ओोश्म्‌ ः 
सत्यार्थ प्रकाश ६०३ संस्करण 


'सत्याथप्रकाग्' वत्त मान युग ै कक! बहस सूर्थ ऋषि दुपानन्द के विचारों 
का सर्वोत्तम तेजःपुज्ञ है, वैदिक घमम के अजगाच सागर को चमकाकर उस 
का सचारूप दिखाने वाला यह एक विशज्ञारू ज्योति-स्तम्भ है, अनेक संप्र- 
दाय बालों के फैलाये पाखण्ड-जाऊक के अंधेरे को नाता करने वाला यह 
मरकारी वैथुतिक मह्दाप्रदीप है, यदट आदित्य ब्रद्मचारी की अछौकिक 
तपस्या से प्राप्त ज्ञानमयी गंगा का परम पावन घवरू स्रोत है जिसमें 
निमप्न होकर सत्य, शान्तिमय सुख प्राप्त होता है । इसकी अमर कान्ति 
अब और आगे भी बराबर जगत्‌ में फैठती ही रहेगी । 

सर्याथंप्रकाश की अभी तक तीन छाख से अधिक प्रतियाँ छप कर 
जनता में प्रचारित हो चुकी हैं तो भी अभी जनता की भारी संख्या 
ऐसी है, जिसमें सत्याथंप्रकाश के पहुंचने की अत्यन्त आवश्यकता है, 
परन्तु निधेनता से सत्यार्थप्रकाञ् उन तक नहीं पहुँच सका है । इसकी 
करोड़ों प्रतियां अभी प्रचार के लिये चाहिये । 

ऋषि दयानन्द की निवांण-अर्च-दाताब्दी ( १९९० वि० सदनुसार 
१९३३ ह० की दीपावली ) के अवसर पर भायं-साहित्य-मण्डल लिमिटेड 
ने ही स्प्रथम प्रचाराथं |) भाने वारा संस्करण प्रकाशित किया 
था, जिसके आंकार-प्रकार और सुन्दरता जादि पर जनता इतनी मुग्ध 
हुईं कि २५ सहस्तर को संस्करण द्ञार्थो-द्वाथ बिक गयां और ७ महीने के 
डपरान्त वह संस्करण दुलभ हो गया | इसकछिये आये जनता के पुनः 
अनुरोध से बाघित होकर सण्डर को पुनः यैसे ही सुन्दर आाकार-प्रकार 
का संस्करण छापमा आवशयक प्रतीत हुआ ।॥ 


( ईद )' 
इस संस्करण की विशेषताएं 
. सस्यार्थप्रकाश के इस संस्करण में अनेक विदेचक्‍्लाएं हैं । 

(१) प्रथम संस्करण की मोटाई अधिक द्ोने से जेब में रखने में असु- 
विधा रहती थी, इस संस्करण में डस मोटाई को कुछ कम कर दिया गया है । 

( ३ ) अनेक उद्धरणों के पते जो सप्यांथंप्रकांश में नहीं मिलते थे, 
इस संस्करण में दे दिये गये दें | 

(३) सत्याथप्रकाश के जितने संस्करण निकले उनके पृष्ठ परस्पर एक 
समान नहीं दडोने से सत्याथंत्रकाश् के उद्धरण देने में सुविधा नहीं 
'दीती थी, इसलिये सत्यार्थप्रकाश के प्रथम १२ समुछासों को भी १३ वे 
और १४ वें के समान ही खण्डों (पैराप्राफ़ों) में विभक्त कर दिया है। 
इंस विशेषता से लेखक, डपदेशक और आय॑ सजन सभी छाभ उठावेंगे | 

(४ ) इस संस्करण में प्रश्नों और उत्तरों को भी श्थक्‌ २ कर दिया 
गया है, जिससे पाठकों को पढने और समझने में सुविधा हो । 

(५) आयभाषा के प्रवाह में जहां ऋषि दयागन्द ने संसक्ृत के वाक्यों 
का प्रयोग किया या किसी प्राचीन अन्थ का कोई उद्धरण दिया है उस 
को भी मोटे दाहप में कर दिया है, जिससे वह स्पष्ट प्रथकू जान पड़े । 

इस प्रकार पुस्तक की सुन्दरता के साथ २ पढ़ने वालों के लिये भी 
अन्थ भतिरोचक जोर सरकछ दो गया है.। 

परम पिता जगदीश्वर से प्रार्थना है कि वह इमारी ऋषि-यज्ञ, 
क्ानन्यज्ञ ओर देवयज्ञ की इस श्रद्धाहुति को स्वीकार करें भौर हमें इस 
सदू-उद्देधय में बल, सामथ्ये भोर सफलता प्रदान करें । 


समथुराप्रसाद शिवहरे 
मैनेजिंग डाइरेक्टर 
आये साहित्य मण्डल लिमिदेद, अजमेर, 


॥ ओरेम ॥ 


अथ सत्याथ्थप्रकाश 





शा. 


स्य सूचीपत्रम । 














विषयाः पृ०-पु ० विषयाः 9०-३० 
भूमिका की सम चिलजवियम हे ७९ 
१ समुल्लास: ॥ दृरदेष विवाइकरणस्‌.._ 4१-८२ 
ईश्वरनामसव्याख्या रैणरे रे विवाहे स्रीपुरुषपरीक्षा ८३-८३ 
मज़छाचरणसमीक्षा .... २३-२४ अल्पवयसि विवाहनिषेधः <३--८ ६ 
से आम | गुणकर्मालुसारेण वर्ण- 
आरपिक्षाविषयः -*- १५-२७ | “वस्था ८८-९६ 
भूतप्रेतादिनिषेषः.... २७-२५ | विवाहरक्षणानि ९६-५८ 
जन्मपत्रसूर्या दिमह समीक्षा २९-३४ सत्रीपुरुषण्यवहारः ९८--१० २ 
्‌्व्‌ समुलासः ॥। पञ्च महायज्ञाः १०२--१ ७७ 
भध्ययना5ध्यापनविषयः ३५-७९ पाखण्डितिरस्कार' 4०८ 
पी मल 3 ९7९4 . ब्रातरुत्थानादि- | 
प्राणायामशिक्षा ६८०३३ | अमंक्ृस्यम १०८-१११ 
यश्पाश्राकृतयः ४०-०४) । खण्डिकक्षणानि १११ 
सन्ध्यापिददोत्रोपदेशः. ३८-४१ ! गहस्थधर्मा: ११३१-११ ४ 
दोसफलनिणयः डे पण्डितलक्षणानि 3१४-१ १२ 
उपनयन समीक्षा 3३-४४ | र्॑लक्षणानि ११७५-११ ६ 
भ्रद्माचयों पदे शः ३४-५७ विद्यार्थिकृल्यव्ण नम्‌ १११६-११ १ ८ 
प्रद्मचयकृत्यवणनस्‌. ४७-७५ पुनर्विवाइनियोगविषयः$ १ ८-१ २५९ 
पत्नघापरीक्ष्याध्यापनसू ७५-६७ |. गृद्दा श्रम प्रैह्यम्‌ १२५९--१ ३० 
पठनपाठनविशेषविधिः ६७--७ २ ५ समुलासः ॥ 
अन्यप्रामाण्पाप्रासाण्यवि० ७३--७ ४ वानभस्थविधिः १३०--३ है २ 
ख्रीशूदाध्ययमविधि;. ७६-७९ | सन्धासाक्षमविधिः १३३-१४७ 


रे सत्यायंप्रकादास्य सूचोपत्रम्‌ 


विषयाः पूृ०-पु० 
, 5 संमुलासः ॥ 

राजघमविषयः १४६-१८८ 
समभाश्रयकथनम्‌ १४६-१ ४७ 
राजलक्षणानि १४७-१ ४९% 
दृण्डब्याख्या १४५९--१ ७० 
राजकत्तेव्यम्‌ १७०--१ ७५ 
अष्टादशव्यसननिषेघचः १७३-१७० 

सन्त्रिदूतादिराजपुरुष- 
लक्षणानि , १७७०-- ५ ७७ 
मन्ध्यादिषु कार्यनियोगः १ ५७-१ ६१ 
दुर्गनिर्माणव्याख्या १७८ 
युद्धकरणप्रकारः १६० 


राजप्रजारक्षणादिविधिः ३ ६१-१६ 
ग्रोमाधिपत्यादिधणनस्‌ १६४-१ ६< 


कर ग्रहणप्रकार: १६७५-१९ ६७ 
सम्त्रकरणप्रकारः १६७ 
आसनादिषाडगुण्य- 

व्याख्या 4१६७-१७ ० 
राज्षों मिन्नोदासीनशन्रुषु 

घत्तनम्‌ १९० 


झम्नुभियुदकरणप्रकारश्व )९१-१९४ 
ब्यापारादिषु राज- 


भआागकथनम्‌ १७४३-१७ 
अष्टादश्विवा दमार्ग घु 
धर्मण न्यायकरणम्‌ १७६-१७८ 
साक्षि-कप्तव्योपदेश: १७८--१ ८१ 
साक्ष्यनते दण्डविधिः १८१-१ < हे 
खौयांदिषु दण्डादि- 
व्याख्या “१८३-१८८ 





| भद्यासद्यविषयः 





विषयाः पू०-पु० 
७ समुल्लासः ॥ 
इंश्वर विषयः १८८-२ २७ 
इँश्वरविषये प्रश्तोत्तराणि१ ८८१९५. 
इँश्वरस्तुतिप्राथनों- ' 
पासनाः १९७०--२० 
इश्वरज्ानप्रकारः २०१ 
टश्वरस्थास्तित्व[_्‌ू १५०२-२०४- 
इंश्वररावतारनिषेघ:। २२०४-२० ६ 
जीवस्य स्वातन्यम्‌ २०६-२०७- 
जीवेश्व रयोभिज्नव्व- 
वर्णनम .... २०७-२१७- 
ईँश्वरस्प सगुणनिगुण- 
कथनम्‌ .... रे $ ७-२१ ८- 
वेद्विषयविचार:.. २१८-२२४७ 
८ समुल्लासः ॥ 


सृष्टयुत्पत्याद्विषयः २२५-२७३ 
हेश्वरमिश्लायाः प्र कृतेरुपा- 


दान कारणत्वम्‌ २२६-२३४ 
सूष्टो नास्तिकमत- 

निराकारणम्‌ .... १३४-२३५.. 
मनुष्याणांमादिसष्टेः 
स्थानादिनिर्णय:ः २३६-२४४७. 


आय्यम्लेच्छादिव्याख्या २४७५--२४ ८ 
इेश्वरस्य जगदाघारत्वम्‌र ४4-२७०३ 


. _९ समुल्लास: ॥ 
विद्याइविद्याविषयः २५३-२७५९. 
बन्धमोक्षविषयः २५९--२८ ९ 


१० समसुल्लास: ॥। 
आचाराइनाचार्रविषयः १५८३-२९१: 


२६१०-२९. 


>फिनरीअ>र एबी 


उत्तरार्डः 





रमन जप अल 
विषयाः पू०-पु० विषयाः पू०-४० 
११ समुल्लास: ॥। शिवपुराणसमीक्षा ३६८-३९० 
आअनुभूमिकों .... ३००-२०१ | भागवतसमीक्षा ३७०- ३७८ 
भातांवत्तदेशीयमतमता सूर्या दिभह पूजासमीक्षा ३७ ८-३८ १ 
स्तरखण्डनमण्डनविषयः३० २-४४० | औष्व॑देददिकदानादि- 
सन्‍्त्रादिसिद्धि निरा- मीक्षा .... ३८१--३ ८८ 
करणम्‌ .... ३०४-३२०५ | तकादश्यादिश्रतदाना- 
वाममा्गनिराकरणस्‌ ३१३-३१७ । दिसमीक्षा .... ३८८--३९२ 
अद्वेतवादससीक्षा.. ३१७-३३० | मारणमोहनोश्वाटन- 
भस्मरुद्राक्षतिलका- वाममागगसमीक्षा ३९२-३५९७ 
दिसमीक्षा ३३०-३३७ , शेवमतसमीक्षा ३९४--३ ५९३ 
वैष्णवमतसमीक्षा ३३५७--३ ४० शाक्तवैष्णवमत- 
सूत्तिपुजआाससीक्षा. ३४०-है५० समीक्षा .... ३९५९-४० १ 


पच्चायतनपूजास० ३६०-३०५२ | कबीरपन्थसमीक्षा. ३०१-४०१ 
गयाक्राद्समीक्षा. ३५३-३५४ | नानकपन्थसमीक्षा ..४०२-४०७ 


जगन्नाथतीयसमीक्ष। ३५७४-७६ दादूरामस्नेह्ा दिपन्थ- 

रामेश्व रसमीक्षा ६५६-३५७ समीक्षा .... ४०७०-०४ ५ ८ 

कालियाकन्तसो म- गोकुलगो ध्वामिमत- 
नाथादिसमीक्षा ३७७-श०६ | पझम्ीक्षा ....  ४०८-४२२ 


द्वारिकाऊ वालामसुखी स्वाममिनारायणमत्त- 
समीक्षा ... ३७५९--३६० समीक्षा .... ४२२--४२३ 


हरद्वारबद्रीनाराथण- माध्वकिज्ञा द्वितताहा- 
है 28! की ध हे रे थे ब प्राथनासमाजादि 
'गड्गासखानसमीक्षा समीक्षा .... छेरे३-४३१ 


नामस्मरणतीर्थ- आयंसमाजविषयः ३३१ 
'डाब्दयो व्याख्या ३६३-३६७ लेम्वदिविकदकपको 


'गुरुमाड़ ग्म्य शमी क्षा ३६७५-४३ ६ ६ 
अष्टादशपुराणसमीक्षा ३६६-३६4८ | त्तराणि .... ४३९६-७४ ३८ 


सत्याथप्रकाशर्य सूचचीपत्रम्‌ 


हि की न मे न की भी लक की आज कक आय का की बी बी ही मा, ऑल बी 6200 जज 0000 :60- 400 00 ./00.60 200 ही 00 की शी कैश 3 


। 
विषयः पृ०-पु ० 

ग्रह्मचारि संन्‍्यासि- 

समीक्षा ३े८-४४७ 
अआंयोवर्ती यराज्यवंशा- 

बली ४३४४-७४ ४८ 

१२ समुल्लासः॥ 

अनुभूमिका ४४९--४०० 
नास्तिकमतसमीक्षा ४७५१-७२ ७ 
घारवाकमतसमीक्षा ४५१-४७७ 
चारवाकादिनास्तिकमेदाः ४७५७ 
बोदसौगतसमीक्षा ४७५७-४६ ६ 
खसप्त भड्ज़ीस्याद्वादः ४६ ६-४६७ 
जैनवौदयोरेक्यस्‌. ४६७-४६५९ 


आस्तिकनास्तिकसंवादः ४ ६९--४ ७ ६ 
जगतो नादित्वसमीक्षा ४७६-४८० 
अैनमते भूमिपरिसाणस्‌ ४8८०-४८ २ 
जीवादन्थस्य जडत्व 


पुद्गलनां पा व 
प्रयोजकत्व व ४८२०-४८ ६ 
जैनघमप्रशंसादि- 

समीक्षा ३४८६-७० ७ 


जैनमतमुक्तिसमीक्षा ७४०७-७८०९ 
अैनसाधुरूक्षणसमीक्षा ७० ९--५१७ 
सैनतीर्थंकर २४व्याख्या ५१७-५२१ 


3... >क---नन-मि जनम कम ननन-क+नकनन-न जन +-3९क+क 33 -+-* 30 ०-94 ५)३333-94०-०> मनन 3मक 93-3० नरम» नमन की “मनन पा वननन-नीनन+- ७८3५० १७५७3 कनकमक++93-> 


९५०५-०० 


औैनमते जम्बुद्वीपादिवि० ५२ १-५२७ 
इत्युत्तराडे: ॥ 


विषयाः पृ ०-पु० 
१३ समुल्लास; 

अनुभूमिका ४ २८८--७४२ ५९. 
कृश्नीनमतसमीक्षा. ५३०--१९७ 
तौरेतयात्रांपुस्तकम्‌ू €७४०-शणण 
लयव्यचस्थांपुस्तकम््‌ू ५७५--५०८ 
गणना पुस्तकम्‌ जज ८. 

समु एलाख्यर्य द्वितीय- 
पुस्तकल्‌ ५५५ 
राज्ञां पुस्तकम्‌ ५७-५६ ०. 
ज़बूरपुस्तकम्‌ ५६ ० 
कालबृत्तस्य १ पुस्तकम्‌ ५६० 


पेयूबारु्यस्य पुस्तकमू ७५६०-५६ 


उपदेशस्य पुस्तकम्‌ ५६ १ 

मत्तीरचितमिझ्नीरास्यम्‌५ ६ १--५७ ९. 
साकरचितमिश्लीकार्यमू.. ५७९ 
लूकरचितम्िझ्षीराख्यभ्‌ ज्‌७९ 


योहनरचितसुसमाचारः०७ ९-०८ १ 
योहनप्रकाशितवाक्यम्‌ ५८१--७५९ ४ 


१४ समुद्गासः ॥ 
अनुभूमिका ७९ ८७--५९ ६ 
यवनसतकुरानाख्य- 
सप्तीक्षा ९५९ ७--७ ५९७ 
अछोपनिषत्‌-समीक्षा ७७०३-७७, 
स्वमन्तव्यामन्तब्य- । 

प्रकाश ७४८६--७ ५ ४: 





पक 2 # ओइम # %ूध 5 


2#72 
| # सच्िदानन्देश्वराय नमो नमः # हर 
ध्श्यप्य पा 5 आफ >> जिाधजड-+ 5८८० 
भूमिका 
१--जिस समय मैंने यह ग्रन्थ “सत्याथप्रकाश बनाया था उस 
समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही 
बोलने और जन्मभूमि की भाषा , गुजराती होने के कारण से मुझको इस 
भाषा का विशेष परिक्षान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब 
भाषा बोलने और लिखने का भ्भ्यास हो गया है । इसलिये इस अन्थ को 
भाषाव्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया है । कहीं कहीं शब्द, 
वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित थां क्‍योंकि इसके भेद 
किये विना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद 
नहीं किया गया है, भ्रत्युत विशेष तो लिखा गया है ।द्ढवां जो प्रथम 
झपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है । 
२--यह ग्रन्थ १४ ( चोदह ) समुछास अर्थात्‌ चौदृह विभागों में 
रचा गया है| इसमें १० (दश ) समुछास पूवांद्ध ओर ४ (चार ) उत्तराद 


में बने हैं, परन्तु अन्व्य के दो समुछांस ओर पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी 
कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं । 


(१ ) प्रथम समज्नास में इंश्वर के ओंकारादि नामों की 
व्याख्या । 
(२) द्वितीय समुन्नास में सन्‍्तानों की शिक्षा 
' (३ ) तृतीय समलज्नास में ब्रह्मचय्ये, पटनपाठन व्यवस्था 
सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम ओर पढ़ने पढ़ाने की रीति। 
(४) चतुर्थ समुल्लास में विवाह ओर गद्दाभम का व्यवहार । 


३ भूमिका 
(५ ) पश्चम समुनल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम 
की विधि । 
( ६ ) छठे समज्लास में राजधम । 
(७ ) सप्तम समुन्नास में वेदेश्वर विषय । 
(८ ) अष्टम समुन्नास में ज़गत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय । 
(९ ) नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध ओर मोक्ष 
की व्याख्या | 
(१०) दशर्वे समुल्लास में आचार, अनाचार और भदया- 
भदय विषय । 
(११) एकादश समज्लास में आरय्यांवरत्तीय मतमतान्तर 
का खरय्डन मरणाडन विषय । 
(१२) द्वाइश समुज्नास में चाधोक, बोद्ध ओर जैनमत 
का विबय | 
(१३) त्रयोद्श सम्रन्नास में ईसाईमत का विषय | 
(१४) चोदहवे समज्लास मे ससलमानों के मत का विषय । 
ओर चोदह समज्लासों के अन्त में आय्योँ 
के सनातन वेदविद्वित मत की विशेषतः व्याख्या 
लिखी है, जिसका में सी यथावत्‌ मानता है । 
३-- मेरा इस अन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का अकाश 
करना है अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिध्या है उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादन करन्त्र सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं 
कट्दाता जो सत्य के स्थान में अस॒त्य और असत्य के स्थान में सत्य का 
प्रकाश किया जाय । किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, 
लिखना और मांनना सत्य कटद्ठांता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह 
अपने अस॒त्य को भी सत्य और दूसरे पिरोधी मत वाले के सत्य को भी 


भूमिका है 


मा आस 
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असत्य सिद्ध करने में प्रद्त होता है इसलिये वइ सत्य मत को प्राप्त 
नहीं हो सकता । इसीलिये विद्वान आपों का यही मुख्य काम है कि उप- 
देश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित 
करदें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना द्विताहित समझ कर सत्या्थ का अहण और 
मिध्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें । मनुष्य का आप्सा 
सत्यासत्य का जानने वारा है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हटठ, 
दुराअह और भविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असस्य में झुक जाता है । 
परन्तु इस अन्ध में ऐसी बात नहीं रक्‍सी है | और न किसी का मन 
हुखाना वा किसी की हानि पर तात्पय है । किन्तु जिससे मनुष्य जाति 
की उच्चलि और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य छोग जानकर सत्य 
का अहण और अख॒त्य का परित्याग करें क्‍योंकि सत्योपदेश के विना अन्य 
कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है । 


' ७---इस अन्ध में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने 
में भूछ चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैस। वह सत्य होगा वैसा 
ही कर दिया जायगा | और जो कोई पक्षपास से अन्यथा शंका वा रूण्डन 
मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां, जो वह मनुष्यमात्र 
का हिलैबी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य समझने पर उसका मत 
संगृहीत होगा । यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रस्येक मर्तों में हैं । वे 
पक्षपात छोड़ सवंतन्त्र सिद्धान्त, अर्थात्‌ जो २ बातें सब के भनुकूछ, सब 
में सत्य हैं उनका अद्वण और जो एक दूसरे से विरुद्ध भाते हैं उनका 
स्याग कर परस्पर प्रीसि से बस वत्तावें तो जगत्‌ का पूर्ण हित दोंवे । 
क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख 
की बृद्धि और सुख की हानि होती है । इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों 
को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इनमें से 
जो कोई सावंजनिक द्वित रृक्ष्य में घर प्रबृत्त होता है उससे स्वार्थी 
छोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विश्न करते हैं । परन्तु 


सत्यमव जयते नानुतम्‌ । सत्येन पन्‍था विततो देवयानः ॥ 


भ भूमिका 

अर्थात्‌, संवंदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य 

ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, इस दृद निश्चय के आलम्बन 

से आप्त छोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्याथ प्रकाश 
करने से नहीं हृटते | यह बड़ा इढ निश्चय है कि--- 


थत्‌ तदओ विषमिव परिणामेडमृतोपमम्‌ । 


'यह गीता [अ० १८।३७] का वचन है। इसका भभिप्राय यह दै कि जो. २ 
विधा और धर्मप्राप्ति के कम हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात्‌ 
अमृत के सदृश होते हैं । ऐसी बातों को चित्त में घर के मैंने इस अन्थ 
को रचा हैं । श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस गअन्थ का 
सत्य २ तात्पय जानकर यथेष्ट करें । इसमें यह अभिप्राथ रक्त गया है 
कि जो जो सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सब में अविरुद्द होने से 
अनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिध्या बातें हैं उन २ काः 
खण्डन किया है | इसमें यह भी अभिप्राय रक्‍्खा है कि जब मतमतान्तरों 
की गुप्त वी प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वानू, अविद्वान सब 
सांघारण मनुष्यों के सामने रक्‍्सा है, जिससे सबसे सब का विचार होक़र 
'पश्स्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ ड्ोवं । यद्यपि मैं आयावस देश में 
उत्पन्न हुआ और वसता हूं तथापि जैसे इस देश के मतमताम्तरों की 
झूठी बातों का पक्षपात न कर यायातथ्य प्रकाश करता हूं वैसा ही दूसरे 
देशस्थ वा मतोन्नतिवालों के साथ भी वत्तता हूं, जैसा स्वदेशवालों के 
साथ मनुष्योत्नति के विषय में कत्तता हूं वेसा विदेश्षियों के साथ भी 
तथा सब सज्जनों को भी वत्त॑ना योग्य है. | क्योंकि मैं भी जो किसी एक 
का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और 
प्रचार करते और दूसरे मत की निनन्‍्दा, हानि ओर बन्द करने में तत्पर 

होते हैं वैसे में भी होता, परन्तु ऐेसी बातें समुष्यपन से. बाइर हें 
क्योंकि जैसे पह| बरवान्‌ होकर निरबंलों को दुःख देते और मार भी डाछते 
हैं। जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कम करते हैं तो वे मनुष्यस्वमाद 
युक्त नहीं किन्तु पश्चुव॒त्‌ हैं। और जो बलवान होकर निबंलों की रक्षा: 


भूमिका ५ 
करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वाथवश होकर परदहानिमाश्र 
करता रहता है वह जानो पश्चुओं का भी बड़ा भाई है । 

५--अब जआरयावत्तियों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारह ससुलास 
संक लिखा है। इन समुष्ठासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह 
वेदोक्त होने से मुझको स्वंथा मन्तब्य है। भोर जो नवीन पुराण, तन्त्रादि 
ग्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया है वे त्यक्तव्य हैं । जो १२ बारहत समु- 
छास में दर्शाया चावांक का मत यद्यपि इस समय क्षीणास्त सा. है ओर 
यह उार्वाक बीद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध अनीखरवादादि में रखता डे, 
यह चायांक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य दे | 
क्योंकि जो मिथ्या बात॑ न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनथ प्रशृत्त 
हो जाय । चावोक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है 
वह भी १२ व समुछास में संक्षेप से लिखा गया है। और बोरों तथा 
जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध 
भी है । और जैन भी यहुत से अंशों में चावांक और बोौद्धों के साथ मेल 
रखता है ओर थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिये जैनों की भिन्न शाखा 
गिनी जाती है । यह भेद १२ बारहवें समुल्लास में लिख दिया है, यथी 
योग्य वही समझ लेना । जो इसका भेद है सो २ बारहवें समुछास में 
दिखलाया है, बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है | इनमें से बौद्धतें 
के दीपवंर्शादि प्राचीन प्रन्थों में बीदुमतसंग्रह, सर्वद्शनसंग्रह में दिखलायथा 
है, उसमें से यहां लिखा है । और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के 
पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जैसे---+ आवश्यकसून्न, २ विशेष आव- 
इयकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र और ४ पाक्षिकसूत्र ७ ११ (ग्यारह) भड्ढ, 
जैले---१ आचांरांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, रे थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसून्र, 
७ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञावाधमंकथासूत्र, ७ उपासकद्शासून्र, < अन्तगढ- 
दशासूच्र, ९ अनुत्तरोववाईसूत्र, १० विपाकसूत्र और ११ भ्रश्नव्याकरणसूत्र ॥ 
8२ ( आरह ) उपांग, जैसे---+ उपवाईसूम्र, २ रायपसेनीसूत्र, ३ जीवा- 
समिगमसूत्र, '७ पतश्चवणासूत्र, ५ जंबुद्गीपपत्नतीसूत्र, 5 चन्दपत्मतीसूत्र, 
७ सूरपञ्नतीसूत्र, « निरियावछीसूत्र ५ कृप्पियासूशत्र. १० कपब्रडीसयासन . 
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६ भूमिका 


३१ पृष्पियासून्र और १२ पुप्पचूलियासूञ्र ॥ ५ (पाँच) कश्पसूत्र, जैसे-- 
१ उत्तराष्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, रे कल्पसूत्र, ४ व्यवहार सूत्र और ४ 
जी(मू )तकल्पसूत्र ॥ ६ (छः) छेद, जैसे---१ महानिशीयवृष्ठ द्वाचनासूत्र, 
२ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, हे मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिण्डनिरुक्तिसूच्र, - 
५ भोघनिरुक्तिसूत्र, ६ पय्यूषणासूत्र ॥ १० ( दश ) पयश्मासूत्र, जैसे-- 
१ चतुस्सरणसूत्र, २ पथ्चखाणसूत्र, रे सदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिशान- 
सूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ५ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, 
« मरणसमाघिसूत्र, ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसूत्र तथा नन्‍दी सूच्न, 
योगोद्धारसूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं ॥ ५ पत्चाड़, जैले---१ पूवे सब अन्थों 
की टीका, २ निरुक्ति, ३े चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव और सब मूल: 
मिलके पंचांग कहाते हैं, इनमें टूंढिया अवयर्वों को नहीं मानते और इनसे 
मिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं कि जिनको जैनी छोग मानते हैं । इतके मत पर 
विशेष विचार १२ ( बारहवें ) सम॒छास में देख लोजिये । 


» द--जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं । भोर इनका यह भी 
स्वेक्षाव है कि जो अपना ग्न्‍न्थ दूसरे मतवाके के हाथ में हो वा छपा हो 
तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं । यह बात उनकी सिथ्या है 
क्योंकि जिसको कोई माने, कोई नहीं, इससे वह ग्रन्थ जैनमत से बाहर 
नहीं हो सकता । हाँ ! जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी 
ने माना दो तब तो अग्राह्य हो सकता है । परन्तु ऐेसा कोई मन्थ नहीं 
है कि जिसको कोई भी जैनी न समानता दो इसलिये जो जिस भ्रन्थ को 
मानता होगा उस ग्रन्थस्थ विषयक खण्डन मण्डन भी उसीके लिये समझा 
जाता है । परम्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को माज़ञते जानते हाँ 
तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जेन लोग अपने 
अन्‍्थों को छिपा रखते हैं। और दूसरे मत्सथ को न देते, न सुनाते भर 
न पढ़ाते, इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिनका कोई 
भी उत्तर जैनियों में ले नहीं दे सकता। झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। 


७--१ ३ वें समुलास में इंसाइयों का मत लिखा है । ये त्लेग बाय-- 


भूमिका ७ 


्ध श्र चन्‍ रो हक आफ, बज आओआआी बजा बल औट बल नहा न्‍ा बी अक 


बिल को अपना धमपुस्तक मानते हैं । इनका विशेष समाचार उसी १३ 
तेरहवें समुछास में देखिये । और १४ चौदहदें समुछास में मुसलमानों 
के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक 
मानते हैं | इनका भी विशेष व्यवहार १४वें सम्ुल्लास में देखिये । भर 
इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है । 

८--जो कोई इसे ग्रन्थकर्तता के तात्पय से विरुद्ध मनसा से देखेगा 
उसको कुछ भी अभिधाय विदित न होंगा । क्‍योंकि वाक्याथ-बोध में 
चार कारण होते हैं, आकाडछक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य । जब इन 
चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है तब उसको अन्य 
का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। 'आकाछक्षा' किसी विषय पर 
बक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह 
कहाती है कि जिससे जो होसके, जैसे नल-से सींचना । 'आसक्‍त्ति' जिस 
पद के साथ लिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना घा 
लिखना । तात्पय' जिसके छिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो 
उसी के सांथ उस वचन वा छेख को युक्त करना । बहुत से ही, दुराग्रह्ी 
मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद कल्पना किया करते हैं, 
विशेष कर भतवाले लोग | क्योंकि रत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार 
में फंस के नष्ट होजाती है । इसलिये जैसा में पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, 
बायबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों 
' का अह्ण और दोषों का त्थाग तथा अन्य मनुष्य जाति की उद्चति के लिये 
प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों के थोड़े २ ही 
दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य छोग सत्यासत्य मत का 
निर्णय कर सकें और सत्य का अहण तथा असस्य का त्याग करने कराने 
में समर्थ होवें। क्‍योंकि एक मनुष्य जाति में धहका कर, विरुद्ध बुद्धि 
कराके, एक दूसरे को शत्रु बना, लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव के बह्निः 
है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देख कर अविद्वान्‌ लोग भनन्‍्यथा ही विचारेंगे 
तथापि बुद्धिमान छोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे । इसलिये मैं 
अपने परिश्रम को सफल समझता ओर अपना अभिप्राय सब सज्नों के 
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सामने धरता हुं। इसको, देख दिखला के मेरे श्रम को सफछ करें । और 
इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्याथे का प्रकाश करना मेरा वा सब 
महाशययों का मुख्य कप्तंव्य काम है। सववोत्मा, सवोन्तयांसी, सच्चिदानन्द्‌ 
परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे । 


_॥ अल्मतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 


सथान--- 
महाराणाजी का उदयपुर, 
भाव्रपद झुकूपक्ष संचत १९३९ 


€ ओरेम्‌ %# 


॥ सच्िदानन्दे श्वराय नमो नमः | 


अ्थ सत्याथेप्रकाशः 


परत छतताा 
अथमः समजल्लासः 


१--ओम शज्नों मित्रः शे वरुंणः शज्नों भवत्वयंमा। शज्ज 
इन्द्रो बृहस्पातिं: शन्नों विष्णुरुरुक्रमः॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो 
त्वमव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | त्वामेब प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्ष्यामि ऋते 
वादृष्याम सत्य वादृष्ियामस तन्‍्मामबत तद्धक्कारमवत | अवत 
मामवत चक्कारम ॥ ओम शान्तिश्शान्ति श्शान्तिः ॥ १ ॥। 


२--अर्थ--- जो श्म्‌! यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम 
है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिल कर एक 'भोमस! समुदाय 
हुआ है | हंस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे-भकार 
से विराट , अधि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि। 
मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और आहक है । 

“उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि 
प्रकरणानुकूल ये सब नास परमेश्वर ही के हैं । 

३--८( प्रशक्ष ) परमेश्वर से भिन्न अथों के वाचक विराट आदि नाम 
क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड, पथिवी जादि भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशासत 
में शुण्ख्यादि ओषधियों के भी ये नाम हैं या नहीं ? 

( उत्तर ) हैं, परन्तु परमास्मा के भी हैं । 

( प्रश्न ) केवल देवों का म्रह्ण इन नामों से करते हो था 'नहीं ?! 

( उत्तर ) आपके अहण करने में क्‍या प्रसांण है ? 


२ सत्याथंप्रकाशः 
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( प्रशन ) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हें इससे में उनका 
अद्दण करता हूं । 

( उत्तर ) क्या परमेश्वर अग्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी दे ? 
पुनः ये मास परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध 
और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा 
इससे आपका यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कहने में बहुत्त 
से दोष भी भाते हैं जैसे--- 

उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः ॥ 

किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कष्ठा कि आप 
भोजन कीजिये ओर वह जो उसको छोड़ के अप्राछ भोजन के लिये जहाँ 
तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये, क्योंकि वह उपस्थित 
नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ 
की प्राप्ति के लिये श्रम करता है । इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं 
दैस! ही आपका कथन हुआ । क्योंकि आप उन विराद आदि नामों के 
जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और त्रह्माण्डादि उपस्यित्त अथों का 
परित्याग करके सम्भव और अनुपस्थित देवादि के अद्ण में श्रम करते 
हैं। इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं | जो आप पेसा कहें कि जहाँ 
जिसका प्रकरण है धहां उसी का ग्रहण करना थोग्य है, जैसे किसी ने 
किसी से कह्दा कि हे भ्रत्य ! त्वं सेन्चवमानय! भर्थात्‌ तू सैन्थब को 
ले आ, तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य है 
क्योंकि सैन्घव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े ओर दूसरे रूवण का । जो 
स्वस्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो छवण 
को के आनां उचित है । और जो गमनसमय में ,कवण और भोजनसमय 
में घोड़े को ले आबे तो उसका स्वामी उसपर क्रद्ध होकर कहेगा कि तू 
निलुंद्धि पुरुष है। गमनसमय में छऊवण और भोजनकाछ भे घोड़े के काने 
का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समग्र में 
जिसको लाना चाहिये था उसी को छाता । जो तुझ को प्रकरण का 
विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे वू मूख है, 
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मेरे पास से चलछा जा | इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका भ्रहण 
करना डचित हो वहाँ उसी अर्थ का अद्दण करना चाहिये तो ऐसा ही 
हम ओर आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये । 
४--अथ मनन्‍्त्राथ: 
ओरम खम्त्रह्म ॥ १॥ यजुः० अ० ४० | में? १७ ॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में 'ओम्‌” आदि परमेश्वर के नाम हैं । 


ओममित्यतद्क्तरमुद्गी थमपासीत ॥ २ ॥ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ [ म॑ं० १ | 


ओमित्येतदत्तरामिद ४ सर्व तस्यापव्याख्यानम ॥ ३ | 
। माण्ड्क्य [ मं० $ | 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा*$सि सर्वाणि च यद्धदन्ति । 
यदिच्छुन्तो प्रह्मचयय चरन्ति 
तत्ते पद. संग्रह्देण ब्रबीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ 
कठोपनिषदि [ वल्ली २ मं० १७ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणो रपि। 
रुक्‍्मार्भ स्वप्नथीगमुय विद्यात्त पुरुष परम ॥ ५ ॥ 
एतमा्नि वदन्त्यके मनुमन्ये प्रजापतिम | 
इन्द्रभेके परे प्राशमपरे ब्रह्म शाध्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
[ भनु० अ० १२ ।॥ छो० १२२, १२३ ] 
स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्स्स शिवस्सो 5क्ष रस्स परमः स्वराट्‌। 
स इन्द्रस्स कालाप्िस्स चन्द्रमाः ॥ ७ !| 
कैवल्य उपनिषत्‌ [ १॥ < ॥ | 
नह. मित्रे यरुणमश्निमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णों गरुत्मांन, । 
एंके सद्ठिप्रां बहुधा घंदन्‍्त्यानरें यमे मांतारिश्वानमाहु: ॥ ८॥ 
ऋण में० १ | सू० १६४ । सं० ४६ ॥ 
भूरासि भूमिरस्यादितिरास विश्वधांया विश्वस्य भुवनस्य 


धर्जी | प्रथिवरीं यच्छ पृथिवीं ट९$६ पृथिवीं मा हिं*$सीः ॥९॥ 
यज्जु० अ० १३३ । मं० १८ ॥ 


४ 'सत्याधंप्रकान्न! 
इन्द्रो मह्दा रोदसी पप्रथच्छुब इन्द्र: सूथ्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्रेह् विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्थानास इन्द्वः ॥१०॥ 
सामचेद प्रपा० ७ | अ० प्र० ६ | ब्रिक ८ में> २ ॥ 
प्राणाय नमो यस्य सर्वेम्रिदं बशें । 

यो भ्रतः सर्वस्येभ्वरो यास्मरिन्त्सर्व प्रातेंछिितम्‌ ॥ १६ ॥ 

. अथववेदे काण्ड ११ । अ० २ सू० ४। से० १ ॥ 

अथे---यहाँ इन प्रमार्णों के लिखने में तात्पय वही हे कि जो पेसे २ 
अमाणों में ऑकारादि नामों से परमात्मा का अहण होता है यह छिख 
आये । तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अन्थंक नहीं । जैसे लोक में 
द्रिद्वी आदि के घनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाउक हैं । 

७५.--“ओम आदि नाम साथंक हैं, जैसे ( ओंख० ) अवतीत्योम 
आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌ | सर्वेभ्यों बुद्दत्वाद्‌ अह्म । रक्षा 
करने से 'श्रोश्म', आकाशवत्‌ व्यापक होने से खम्‌! और सबसे बड़ा होने , 
से ब्रह्म इंश्वर का नाम है ॥१॥ (ओमिस्येत०) “'ओरेम! जिसका नाम है 
और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की 
नहीं ॥२॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और 
. निज नाम 'ओश्म! को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥३६॥ (सर्वे 
केदा०) क्योंकि सब वेदू, सब धममानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन और 
मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके बरह्मचर्या श्रम करते हैं उसका 
नाम “ओम है ॥ ४ ॥ 

६. ( प्रशासिता० ) जो सत्रको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म 
स्वप्रकाशस्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष 
जानना चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाश होने से 'अपि', विश्ञानस्वरूप होने 
से मनु, सब का पाऊन करने से 'प्रजापति' और परमश्वय्यंवान्‌ होने से ' 
“हुम्द्र', सब का जीवनमूल होने से 'प्राण' और निरन्तर व्यापक होने से 
परमेश्वर का नाम 'ब्रद्मां है ॥ ६ ॥ ( स ब्रह्मा स विष्णु:० ) संब जगत 
के बनाने से 'ब्रद्मा', सर्वेन्न व्यापक होने से विष्णु, दुर्शो को दण्ड देके 
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रुछाने से रुद्र, मज़ऊलसय भोर सबका कल्याणकर्ता होने से शिव + 
यः सर्वेमश्जुते न ज्चरति न विनश्यति तेदक्षरम्‌ ॥ ११। 
यः स्वयं राजते स स्वराद ॥ २॥ योउग्रिरिव कालः कलयिता 
प्रलयकर्ता स कालाग्रिरीश्वरः ॥ ३॥ अक्षर! जो सत्र व्याप्त, 
अविनाशी, स्वरा! स्वयं प्रकाशस्वरूप और (कालाप्नि०) प्रछय में सबका काल 
और काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम 'कालापि' है ॥ ७५ ॥ 
७. ( इन्द्ं मित्रं० ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के 
इन्द्रादि सब नाम हैं। झषु शुद्धेष पदार्थेप भयो दिव्यः। शोभनानि 
पणोनि पालनानि पूर्णानि कमाशि वा यरुय सः। यो मुर्वात्मा स 
गरुत्मान्‌ | यो मातरिश्या वायुरिव श्ललवान स मातरिश्वा । 
“दिव्य! जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप, 'खुपण” जिसके उत्तम पालन 
और पूर्ण कम हैं, गरुव्मान' जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूए महान है, 
आातरिश्वा' जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ है इसलिये परमात्मा के 
'दिय', 'सुपण , 'गरुत्मान' ओर “मातरिश्वा' ये नाम हैं । शेष नामों का' 
अथे आगे लिखेंगे ॥ ८ ॥ ( भूमिरसि० ) “भचन्ति भतानि यस्‍्यां 
 भ्र्मिं:” जिसमें सब भूत, प्राणी होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम 
भूमि है। शोष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ९ ॥ 

( इुन्द्रो महना० ) इस सन्त्र में इन्द्र" परमेश्वर ही का नाम है. 
इसलिये यद्व प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ 

( प्राणाय० ) जैसे प्राण के वश सब दारीर भौर इन्द्रियां होती हैं 
वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ 

८. इत्यादि प्रमाणों के ठीक २'अथों के जानने से इन नामों करके. 
परमेश्वर ही का ग्रहण होता दै । क्योंकि ओरेम्‌' और अग्न्यादि नामों के मुख्य 
अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, 
सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता 
है वैसा ग्रहण करना सबको ग्रोग्य है, परन्तु ओरेस यह तो केवल पर- 
मास्मा ही का नाम है और अपि आदि नामों से परमेश्वर के अहण में प्रक- 
रण और विशेषण नियसमकारक हैं। इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जहां २ 


है] सत्याथप्रकाश: 
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स्तुति, प्राथना, उपासना, सवंक्ठ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सश्टिकर्ता 
आदि विशेषण छिखे हैं वहीं वहीँ इन नामों से परमेश्वर का अह्ण होता 
है । और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि/--- 
सतों विराड्जायत विराजो अधि पूरुषः ॥ ५॥ 
भ्रोत्राद्धायुश्व प्राणक्ष सुखांदाप्र॑जायत ॥ १२ ॥ 
तेन देवा अयजन्त ॥९॥ पश्चाृमिमथों पुरः ॥५॥ यज॒ः अ० रेशी 

तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: सस्भूतः। आकाशाद्वायु | 
चायोरपक्‍्िः । अम्लेरापः । अद्भ्यः पिथिवी। प्रथिव्या ओषधय: 
ओषधिभ्योउन्नषम्‌ | अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः।स था पं 
'पुरुषा5श्चवरसमयः ॥  _, [ तै० उ० ब्रह्मा० वल्ली अ० १ ] 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है । ऐसे श्रमाों में विराद , पुरुष, 
देव, आकाश, पायु, अम्रि, जरू, भूमि आदि नास लौकिक पदार्थों के होते 
हैं। क्‍योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलढय, अल्पज्ष, जड़, दृश्य भादि 
'विशेषण भी छिखे हों वहाँ २ परमेश्वर का अहण नहीं होता । वह उत्पत्ति 
आदि व्यवहारों से श्रथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि ब्यवह्ार 
हैं। इसी से यहां विराट आदि नामों से परमात्मा का भ्रहण न होके 
संसारी पदार्थों का अह्वण होता है । किन्तु जहां २ स्ज्ादि विशेषण हों 
वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्प- 
ज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का अहण होता है | ऐसा स्वेश्न समझना 
चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म सरण कभी नहीं होता ! इससे विराट 
आदि नाम और जन्‍्मादि विशेषणों से जगतं/के जड़ भोर जीवादि पदार्थों 
'का अहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराद आदि 
नामों से परमेश्वर का अहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो | 

९--अथ ग्रोक्ाराथे | वि उपसगपृवक राज दी२प्तों इस धातु 
से 'क्रिप' प्रस्थय करने से विराट” शब्द सिद्ध होता है। “यो विवि 
नाम चराचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराद' विविध 
अर्थात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित को इससे 'विरादट' नाम से 
परमेश्वर का अहण होता है। 'अन्चु गतिपूजनयों: 'अभग, अगि, हण' 
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गध्यथंक' धातु हैं इनसे “अशभि शब्द सिद्ध होता है। गतेखयो5्थाः 
शान गमने प्राप्तिश्ेति । पूजने नाम खत्कारः:। योउश्चति 
अच्यते5गत्यड्भत्येति वा सोडयमपश्िः ।' जो ज्ञानस्वरूप, सर्वेज्ष, 
जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 
अ््नि! है। पिश अवेशने' इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है । 
“विशन्ति प्रविष्ठानि सवोण्याकाशादीनि श्रूतानि यस्मिन , 
यो बा55काशादिष सर्वेष भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः ।! 
जिसमें आक्ुशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनर्मे व्याप्त 
होके प्रविष्ट दोरह्दा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम चित्र है। 
इत्यादि नामों का अ्टण अकारमात्र से होता है। “ज्योतिवें हिरणये 
सेजो वे दिरणयमित्यैतेरेये (६।८।९११॥) शतपथे [६॥०॥१।२] च 
ब्राह्मण । यो हिरणयानां सूयादीनां तेजलां गर्भ उत्पत्तिनिमि- 
ततमधशिकररणं ख दिरणयगमसीेः । जिसमें सूर्यादि तेज वाले छोक उत्पन्न 
होके जिसके आधार रहते हैं । अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का 
धर्भ” नोम उत्पत्ति और निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम 
“हिरण्यगर्भ! है.। इसमें यजुबंद के मन्त्र का प्रसाण हैः--- 
डिरणएयगर्भः समवत्तेतात्रे भ्रतस्य॑ ज़ातः पतिरेक आखसीत । 
स दांधार पुृथिवीं चास॒तेमां कस्मे देवाय हृवि्षा विधेम ॥ 
[ यजञु० अ० १३२ । म० ४ | 
इत्यादि स्थलों में 'द्विरण्यगर्मा से परमेश्वर ही का अहण होता है । 
वा गतिगन्धनयोः इस धातु से 'वायु' शब्द सिद्ध होता है। “गन्धरने 
हिसनम्‌” । यो वाति चरा5चरजगद्ध राति बलिनां बलिप्ठः स 
वायु: जो चराज्चर जगत्‌ का घारण, जीवन ओर पअछवय करता और सब 
यलछवानों से बलवान है ह्ससे उस ईश्वर का नांम वायु है । 'तिज 
निश्चाने' इस धातु से 'तेजः भौर इससे तद्धित करने से 'तैजस शब्द सिद्ध 
होता है । जो भाप स्वयंप्रकाश और सूर्य्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने 
थाढा है.इससे उस इंशवइ का नाम तैजस' है। इत्यादि नामाथ उकार- 
मान्न से अह्ण होते हैं #श्रैश ऐश्वय' इस घातु से इश्वर' शब्द सिद्ध 
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होता है । 'य इंष्ट सर्वेश्वयेवान्‌ वत्तेते स ईैश्वरः ।! जिसका सत्य 
विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम 
'इंश्वर है। दो अवखण्डने' इस घातु से अदिति! और इससे तद्धित 
करने से 'आदिस्य' शब्द सिद्ध होता है। “न विद्यत विनाशो यरुय 
सोउयमदि्तिः | अदितिरेव आदित्यः |! जिसका विनाश कभी 
न हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है । 'ज्ञा अवबोधने' प्र पूर्वक इस 
धातु से प्रश्न ओर: इससे तद्धित करने से 'प्राश! शब्द सिद्ध होता है । 
यः प्रकश्तया चराष्चरस्य ज़गतो व्यवहार जानाति स प्रज्न:। 
प्रक्ष एव प्राज्षः । जो निर्ञ्नान्त ज्ञानयुक्त सब चराइचर जगत्‌ के व्यवहार 
को यथावत्‌ जानता दे इससे इंश्वर का नाम 'प्राज्ञ' है। इत्यादि नामार्थ 
मकार से गृहीत होते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अथे यहां व्याख्यातः 
किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जांते हैं । 

१०--जो ( शक्नो सित्र: शं घथ० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं 
ये भी परमेश्वर के हैं क्‍योंकि स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती. 
है । श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कम्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवद्दारों 
में सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अध्यन्त श्रेष्ठ उसको परमे 
श्वर कहते हैं । जिसके तुज्य कोई न हुआ, न है और न होगा ! जब तुल्क 
नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय. 
दया, स्वसामथ्य ओर सर्वज्ञव्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ 
पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदाथ सत्य है, उसके गुण, कर्म्स, स्वभाक 
भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें, क्योंकि अह्या 
विष्णु, महादेव नामक पुूर्चज महाह्ाथ बिद्वानू, देत्य, दानवादि निकृष्ट 
मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके 
उसी की स्तुति, श्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की 
वैसे हम सब को करना योग्य है । इसका विशेष विचार मुक्ति और 
उपांसना विषय में किया जाथगा । 

२१--६ प्रश्न ) मिश्रादि नामों ले सखा और इन्क्रादि देवों के भ्सिद्ध 





प्रथमसमुछास: ५ 


(बदली कननीाओ 4 कतक्‍03७०१७-०३०६५०००००२५०-०८०--०-- 
र 





अल -मीरन्कनीी- जग ५-०५. मा 2.4 ७क->?3..3..क) न /# 3 लत) ० जिन जम >रन-मीीयेनल्‍रमन नमी + २ 'म-9कक०ाफ , >2क >ट नी 


व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । 

( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य 
किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने 
में जाता है । इससे सुख्याथ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता । 
किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मिन्र, न किसी का झत्रु ओर 
न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार को कभी 
नहीं हो सकता । इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है । डां, 
भौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण देता दे । 

१२-'जिमिदा खेहने इस धातु से ओणादिक 'क्त' प्रत्यय के होने से 
“मित्र' शब्द सिद्ध होता है। 'मेद्यति स्निद्मति स्तरह्मयते वा स सित्र:।' जो 
सबसे ख्ेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 
“प्रिन्न है। कूल वरणे , वर इंप्सायाम्‌ इन धातुओं से उणादि उनन्‌_ प्रत्यय होने 
से वरुण' शब्द सिद्ध होता है। 'यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमचन्धर्मात्मनो 
वणोत्यथवा यः शिष्टेमुमुश्षुभिन्नियते वय्येते ब। स वरुणः पर मे 
श्वरः।' जो आत्मयोगी, विद्वान्‌ , मुक्ति की इच्छा करने वाके मुक्त ओर धर्मा 
व्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुम॒ुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं 
से ग्रहण किया जाता है वद्द इेश्वर 'वरुण' संज्ञक है । अथवा 'वरुणो नाम 
वरः श्रेष्ठ)! जिस किये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलिये उसका नाम 
वरुण है | 'ऋ गतिप्रापणयोः इस धातु से 'यत्‌' प्रत्यय करने से 'अय्ये 
बब्द सिद्ध! होता है और “अस्‍्यें पूवंक माह माने! इस धातु से 'कनिन 
प्रत्यय होने से 'अयमा' शब्द सिद्ध होता है| “यो<ड्योन स्वासिनों 
न्‍्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सो 5येमा ।' जो सत्य न्याय 
के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप 
और पृण्य के फ्छों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्ता है इसी से उच्सी परमेश्वर 
का नाम 'अयसा' है। 'इदि परमेश्वयें' इस धातु से 'रन' प्रश्यय करने 
से इसे शब्द सिद्ध होता है। 'य इन्दति परमेश्वर्यवान भवति स 
इन्द्रः परमेश्वरः । जो अखिल ऐश्वरययुक्त है इससे उस परमात्मा का 
माम 'इन्द' है। 'बृहत' शब्दप््वक 'पा रक्षणे! इस धातु से 'डवि! अत्यय 
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१० . सस्यारथप्रकाशः 


चुहत्‌ के तकार का छोप और सुडागम होने से बृहस्पति, शाब्द सिद्ध होता 
है। यो बहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स॒ बृह- 
स्पतिः ।* जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी 
है इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति' है 'विष्ल व्यांप्तौ' इस धातु 
से 'नु' प्रत्यय होकर 'विष्णु' शब्द सिद्धू हुआ है। 'वेवेड्टि व्याप्रोति 
चरा5चर जगत्‌ स विष्णु: ।” चर और अचररूप जगत्‌ सें व्यापक 
होने से परमात्मा का नाम किण्णु' है | 'डरुमेंहान्‌ क्रमः पराक्रमो यसय 
स्॒ उरुक्रमः4? अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम 'उरुक्रम' है। 


१३--जो परमात्मा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमथुक्त ( मित्र: ) सबका 
सुहत अविरोधी है वह ( शम्‌ ) सुखकारक, वह (वरुणः ) सर्वोत्तम, वह. 
(शम्‌ ) सुखस्वरूप, वह ( अयमा ) न्यायाधीश, वह (शम्‌) सुखप्रचारक 
वह (इन्द्रग) जो सकल ऐश्वयवानू, वह (शस्र) सकल पश्वयदायक, वह 
(बृहस्पतिः) सबका अधिष्ठाता, (शम्‌) विद्याप्रद ओर (विष्णुः) जो सब में 
व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) हो । 

( वायो ते तब्रद्मणे नमो5स्तु ) बह बृष्धि व्ृद्धों' इन धातुओं से ब्रह्म 
शब्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा, अनन्त 
बलयुक्त परमात्मा हैं उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! 
( त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रद्मासि ») आप ही अन्तयांमिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 
( त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा 
क्योंकि जाप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं । ( ऋत 
धदिष्यामि ) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का में सबके लिये 
उपदेश और भाचरण भी करूंगा। ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोले, 
सत्य मानूँ भर सत्य ही करूँगा । ( तनन्‍्मामवतु ) सो आप मेरी रक्षा 
कीजिये । ( तद्गक्तारमवतु ) सो आंप सुझ भाप्त, सत्यवक्ता की रक्षा 
कीजिये कि जिससे आप की भाज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध 
कभी न हो । क्‍योंकि जो आप की आज्ञा है वही धम और जो उससे 
विरुद वही अधर्म है। ( अवतु मामवतु वक्तारम ) यह दूसरी वार 
पाठ अधिकार्थ के लिये है। मैसे--'कश्चित्‌ कश्ित्‌ प्रति वदति 
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स्‍थे भ्राम गच्छु गउछु । इसमें दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही 
आम को जा ऐसा सिद्ध होता है | ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा 
करो अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित और अचधर्म से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा 
मुझ पर कीजिये, में आपका बड़ा उपकार मानूंगा । 
१४७---(भोशम्‌ शान्ति: शान्तिः शान्ति)) इसमें तीन वार शान्तिपाठ का यह 
अयोजन है कि त्रिविध तांप, अर्थात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं, 
पुक आध्याध्मिक' जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, हुष, मुर्खता और ज्वर 
'पीड़ादि होते हैं । दूसरा आधिभोतिऋ' जो शत्रु, व्याप्र भौर सर्पादि से प्राप्त 
होता है। तीसरा 'भाधिदृविक' अर्थात्‌ जो अतिबृष्टि, भतिशीत, अति उष्णता, 
मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है । इन तीन प्रकार के झेशों से 
आप हम लोगों को दूर करके कब्याणकारक कर्मो में सदा अ्रधृत्त रखिये । 
क्योंकि आप ही कल्याणस्वरूप, सब संसार के कल्याणकर्त्ता और धार्मिक 
मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं । इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब 
जीवों के हृदय में प्रकाशित हजिये कि जिससे सब जीव घमं का आचरण 
ओऔर अधमं.को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से प्रथक रहें ॥, 
१५---खूथ्यें आत्मा जगतस्तस्थपश्थ' इस यजु॒बेंद [७।४२] के 
वचन से जो जगत नाम प्राणी चेतन ओर जंगम जथांत्‌ जो चलते फिरते हैं 
तस्थुषः' अप्राणी अथांत्‌ स्थावर, जड़ अथात्‌ प्ृथिवी आदि हैं उन सबके 
आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम 
है।'अ्रत सातत्यगमने' इस धातु से 'भात्मा' शब्द सिद्ध होता है। 
धो तति व्याप्रोति स आत्मा।! जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक दोरहा है। परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यों जीवेभ्यः 
खसूछ में भयः परो 5सिसूदमः स परमात्मा ।' जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट 
ओर जीव, प्रकृति तथा आकाश से भी अतिपृक्ष्म और सब जीवों का अन्त- 
थांमी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम 'परमात्मा' है। सामव्यवाले का नाम 
डइंश्वर' है। 'य ईश्वरेष समरथेष परमः श्रेष्ठ: स परमेश्वर: ।” जो ईंशरों 
अर्थात्‌ समथों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसक्ल नास परमेश्वर 
है। 'चुज अमिषये, पूछः प्राणिगर्भविमोचने! इन धातुओं से सबिता' 
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सिद्ध होता है। अभिषवः प्राणिगभावेमोचन चांत्पादनमस 
यश्वराचरं जगत्‌ खुनोति खूते वोत्पादयाति स सविता परमे 
भ्थर: ।जो सब जगव की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम 
सविता! है । दिवु क्रीडाविजिगीषाब्यवह्ारद्यतिस्तुतिमोदमदस्वमंकाम्ति- 
गतिषु' इस धातु से दिव' शब्द सिद्ध होता है । ( क्रीडा ) जो शुद्ध जगत्‌ 
को क्रीड़ा कराने, ( विजिगीषा » धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त, 
(व्यवहार) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता, ( द्युति ) स्वयंप्रकाश्- 
स्वरूप, सब का प्रकाशक, ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य, ( मोद ) आप 
आनन्द्स्व रूप और दूसरों को जानन्द देने हारा, ( मद ) मदोन्‍्मर्तों का 
ताइने हारा, (स्वप्न ) सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा, 
( कान्ति ) कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम 'देव' है । अथवा यो दीव्यति क्रीडति स देवः ।” 
जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सद्दाय 
के विना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाओं 
“का भाधार है। 'विजिगीबते स देवः ।” जो सबका जीतनेह्ाारा, स्वयं 
अजेय भ्र्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत सके | “व्यवहारयाति स देवः !” 
जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जाननेहारा और उपदेष्टा, 'यश्य- 
राचरं जगत्‌ दोतयति ।' जो सबका प्रकाशक 'यः स्तूयते स देवः । 
जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो, यो 
मोदयति स देव:।” जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द 
कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो, 'यो माद्यति स देवः ।* 
जो सदा हर्षित , शोकरहित और दूसरों को दृषित करने और दुःखों से 
पृथक्‌ रखने वाला, 'यः स्वापयाति स देवः ।? जो प्रलय समय अव्यक्त 
में सब जीवों को सुछाता, यः कामयते काम्यते वा स देखः ।” 
जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति को कामना सब शिष्ट करते हैं तथा 
यो गच्छुति गम्यते वा स देवः ।' जो सबसमें व्याप्त और जानने के 
योग्य हैं इससे उस परमेश्वर का नाम 'दिव' है । 

१६---कुवि आच्छादुने! इस धातु से 'कुबेर' शब्द सिद्ध होता है | 
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थः सर्च कुबति स्वव्याप्त्याउ्छादयति स कुषेरों जगदी श्वरः ।” 
जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर ऋ्जाम॑ 
'कुबेर' है। 'प्रथ विस्तारे” इस धातु से 'एथिवी' शब्द सिद्ध होका है । 
यः पृथते सव जगडिस्तृणाति स पृथिवी । जो सब्र विस्तृत 
जगत्‌ का विस्तार करने वाला है इसकछिये उस परमेश्वर का नाम 
पृथिवी' है । ( जल घातने ) इस धातु से जल! शब्द सिद्ध होता है| 
'जलति घातयति दुष्टान , संघातयति अव्यक्तपरमाण्वादीन 
तद्‌ ब्रह्म जलम्‌ ।'जो दुष्टों का ताइन और अव्यक्त तथा परमाणुओं का 
अन्योडन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा “जरू' संज्ञक कद्दाता 
है । 'काश दीघौ' इस घातु से आकाश” शाब्द सिद्ध होता है। यः 
सर्वेतः सर्व जगत प्रकाशयाति स आकाशः ।' जो सब भोर से 
जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिये टस परमात्मा का नाम आकाद्ा' है। 
“अद भक्षणे' इस धातु से 'अम्न' शब्द सिद्ध होता है । 
अद्यतेडत्ति व भूतानि तस्मादल तदुच्यते ॥ १॥ 
गअहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो हमन्नादोहमन्नादः ॥२॥ 
तेक्ति० उपनि० [ अनुवाक २ । १० ] अच्ा चराचरयग्रहणात्‌ 
| वेदान्तदशने आ० १। पा० २। स्‌ू० ९] 

यह व्यासमुनिकृत शारीरक सूत्र है। जो सबको भीतर रखने वा 
सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत्‌ का ग्रहण करने वाल्त है, इससे 
इंश्वर के 'अज्ञ', अन्नाद! और अत्ता' नाम हैं। और जो इसमें तीन वार 
याठ है सो आदर के लिये है | जैसे गूछर के फल में कृमि उत्पन्न होके 
उसी में रहते ओर नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ 
की अवस्था है। 'बस निवासे! इस धातु से “बसु शब्द सिद्ध हुआ 
है। वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भतेषु वसति स 
वसुरी भश्खरः ।' जिसमें सब आकाशादि भूत बसते हैं ओर जो सं में 
वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम वसु' है। रुदिर 
अश्रविमोचने' इस धातु से 'णिच्‌” प्रत्यय होने से 'रुद्र शब्द सिद्ध 
होता है । यो रोवयत्यन्यायकारियो जनान स रुद्रः ।' जो दुच्च 
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कम करनेहारों को रुछठाता है । इससे उस परमेश्वर का नाम 'रुद्र! है । 
यन्‍्म नसा ध्यायति तद्बाया वदति यद्‌ वाचा वदति तत्‌ 
कंमेणा करोति यत्‌ कमेणा करोति तद्भिसम्पग्यते ॥ 
यह यजुवेद के ब्राह्मण का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान 
करता, उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कम से 
करता, जिसको कम से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे क्या 
सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है | जब 
दुष्ट कम करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल 
पाते तब रोते हैं ओर इसी प्रकार इंश्वर उनको रुलाता है, इसलिये 
परमेश्वर का नाम 'रुद्र! है । 
१७--आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यद्स्यायने पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
मनु ० [ अ० १ | 'छोक १० ॥ 
जरू और जीवों का नाम 'नारा' है। वे 'अयन' अर्थात्‌ निवासस्थान हैं 
जिसका इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। 
'थदि भाह्यदे! इस धातु से 'चन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'यश्यन्दति 
चन्दयति वा स चन्द्र: | जो आनन्दस्वरूप और सबको आनन्द देने- 
वाला है इसलिये इंश्वर का नाम चन्द्र' है 'मगि गत्य्थंक' धातु से 
'म्लेरलस! इस सूत्र से 'मज़ल! शब्द सिद्ध होता है । यो मह्ञति 
मड़ुयति वा स मछूलः” जो आप भमद्नलस्वरूप और सब जीधों के 
मड़्जल कां कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम मदर है। बुध 
अवगमने इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है | यो बुध्यते बोध- 
यति वा स बुधः ।! जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का 
कारण है इसकिये उस परमेश्वर का नाम 'बुध' है। बृहस्पति! शब्द का 
अभ्न कट दिया। इंशुचिर पूतीभावें! इस धातु से 'छुक्र' शब्द सिद्ध 
हुआ है। यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः ।' जो अत्यन्त पविन्र 
और जिसके सद्ग से जीव भी पवित्र हो 'जाता है इसलिये इंश्वर का नाम 
जुकरो है। चर गतिभक्षणयो” इस धातु से 'शनैस्‌! अव्यथ डपपद 
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होने से 'शमैश्वर' शब्द सिद्ध हुआ है। यः शनेश्थरति स शनेब्धरः। 
जो सब में सहज से प्राप्त घेयंवान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाक 
शनैश्वर' है। रह त्यागे? इस धातु से 'राहु! शब्द सिद्ध होता हैक 
यो रहति परित्यजति दुष्टान्‌ राहयतिे त्याजयति वा सं 
राहुरीश्वरः । जो एकान्तस्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त 
नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर 
का माम रह है. | 'कित निवासे रोगापनयने च इस धातु से केतु 
शब्द सिद्ध होता है । 'यः केतयति चिकित्सति वा स केतरी श्वर 
जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को 
मुक्तिसमय में सब रोगों से छुड़ाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
तु! है । यज देवपूजासड्ञति करणदानेषु' इस धातु से 'यज्ञ' शब्द 
सिद्ध होता है ।यज्ञों वे विष्णु (शत० 4३॥१।८।८) यह ब्राह्मणग्रन्थ 
का बचन है| यो यजति विद्वद्धिरिज्यते वा स॒ यज्ञः | जो सब 
जगत्‌ के पदार्थों' को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्द्मा 
से के के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है ओर होगा इससे उस परमात्मा 
का नाम 'थयज्ञ' है क्योंकि वह सवन्र व्यापक है । 'ह दानाउदनयोः, आदाने 
चेस्पेके' इसः धातु से 'होता' शब्द सिद्ध हुआ है। यो जहोति स 
होता ।' जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रद्ण करने योग्यों 
का आहक है इससे उस इंश्वर का नाम 'होता' है। 'बन्ध बन्धने' इससे 
बन्धु' शब्द सिड होता है। यः स्वास्मिन्‌ चराचरे जगदुबन्नातते 
बन्धवद्धमोत्मनां सुखाय सहायो वा वत्तेते स बन्धः | जिसने 
अपने में सब लोक-लोकान्तरों को नियमों से बद्ू कर रक्खे और सहो 
समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं 
कर सकते । जैसे आता भाईयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी 
पृथिव्यादि छोकों के घारण, रक्षण ओर सुख देने से बन्धु संज्ञक हैं। पा 
रक्षणे इस धातु से (पिता शब्द सिद्ध हुआ है। 'यः पाति सवोन स 
पिता ।' जो सबका रक्षक, जैसे पिता अपने सनन्‍्तानों पर सदा कृपांखु होकर 
उनकी उन्नति चाहता दै वैसे दी परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है 
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शुद्ध करनेवाला है इससे उस इंश्वर का नाम शुद्ध है। 'जुध अवगमने' इस 
भातु से क्त' प्रत्यय होने से 'बुद्ध' शब्द सिद्ध होता है। यो बद्धचान्‌ 
सदेव शाता5स्ति स ब॒द्धो जगदीश्वरः ।” जो सदा सबको आनने- 
हारा है इससे इंश्वर का नाम बुद्ध! है। 'मुच्छ मोचने' इस धातु से 'मुक्त 
शब्द सिद्ध होता है । यो मुश्चाति मोचयति वा मुमुक्तन स सक्तो 
जगदी श्वरः ।” जो सवंदा अशुद्धियों से अछण और सब मुमुक्षुओं को 
केश से छुड्टा देता है इसलिये परमात्मा का नाम 'मुक्त' है। 'अतपर्थ 
नित्यशुद्धब॒द्धमक्तस्वभावो जगदीश्वरः ।” इसी कारण से परमेश्वर 
का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त है । 'निर! और “आड़? पूर्वक 'डुकृल 
करणे इस धातु से 'निराकार' शब्द सिद्ध होता है । निगेत आकारास्स 
निराकारः ।' जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण 
करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार' है| 'अब्जू व्यक्तिस्कक्षण- 
कान्तिगतिषु! इस धातु से 'अश्जन' शब्द भौर 'निर ' उपसर्ग के योग 
से निरक्षन शब्द सिद्ध होता है। 'अज़न व्यक्तिस्लक्षर कुका 
न्द्ियेः प्राप्तिश्वेत्यस्माद्यों निगेतः पृथग्भ्रतः स निरञ्ञनः 
जो ब्यक्ति अथांत्‌ आकृति, स्छेच्छाचार, दुष्टक्ामना और चल्लुरादि इन्द्रियों 
के विषयों के पथ से पृथक है इससे ईश्वर का नाम निरक्षन! है । 
“गण संख्याने! इस धातु से 'गण' शब्द सिद्ध होता और इसके आगे 
ईंश' वा 'पति' शब्द रखने से गणेश” और “गणपति' शब्द सिद्ध होते 
हैं। ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्व गर्यन्ते औैरूयायन्ते तेषा- 
मीशः स्वामी पतिः पालको वा | जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव 
प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम 
गणेश वा 'गणपति' है। “यो विश्वमीणे स विश्वश्थरः ।! जो संसार 
का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम 'विश्वेश्वर है। “यः कूटे- 
5नेकविधव्य वहारे स्वस्वरूपेणशेव तिष्ठति स कूटस्थः परमे श्वर:। 
जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी 
व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम 'कूटरथा 
हैं। जितने दिव झाबदु के भर्थ लिखे हैं उतने ही 'देवी' शब्द के भी 
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हैं। परमेश्वर के तीनों छिठ्लों में नाम हैं, जैसे-- ब्रह्म चितिरीश्वर- 
श्ति' जब इंश्वर का विशेषण होगा तब 'दिव', जब चिति का होगा तब 
देवी इससे ईश्वर का नाम देवी' है । शक्ल शक्तौ' इस धातु से शक्ति 
शब्द बनता हे । यः सर्व जगत कतु शक्तोति स शक्ति: जो सब 
जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का माम शक्ति! है । 
“थ्रिज् सेवायाम' इस धातु से 'श्री' शब्द सिद्ध होता है। यः श्रीयते 
सेव्यते सर्वशु ज़गता विद्वद्धियोंगिभिश्व स श्रीरी श्वरः ।' जिसका 
सेवन सब जगत्‌ , विद्वान और योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम 
५ग्री! है | 'लक्ष दशनाइनयोः इस धातु से 'रूक्ष्मी' शब्द सिद्ध होता है। 
यो लक्षयति पश्यत्यड्डेते चिहढ़्यति चराचरं जगदथवा बेदे- 
रासैयोॉगिभिश्व यो लकष्यते स लक्ष्मीः सर्वेप्रिग्रेश्वरः ।' जो सब 
चराचर जगत को देखता, चिन्हित भ्रथांत्‌ इृदय बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, 
नासिका और बृक्ष के पत्न, पुष्प, फल, मूल, एथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्रेत, 
मुत्तिका, पाषाण, चंद्र, सृथ्योदि चिन्ह बनाता, तथा सब को देखता, सब 
शोभा्ों की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान योगियों का 
रुक्ष्य अथात्‌ देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है । 

१९-..-'स गतौ' इस धातु से 'सरस' उससे मतुप्‌ और छीप प्रत्यय होने 
से 'सरस्वती' शब्द सिद्ध होता है, 'सरो विविध ज्ञान विद्यते यस्‍्यां 
चितो सा सरस्वती ।' जिसको विविध विज्ञान अरथांत शब्द अर्थ सम्बन्ध 
प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है । 
सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन स सर्वेशक्तिमानी श्वरः ।' जो अपने 
काये करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही 
सामथ्य से अपने सब काम पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
'सर्वशक्तिमान्‌' है। 'णीज्‌ प्रापणे' इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है । 
'प्रमाणरथर्थपरीकत्तणं स्यायः ।' यह वचन न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन- 
मुनिकृत भाष्य का है। 'पक्तपातराहित्याच रखु न्‍्यायः ।* जो प्रत्यक्षादि 
प्रमोणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपातराहत धमरूप आचरण 
है वह 'न्याय' कद्दाता है। न्याय क॒ते शीलमस्य स न्‍्यायकारी श्वरः 
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जिसका न्याय अथांत्‌ पक्षपात रहित घर करने ही का स्वभाव है इससे उस 
ईश्वर का नाम न्यायकारी' है 'दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु' इस धातु से 
*दया! शब्द सिद्ध होता है। दयते, ददाति, जानाति, गच्छति, 
रच्तति, हिनस्ति, यया सा दया, बह्नी दया विद्यते यस्य स 
दयालः परसेणश्धरः ।' जो अभय का दाता सस्याउसत्य सर्व विद्याओं को 
जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दण्ड देने वाला 
है इससे परमांव्मा का नाम 'दयालु' है। 'द्वयोभावों द्वाभ्यामितं सा 
द्विता द्वीत॑ वा, सेघ तदेव वा द्वेतम्‌ । न विद्यते द्वेत द्वितीये- 
श्वरभावो यस्मिस्तदद्वेतम | अथात्‌ सजातीयविजातीयस्वगत- 
सेदशुन्थ प्रह्म ।? दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीस 
अथवा द्वेत, इससे जो रहित है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा 
मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाहक्ला वृक्ष , पाषाणादि, 
स्वगत अर्थात्‌ शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयर्थों का भेद है 
सैसे दूसरे स्वजातीय इंश्वर, विजातीय इेश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर 

चस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम 'घद्ठेत' है । 
२०--गशण्यन्ते ये ते गुणा या यैगेणयन्ति ते गुणाः | को 
गुणेम्यों निगेतः स निगुण ईंश्चरः ।? जितने सस्त, रज, तम, रूप, रस, 
स्पश, गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्षता, राग, द्वेष और अविद्यादि 
केश जीव के गुण हैं उनसे जो एथक है, इसमें 'अशब्दमस्पशेमरूप- 
मव्ययम्‌ ।' [कंठ उप० वी ३। १७] इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है । 
जो शब्द, स्पश, रूपादि गुण रहित है इससे परमात्मा का नाम “निगुण' 
है। यो गुणेः सह वत्तेते स सगुणः । जो सबका ज्ञान, सवंसुख, 
पवित्रता, अनन्त बलादि ग़ुर्णो से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम 'सग्रुण' 
है। जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से 'सगुण” और इच्छादि गुणों से रहित 
होने से “निगुण' है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर 
“निगुंण' और सर्वशादि गुणों से सहित होने से 'सगुण' है। अर्थात्‌ ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्युंणता से एथक्‌ दो । जैसे . 
चेतन के गुणों से प्रथक होने से जडु- पदार्थ निर्दुण और अपने गुणों से 
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सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निगुंण 

और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में 
भी समकझ्षना चाहिये । 'अन्तयन्त नियन्तु शील यरुय सो 5यमन्त- 
यांमी ।' जो सब प्राणि और अप्राणिरूप जगव्‌ के भीतर व्यापक होके सब 
का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी' हैं। यो 
धर्म राजते स घमेराजः ।' जो धरम ही में प्रकाशमान और अधर्म से 
रहित घम ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'धमराज 
है। 'यमु उपरमे' इस धातु से “यम शब्द सिद्ध द्ोता है। यः स« 
वांन प्राणिनों नियच्छुति स यमः |” जो सब प्राणियों के कर्मफल देने 
की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से एरथक रइता है इसलिये परमात्मा 
का नाम यम है। 'भज सेवायाम' इस धातु से 'भग' इससे सतुप 
होने से 'भगवान' ॥छ़द सिद्ध होता है। 'भगः सकलैश्वय्य सेवन 
वा विद्यत यस्य स भगवान्‌ ।' जो समग्र ऐश्वय से युक्त वा भजने के. 
योग्य है इसीलिये उस इंश्वर का नास “भगवान है। मन ज्ञाने' चातु 
से 'मनु' शब्द बनता है | यो मन्यते स मनुः ।' जो मनु अर्थात्‌ विज्ञान- 
शील ओर मानने योग्य है इसलिये उस इंश्वर का नाम 'मनु' है। 'प पालन- 
प्रणयो:' इस धातु से 'पुरुष' शब्द सिद्ध हुआ है। 'यः स्वव्याप्त्या 
चराउचरं जगत्‌ पएणाति पूरयति वा स पुरुष: । जो सब जगत्‌ः 
में पूण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम पुरुष ह। 'हुमण धारण 
पोषणयो:', विश्व पूवक इस चातु से 'विश्वम्भर' शब्द सिद्ध होता हैं ।, 
यो विश्व बिभत्ति धरति पृष्णासि वा स विश्वमस्भरो जगदी- 

अ्थरः ।” जो जगत्‌ का घारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम विश्वम्भर' हे। 'कल संख्याने' इस धातु से 'काल' शब्द बना 
है 'कलयति सेख्याति सबोन पदार्थान्‌ स कालः | जो जगत 
के सत्र पदार्थ ओर जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का 
नाम काल है। 'शिष्ल विशेषणे' इस धातु से 'शेष' शब्द सिद्ध होता 
है। '' यः शिष्यते स शेषः ।! जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अथांत्‌ बच 
रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम 'शेषष है। आह, व्यासतो' इस 
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धातु से 'आाप्त' शब्द सिद्ध होता है । 'यः सवोन धमोत्मन आप्नोति 
या सर्वेधेमौत्ममिराप्यते छुल्लादिरह्ितः स आप्तः ।! जो सत्योप- 
देशक, सकल विद्यायुक्त, सब घर्मात्मा्थों को प्राप्त द्ञेतो और घर्माध्माओं 
से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमाध्मा का 
नाम “आप्त है। 'डुकुण करणे', 'शम्‌' पूर्वक इस धातु से “शहूर' शब्द 
सिद्ध हुआ है। 'यः शड्धल्याण सुख करोति स शकझ्भुरः ।' जो कल्याण 
शर्थात्‌ सुख का करने हारा है इसले ईश्वर का नाम “शइझर' है। 'महत्‌' 
हाब्द पूर्वक देव' शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। यो महतां 
'देवः स महादेव: जो मद्दान देवों का देव अर्थांत्‌ विद्वानों का भी 
विद्वान , सूर्यादि पदाथों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
“महादेव' है। 'प्रीज्‌ तपंणे कान्‍्तो च' इस धातु से 'प्रिय' छाब्द सिद्ध. 
होता है । यः प्र॒णाति प्रीयते वा स॒ प्रियः ।! जो सब धर्माव्माओं, 
मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसक्ष करता और सबको कामना के योग्य है 
इसलिये उस इंश्वर का नाम 'प्रिय' है। 'भ्‌ सत्तायाम्‌', स्थयं' पूवंक इस 
धातु से 'स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है। 'यः स्वयं भवति स स्वयर भर 
रीश्वरः ।' जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है 
इससे उस परमात्मा का माम स्वयम्भू' हे । कु शब्दे' इस घातु से कवि' 
शब्द सिद्ध होता हे । यः कोति शब्दयति सर्वा विद्या: स कवि- 
रीश्वरः ।' जो वेद्द्वारा सब विद्याओं का उपदेश्ट और वेत्ता है इसलिये 
डस परमेश्वर का नाम कवि! है । शिवु कब्याणे इस धातु से शिव' 
शब्द सिद्ध होता है । 'बहुलमेत ब्रिदशेनम्‌ । [ व्या० ] इससे 'शिवु' 
धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप ओर कल्याण का करने हारा है 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'शिव' है । 

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के 
असंख्य नाम हैं । क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म, स्वभाव हैं 
वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं | उनमें से प्रत्येक गुण, कर्म और स्वभाव 
का एक २ नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिन्दुयत्‌ हैं 
क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य ग्रुण, कम, स्वभाव व्याख्यात 
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किये हैं । उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है | और अन्य पदार्थों का 
ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥ 

२१--( प्रश्न ) जैसे अन्य अन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में 
मज़लाचरण करते हैं वेसे आपने कुछ भी न लिखा, न किया ? 

( उत्तर ) ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य 
और अन्त में मज्गर करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि, मध्य तथा अन्त के 
श्ीच में जो कुछ छेख होगा वह अमज्गल ही रहेगा, इसलिये 'मद्भला- 
चरण शिष्टाचारात्‌ फलद्शनाच्छुतितश्रेति ।!' यह सांख्यक्षासत 
[ ज० ५। सू० १ ] का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो 
न्याय, पक्षपातरह्वित, सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है इसी का यथावत्‌ 
सर्वत्र ओर सदा आचरण करना मब्नलाचरण कह्ठाता है। ग्रन्थ के आभारम्भ 
से ले के समाप्तिपयन्त सत्याचार का करना ही मद्जछाचरण है, न कि कहीं 
मकर ओर कहीं अमड्गल लिखना । देखिये महाशय महर्षियों के लेख को-- 

याम्यनवद्यानि कर्मांणि तानि सेविव्यानि नो इतराणि ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ । अज्नु० $१ ] का वचन है। हे 
सन्‍्तानो | जो '“भनवद्य' अनिन्दनीय अरथांत्‌ धर्मयुक्त कम हैं वे द्वी तुमको 
करने योग्य हैं, अधमंयुक्त नहीं । इसकछिये जो आधुनिक प्रन्धों में श्री 
गणेशाय नमः, सीतारासाभ्यां नस. , राधाक्ृष्णाभ्यां नमः, श्रीगुरुचर- 
णारविन्दाभ्यों नमः, दनुमते नमः, दुर्गायें नमः, वुकांय नमः 'सैर- 
वाय नमः”, शिवाय नमः, 'सरत्वत्ये नमः, 'नारायणाय नमः इत्यादि 
लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान छोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध 
होने से मिथ्या ही समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं 
'ऐसा मडलाचरण देखने में नहीं भाता भौर आषग्रन्धों में भोश्म' तथा 
'अथ' शब्द तो देखने में आंता है । देखो-- 

अथ शब्दानुशासनम्‌” अथेत्यय शब्दो5थिकारार्थः प्रयु- 
ज्यत्त । यह व्याकरणमहाभः्य | 

'अथातो घर्मजिशासा' अथेत्यानन्तय वेदाध्ययनानन्तर म्‌ 
यह पूवमीमांसा । 
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'अथातो धर्म व्याख्यास्थामःः अथेति घर्मकथनानन्तरं 
घमेलचण विशेषेण व्याख्यास्यामः | यह वैशेषिकद्शंन । 

अथ योगानुशासनम अथेत्ययमधिका राथेः। यह योगशाखसतर । 

अथ जिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: !” खांसा- 
रिकविषयभोगानन्तरं जिविधदुखात्यन्तनिवत्त्यथेः - प्रयत्न 
कत्तेव्य: | यह सांख्यज्ञाख । 

अथातो बह्जिज्ञासा' । चतृशष्टयसाधनसम्पत्त्यनन्तरं 
त्रह्म जिज्नास्यम्‌ | यह वेदान्तसूत्र है । 

जोमित्येतद्त्तरमुद्सी थमुपासीत” । यद्द छान्दोग्प उपनिषद्‌ 
का वचन है । 

आओमित्येतद्क्तरमिद ४ सर्च तस्योपव्याख्यानम्‌ ।' 
यह माण्डुक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचन है । 

ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में ओश्म! और 'अर्था शब्द 
लिखे हैं वैसे ही 'अपभि', 'इट', अभि', ये त्रिषप्ताः परियन्ति०” ये शब्द 
चारों वेदों के आदि में लिखे हैं । 'श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्दरकडी 
नहीं । और जो वैदिक छोग वेद्‌ के आरम्भ में हरि! ओश्म' लिखते कौर 
पढ़ते हैं यद्द पौराणिक और तांजिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं ।. 
वेदादि शास्त्रों में 'हरि' झाब्द आदि में कहीं नहीं | इसलिये ओश्म' वा 
'अथ' शाबद ही अन्थ के जादि में छिखना चाहिये | यह किद्चिन्सात्र ईश्वर: 
के विषय में लिखा, इसके आगे शिक्षा के विषय में छिखा जायगा ॥ 


डइलति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकारे सुभराषातिभूषित. 
ईश्वरनामविषये प्रथमः समुछासः सम्पूर्ण: ४ 


| ८ 
अथ [इतायसमलन्लासारम्भर 
अथ शिक्षा प्रवच््यामः ॥ 

१--मातमान्‌ पितमानाचायवान पुरुषो बेद |। 

यह शतपथ ब्राह्मण [ का० १७ | <। ५। २ ] का चचन है। 
वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा 
आचाय होते तभी मनुष्य ज्ञानवान द्वोता है [वह कुल धन्य ! वह सनन्‍्तान 
बड़ा भाग्यवान |! जिसके माता और पिसा धार्मिक विद्वान हों । जितना 
माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं । 
जैसे माता सन्तानों पर प्रेम [और | उनका हित करना चाहती है उसना अन्य 
कोई नहीं करता, इसलिये (माठ्मान्‌) अथांत्‌ 'प्रशस्ता धार्मिकी माता 
विद्यते यस्य स मातृमान्‌ 4' धन्य वह माता है कि जे गर्माक्षिन से 
लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तबतक सुशीरता का उपदेश 

“(आता और पिता को अति उचित है कि? अधिन के व, सध्य और 

पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुगन्‍्ध, रूक्ष, बंसिलासक,वंदारथों को छोड़ के 
जो शान्ति, झारोग्य, बल, बुद्धि, पराअंस ब्लैर सुंशीलता से सम्यता को 
प्रास करे वैले घृत, दुग्ध, मिष्ट, अक्षपाल आंदि श्रेष्ट पदार्थों का सेवन करें 
कि जिससे र॑ंजस वीय्य भी दीर्षो से शृहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त ड्रॉ) 
जैसा ऋतुगर्मन का विधि अर्थात्‌ इलीदर्शान के पांचवें दिवस से ले के 
'पोलहवें दिवस तक ऋतदुद्धान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 
बार दिए +ब है रहें $२ दिन, उनमें एकादशी और तन्रयोदशी को छोड़के 





बाकी श्रियों मैंशार्भाधान करना उत्तम है। और रजोद्शन के दिन 
रे 'थीं राज्ि के पश्चात्‌ न समागम करना। पुनः जब्तक 
प् समय पूर्वोक्त न आवे तबतक और गशभेस्थिति के पश्चात्‌ 


संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर 
प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक ओर सुश्रुत में भोजन 
न और मनुस्खति में स्ली पुरुष की प्रसन्नता की रीती लिखी 
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है उसी प्रकार करें और बत्त । गर्भाधान के पश्चात्‌ त्ली को बहुत सावधानी 
से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वर्ष पय॑न्त स्त्री पुरुष का 
सह न करे | बुद्धि, बछ, रूप आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक 
द्रब्थों ही का सेवत सत्री करती रहै कि जबतक सन्‍्तान का जन्म न हों । 
जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जछ से बालक को ख्रान, नाडी- 
छेदन करके सुगन्चियुक्त घृतादि के होम & और स्त्री के भी खान भोजन 
का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे वाल और खत्री का शरीर क्रमशः ला- 
रोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता था धायी खाबे कि 
जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसृता का दूध छेः दिन तक बालक 
को पिछावे पश्चात्‌ घायी पिलाया करे, परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का 
खान पान माता पिता करावें । जो कोई दरिद्र हों, घायी को भ रख सकें 
सो के गाय या बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य 
करने हारी हों उनको शुरू जल में भिजो, भौटा छान के दूध के समान जल 
मिला के बाऊक को. पिछायें । जन्म के पश्चात्‌ बाछक और उसकी माता को 
दूसरे स्थान में जहां का. वायु शुद्ध हो वहां रक्‍खें, सुगन्ध तथा दु्शनीय 
पदाथथ भी रक्‍्खें भौर उसे देश में श्रमण करना उचित है कि जहां का 
वायु शुद्ध हो । और जहां धायी, गाय, बकरी आदि का दूध न सिल सढ़ें 
वहां जैसा उचित समझे वैसा करें | क्योंकि प्रसूता खञत्री के शरीर के 
से बालक का शरीर होता है इसी ते ख्री प्रसतसमय निबंल हो जाती हैं 
इसलिये प्रसूता स्री दूध न पिछावे । दूध रोकने के लिये स्तन के छिद् पर 
डस ओषधि का छेप करे जिससे दूध खवित न हो ऐसे करने से दूसरे महीरि। 
में पुनरपि युवती होजाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचय्य सें ्रीय्य 5! निग्रह र रे 
इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उनके उप्तम सम्तान, दी. ' पा 
कम की घृद्ध होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम, चर 
युक्त, दीर्घायु, घामिक हों । सत्री योनिसडकोचन, शोचन औ 
का स्तस्भन करे | पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तः 
& बालक के जन्म-समय में जातऊंमं-संस्कार” होता है 
बदाक्त कर्म्म इते हैं, वे 'सस्कारविधि! में सावेस्तर लिख दिये 





है 
५ 
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द ३---बारूकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सनन्‍्तान सभ्य हों 
और किसी थक्ग से कुचेश न करने पायें । जब बोलने लगे सब उसकी माता 
बारुक की जिह्वा जिस प्रकार कोमऊ होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा 
डपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयल अरथांत जैसे प' इसका 
ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रथत्न, दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोकना, हृस्व, 
दीघ, प्छुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुद्दर, स्वर, 


अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संद्ठिता, अवसान भिन्न २ श्रवण हेज्षे । 
जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बढ़े 


छोटे, मान्य , पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनसे वसमान 
और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोगम्न: 
व्यवहार न हो के सवन्न प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सन्तान किले, हि विश्ञा+ 
प्रिय और सरसंग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ व श्र 
हास्य, रूडाई, हषे, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, इंष्यां, द्ेषादिं/ 
उपस्थेन्द्रिय के स्पश और मर्देन से वीय॑ को क्षीणता, नंपुंकता होती और 
हस्त में दुर्गग्ध भी ढोता है इससे उसका स्पश न करें । सदा सह 
शौय, थैय॑, प्रसन्नवदन कआादि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हीं कण ना. 

जक पांच २ वर्ष के छड़का लड़की हों तब देवनागरी भ्क्षरों का अभ्यास 
करायें.। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌: जिनसे 
अच्छी शिक्षा, विद्या, धम, .परमेश्वर, माता, पिता, आचाय॑, विद्वान, 
अतिथि,, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्घु, भगिनी, नृत्य आदि से कैसे २ वर्त्तना 
इन बातों के मन्त्र, छोक, सूत्र, गद्य, पद्म भी अथंसद्दित कंठस्थ करावें । 
जिनसे सनन्‍्तान किसी धूत॑ के बहकाने में न आयें और जो २ विद्याधर्म- 


विरुद्ध अ्रान्तिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश करदें 
जिससे 'भूत ग्रत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो । 


४--शुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित॒ुमेघ समाचरन । 
प्रेतद्वारेः सम तत्र दशराजेण शुध्यति ॥ मनु० [अ० ५। ६५] 
अथे---जब गुरु का प्राणान्त हो तब मसतक-शरीर जिसका नाम प्रेत 


है उसका दाह करने द्वारा शिष्य 'प्रेतहार' अथांत्‌ सतक को उठाने बालों 
के साथ दशतें दिन शुद्ध होत है के 









र्क सत्याथप्रकाश:;: 


जी ऑछ्ट 


और जब उस छरीर का दांह होचुका तब डसका नाम “भूत द्वोता है 
अथांत्‌ वह अमुकनामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हों वत्तसान में जा के न 
रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रद्मा से केके आाज 
पयन्स के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शह्का, कुसंग, कुसंस्कार 
होता है उसंको भय और शजझ्जा रूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकनी, आदि 
अनेक अमजाल दुः्खदायक होते हैं । 
देखो "जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य के वह 
होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर 
धारण करता है | क्‍या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी 
आाश कर सकता है ? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थंविद्या के पढ़ने 
सुनेत्े और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्म्रा- 
३३७०8 रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उनका औषघसेवन 
गदि उचित व्यवहार न करके उन घूत, पाखण्डी, महासूख, अहा- 
चारी, ५ भदड्जी, चमार, शूद, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर भतेक 
प्रकार के छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिध्या 
मन्त्र, यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि 
की दुर्देशा और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं । जब भांख के अंधे 
और गठ के पूरे उन दुर्शद्धि, पापी स्वाथियों के पास जाकर पूछते हैं कि 
महाराज' ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया 
है ९! शव, थे बोलते हैं कि 'इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भेरव, 'शीतला, 
आदि देवी आगईे है, जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न 
छूटेंगे और प्राण भी छेलेंगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेंट दो तो हम 
मन्त्र, जप, पुरश्ररण से झाड़ के इनको निकाल दे ।* तत्र थे अंधे और उनके 
सम्बन्धी बोलते हैं कि महाराज | चाहे हमारा सतस्व जाओ, परन्तु इनको 
अच्छा कर दीजिये । तब सो उनकी बन पड़ती है । वे धृक्त कहतें हैं 
अच्छा छाओ इतनी सामझी, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट भौर अहदान 
कराओ ।' झांप, रदकू, ठोल, थाली लेके उसके सामने बज़ाते गाते और 
डनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त दोके नाच कूब के कहता है मैं इसका प्राण 
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ही के लूंगा ।' तब वे अंधे डस भड्गी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के 
कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचाहये | तब वह' घूत्ते बोलता 
है मैं हनुमान हूं, छाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवा मन का रोट 
ओर छाल लंगोट ।' मैं देवी वा भेरव हूं, काओ पांच बोतल सथ, बीस 
मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र । जब वे कहते हैं कि 'जो चाहो सो छो' 
तब तो वह पागल बहुत नाचने कूरने लगता है | परन्तु जो कोई बुद्धि- 
सान्‌ उनकी भेट पांच जूता, दंडा व चपेटा, लाने मारे तो उसके हनुमान, 
देधी और भैरव झट प्रसन्ष होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल 
घधनादि हरण करने के प्रयोजनाथ ढोंग है । 

५--भोर जब किसी ग्रहग्रस्त, ग्रहदरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके 
थे कहते हैं 'हे महाराज ! इसको क्या है ?” तब वे कहते हैं कि 'हस पर 
सूर््यादि क्र ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ 
तो इसको सुख हो जाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाय तो भी 
आश्रय नहीं ।' 

(उत्तर) कहिये ज्योतिर्तित्‌ ! जैसी यह पए्थिवी जड़ है वैसे ही सूय्योदि 
लोक हैं| वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्‍या 
ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख ओर शान्त होके सुख दे सकें ? 

( प्रश्न.) क्‍या जो यह संसार में राज़ा प्रजा दुः्खी हो रहे हैं 
यह गअहों का: फल नहीं है ? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं । 

( प्रक्ष ) तो क्‍या ज्योतिःशास्त्र झूठा है ? 

( उत्तर ) नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या है चह सब 
सच्ची, जो फल का लीला है वह सब झटड़ी है । 

( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपन्र है सो निष्फल है ? 

( उत्तर ) हां, वह जन्म पतन्न नहीं किन्तु उसका नाम शझोकपन्न रखना 
चाहिये क्योंकि जब सन्‍्तान का जन्म होंता है, तब सब को आनन्द होता है, 
परन्तु बह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल 
न सुनें, जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके माता, पिता 
पुरोहित से कहते हैं महाराज ! जाप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये !? 


३० सत्याथप्रकाशः 
जो धनांव्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन 
हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके 
मा बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं 'इसका जन्मपत्र अच्छा 
तो है ९ ज्योतिषी कहता है 'जो है सो सुना देता हूं | इसके जन्मअदद 
बहुत अच्छे और मित्र भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल घनाव्य और 
प्रतिष्ठावान, जिस सभी में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, 
शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा ।' इत्यादि बातें सुनके पिश्ा भादि 
बोलते हैं वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो ।! ज्योतिषीजी सम- 
झते हैं, इन बातों से कार्य्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता है 
कि यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये अह् क्रूर हैं भर्थाव फलाने २ 
अह के योग से < वष में इसका झृत्युयोग है । इसको खुनके माता 
पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के, शोकसागर में हूबकर ज्योति- 
धीजी से कहते हैं कि 'महाराजजी ! अब हम क्या करें ?' तब ज्योतिषीज़ी 
कहते हैं 'उपाय करो । गृहस्थ पूछे 'क्या उपाय करें ?” ज्योतिषीजी प्रस्ताव 
करने छगते हैं कि 'ऐसा २ दान करो। ग्रह के मन्त्र का जप कराओ 
और नित्य ब्राह्मणों को भोजन करोओगे तो अनुमान है कि नथग्रहों के 
विन्न हट जायेंगे ।' अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मर जायगा तो कहेंगे 
हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यक्ष किया 
और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे । ओर जो बच जाय तो कहते 
हैं कि देखो हमारे मन्त्र, देवता और ब्राद्मणों की कैसी शक्ति है ! तुम्हारे 
छड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ 
से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपये उन धूत्तों से के लेने चाहियें और बच 
जाय तो भी छे लेने चाहियें क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि “इसके 
कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामथ्य किसी का नहीं ।' वैसे 
गृहस्थ भी कहें कि 'यह अपने कर्म और परमेश्वर के निय्रम से बचा है 
तुम्दारे करने से नहीं” ओर तीसरे, गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले 
लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना ज्ञो ज्योतिषियों को दिया था । 
६---अब इह गई शीतछा और मन्त्र, तन्‍्त्र, यन्त्र आदि। ये भी ऐसे ही 
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ढॉँग मचाते हैं । कोई कट्टता है कि जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्ध्र 
बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको 
कोई विन्न नहीं होने देते ।! हनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम 
झत्यु, परमेश्वर के नियम और कमफल से भी बचा सकोगे ? तुम्दारे इस 
प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी 
मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं 
कह सकते ओर वे धूत्त जान छेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, 
इससे इन सब्र मिथ्या व्यवद्वारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उप- 
कारकरत्तो, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्वान छोगों 
का प्रव्युपकार करना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस कास को 
कभी न छोड़ना चाहिये | ओर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चा- 
टन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापामर समझना चाहिये। 
इत्यादि मिथ्याः बातों का उपदेश बाल्थावस्था ही में सन्‍्तानों के दृदयों में 
डाल दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के अ्रमजाल में पड़के दुःख न पावें । 
& 3--और वीये की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःसप्राप्ति 
भी जना देनी चाहिये । “जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीय॑ रहता 
है तब उसंको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ के बहुत सुख की प्राप्ति 
होती है । इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी 
लोगों का संग, विषयों का ध्यान, खत्री का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण 
और स्पर्श आदि कम से ब्रह्मचारी छोग एथक रहकर उत्तम शिक्षा और 
पूण विद्या को प्राप्त होवे। जिसके शरीर में वीय नहीं होता वह नपुंसक, 
महाकुरुक्षणी और जिसको प्रमेक्क रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निुद्धि, 
उत्साह, साहस, घेय, बल पराक्रमादि गुणों से रह्ठित होकर नष्ट हो जाता 
है । जो तुम छोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीय॑ की रक्षा करने में 
इस समय चुकोगे तो पुनः इस जन्स में तुमको यह अमूल्य समय प्रांत 
नहीं हो सकेगा । जबतक हम छोग गृहकर्मो के करने वाले जीते हैं तभी 
तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये ।” इसी प्रकार 
की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें। इसीलिये 'सातृमान्‌ पितृ- 
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मान्‌' शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से देते वध 
तक बालकों को माता, ६ठे वर्ष से ८वें च तक पिसा शिक्षां करें और 
९वे वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके आंचाय्थे- 
कुछ में अथाच्‌ जहा पू्ण विद्वान्‌ और पूर्ण विदुषी ख्ली शिक्षा और विद्या- 
दान करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शझूद्रादि 
वर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुरू में भेज दें । 
८--उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने 
में सन्‍्तानों का छाइन कभी नहीं करते किन्तु ताइ़ना ही करते रहते हैं । 
इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है।-- 
“खामते: पाणिभिध्न्ति गुरबो न विषोत्षितेः । 
लालनाश्रयिणों दोषास्ताडनाश्रथिणो गुणा [ अ० <। १। ८ ] 
अर्थे---जो माता पिता और आभाचाय्५ सन्‍्तान और शिप्यों का तादुन 
करते हैं वे जानो अपने सनन्‍्तान और शिष्यों>को अपने हाथ से अम्ुत 
पिछा रहे हैं ओर जो सन्‍्तानों वा शिष्यों का छाडन करते हैं वे अपन, 
सनन्‍्तानों और शिष्यों को विष पिछा के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। स्पोकि 
छाड़न से सन्‍्तान ओर शिष्य दोषयुक्त तथा ताडना से गुणयुक्त होते हैं । 
भोर सनन्‍तान और शिष्य लोग भी ताडुना से प्रसक्ष भोर लाइन से 
अप्रसञ्न सदा रहा कर | परन्तु माता, पिता तथा ज्रैध्यापक लोग हंष्यां द्वेष से 
ताइन न करें | किन्तु ऊपर से भयग्रदान और भीतर से कृपाईश्टि रखें । 
९- जैसी अन्य शिक्षा की बेसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक 
ब्ृब्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, ऋरता, ईंप्या, ढ्वंघ, मोह आदि दोर्षो के छोड़ने 
और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें । क्योंकि जिस पुरुष ने भिसके 
सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाणादि कम किया उसकी प्रतिष्ठा 
उसके सामने रूत्युपर्य्यन्त नहीं होती । जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करनेवाले 
की होती है वेसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा 
करनी उसके साथ नेसी हीं पूरी करनी चाहिय भर्थांत जैसे किसी ने किसी 
से कहा कि 'में तुमको वा तुम मुझसे अम्ुक समथ्र में मिरूंगा वा मिलना, 
अथवा अम्ुुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूँगा, इसको वैसे द्वी पूरी करे, 
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नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिये सदा सत्यभाषण और 
सत्यप्रतिज्ञा युक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये | 
१०---छक, कपट वा कृतज्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता दै तो 
दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये । छलछ और कपट उसके कहते हैं जो 
भीतर और, बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि थर 
ध्यान न॑ देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। कृतन्नता' उसको कट्ते हैं कि 
किसी के किये हुंउपकार को न मानना । क्रोधादि दोष आर कटुबचन 
को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवाद न करे । 
जितना बोलना चाहिये उससे न्‍्यून वा अधिक न बोछे । बड़ों को मान्य 
दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर बैठावे, प्रथम नमस्ते” करे । 
उनके सामने उत्तमासन पर न ग्रेठे। सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी 
अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई न उठावे । विरोध किसी से न करे । 
“सम्पन्न होकर गुणों का भ्रह्यण और दोषों का त्याग रचखे। सज्वनों का 
संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन 
और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्तरक सेवा करे&/- 


दान्यस्माक ९5 सुचरितानि तानि त्वयापास्यानि नो इतराणि ॥ 
यह तैत्ति० [ प्रपा० ७ अनु० $१ ] 

इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सनन्‍्तान और 
शिष्यों की सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे 
घर्मयुक्त कम हैं उन उनका ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कर्म हों उनका 
त्याग कर दिया करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और प्रचार 
कर । किसी पाखण्ड', दुष्ठाचारी समुष्य पर विश्वास न करें जौर जिस २ 
उत्तम कर्म के छिये माता, पिता और आचाय भाज्षा देवें उस २ का 
यथेष्ट पाछन करें, जैसे माता पिता ने घम, विद्या अच्छे आचरण के 
कछोक 'निधण्टु, “निरुक्त', अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र 
कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अथ विद्यार्रियों को विदित करावे । 
जैसे प्रथम समुछास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार 
-मानके उसकी उपासना करें । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल 
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धाप्त हो उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवद्दार करें, करावें, अर्थात्‌ 

जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्‍्यून भोजन करें । मय माँसादि के सेवन 

से अछग रहें । अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा 

किसी अन्‍य पदाथ से दुःख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता 

है। नतोविशाते जलाशये” थह सनु० [ ४। १२९ ] का वचन है 

अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें । 5 

दृष्टिपूत न्‍्यसेत्‌ पाद वस्त्रपुतं जले पिचेत्‌ | 

सत्यपूर्ता बदेद्वार्य मनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥ मनु० [अ० ६।४३ | 
अर्थ--नीचे इष्टि कर ऊँचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छानके 

जल पीवे, सत्य से पविन्न करके वचन बोले, मन से विज्वार के आचरण करे | 


माता शत्रः पिता वेरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २ । शछो० ११ ह 

वे माता और पिता अपने सन्‍्तानों के पूर्ण बैरी हैं जिन्होंने उनको 
विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्क्ृत और कुशो- 
भित होते हैं जैसे हंसों के ब्रीच में बगुला | यही साता पिसा का कत्तव्य कम, 
परम धर्म और कीत्ति का काम है जो अपने सन्‍्तानों को तन, मन, धन से 
विद्या, धर्म, सभ्यता और उनम शिक्षायुक्त करना । 

यह बालशिक्षा में थोड़ासा लिखा, इतने ही से बुद्धिमानू छोग बहुत 
समझ लेगे। 


इसि श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्या्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
बालशिक्षायिषये द्वितीयः समुछ्ासः सम्पूर्ण: ॥ २ ॥ 
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अथ तृतीयसमुन्नासार म्भः 
अथाउध्यय नाध्यापनावीाधे वदयाख्यास्थाम: 


१--भब तीस रे सभुलास में पढने पढ़ाने का धकार लिखते हैं। भ्रम्तानों 

को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कम्म और स्वभावरूप आभुषणों का घारण 
कराना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, 
चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त भाभुषणों के धारण 
कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कक्री नहीं हो सकता । क्योंकि 
आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर 
आदि का भय तथा झूत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता है 
कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है । 

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्ताः, 

सत्यब्रता रहितमानमलापद्ााराः । 

ससारदःखदलनेन सुभषिता ये 

. धन्या नरा विहितकमेपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलछास में तत्पर रहता, सुन्दर शील- 
स्वभावयुक्त, सरयभाषणादि नियम पालनयुक्त, और जो अभिमान, अप- 
विश्नता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से 
संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराये 
डपकार करने में रहते हैं। वे नर और मारी धन्य हैं। इसलिये भाठ वष के 
हों तभी लड़कों को लड़कों की ओर लड़कियों को लड़कियों क्री पाठशाला 
में भेज देते । जो अध्यापक पुरुष वा ख्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें। 
किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देने योग्य हैं । 
द्विज अपने घर में छड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य 
संस्कार करके यथोक्त आचाय्य-कुछ अर्थात्‌ अपनी २ पाठशाला में भेजदें । 

२--विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये। भौर वे 
लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर द्ोनी चाहिये । 
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३३६ सत्याथंप्रकाशः 
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जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य, अनुचर हों वे कन्या्ों 
की पाठशाला में सब सती और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । स्त्रियों की 
पाठशाला में पाँच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाँच घष 
की लड़की भी न जाने पावे ! अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रद्याचारिणी 
रहें तब तक ख्री वा पुरुष का दशन, स्पशन, एकान्तसेवन, भाषण, विषय- 
कथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान और सद्जभ इन आठ भ्रकार के मंथुनों 
से अछूग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचाव जिससे उत्तम 
विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और जात्मा से बल्युक्त ढोके आनन्द 
को नित्य बढ़ा सके | पाठशालाओं से एक योज़न अथांत्‌ चार कोस दूर 
ग्राम वा नगर रहै। सबको तुल्य बख, खान पान, आसन दिये जायें, चाहे 
वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सबको तपस्वी 
होना चाहिये। उनके माता पिता अपने अपने सन्‍्तानों से वा सनन्‍्तान अपने 
माता पिताओं से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्नरव्यवहार एक 
दूसरे से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता से रह्डित होकर केवलछ विद्या 
बढ़ाने की चिन्ता रक्‍खें । जब अ्मण करने को जाये तब उनके साथ 


अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें ओर न आलस्य 
प्रमाद करें । 
कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराणां च रक्तणम । 
सनु० [ अ० ७ | छोक १७२ | 


इसका अभिप्राथ यह है कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना 

है के... #. ३ ७. ३ २ ९ कक. | रे 
चाहिये कि पाचतें अथवा आठवयें वष से आगे कोइ अपने लड़कों ओर लड़कियों 
को घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देव, जो न भेजे वह 
दण्डनीय हो । प्रथम छड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो ओर दूसरा 


पाठशाला में, आचाय्यंकुल में हो | 
३--पिता सांता वा अध्यापक अपने लड़का लछंड॒कियों को अधंसद्वित 


गायत्री मन्त्र का उपदेश करदे वह मन्त्र यह है--- 
ओ रेम भभेतः स्वः | तत्लवितुेरंणयं भगा देवस्य घीमही। 
घियो यो नः प्रयोदयात्‌ ॥ [ यजु० अ० ३६ । म० ३ ] 

इस मन्त्र में जो प्रथम 'ओर्म्‌ है उसका अर्थ प्रथम सथुछास में 


तृतीयस मुल्लासः ३७. 
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कर दिया है, वहीं से जान छेना । अब तीन महाध्याहतियों के अथ॑ संक्षेप 
से छिखते हैं । ( भूरति वे प्राणः | यः प्राणयाति चराउचरं जगत्‌ 
स भूः स्वयम्मरी श्वरः ) | जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण 
से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक दहोके भू: परमेश्वर का 
नाम है। (भ्रवरित्यपानः | यः सर्वे दुःखमपानयलि सोडपानः ) 
जो सब हुःखों से रहित, जिसके सझ्ञ से जीव सब दुः्खों से छूट जाते हैं 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'भुवः है। 'स्वरिति व्यानः | यो विविध 
जगद्‌ व्यानयति व्याप्ताति स व्यानः ) जो नानाविध जगत्‌ में 
व्यापक द्ोके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'स्वः' 
है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक [ श्रपा० ७ । अनु० ५ ] के हैं ! 
( सवितुः यः खुनात्युन्पादयाति सर्वे जगत्‌ स सविता तस्य ) 
जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है, ( देवस्यथ-या 
दीव्याति दीव्यते वा स देवः ) जो सव सुखों का देने द्वारा और 
जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ 
वक्तेमहेम ) स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ठ ( भगे: शुद्धस्वरूपम्‌ ) 
शुद्धस्वरूप और पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मत्वरूप है ( तत्‌ )इसी पर- 
मात्मा के स्वरूप को हम छोग ( घीमहि घरेमहि )घारण करें । किस 
' प्रयोजन के लिये कि ( यः जगदीश्वर; ) जा सविता देव, परमात्मा 
( नः अस्माकम्‌ ) हमारी (घिय: ब॒ुद्धीः) बुद्धियों को (प्रचोद्यात्‌ 
प्रेरयेत्‌) भरणा करे, अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड़ा कर भच्छे कार्मों में प्रदृत्त करे। 

है परमेभ्वर ! हे सब्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्ध- 
बुद्धमुक्तस्वभाव ! हे अज निरजश्ञन निर्विकार ! हे सवोन्‍्तया- 
प्रिन्‌ | दे सर्वाधार जगत्पते ! सऋलजगदुत्पादक | है अनादे ! 
विश्वस्मर ! स्वेब्यापिन्‌ | हे करुणासतवारिधे ! सवितुर्देवस्य 
तब यदों भूभुवः स्ववैरेण्य सगोउस्ति तद्धय घीमहि, दधीमहि, 
घरेमहि, ध्यायेम वा | करसे प्रयोजनायेत्यत्राह | हे भगवन ! 
यः सविता देवः परमेश्वरों भवाोनस्माकं घियः प्रचोदयात्‌ । 
स पएवास्मा्क पूज्य डपासनीय इश्टदेवो भवतु नातोडन्ये 


अरक-ऑत० करी पिया 4.. "कक 73-०3 की जिएएी सिटी फेक 7७ ऊगी > + 


श््द सस्यार्थप्रकाशः 
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भवचल्य भवतो5थिकं थे कश्वित कदाचिन्मन्यामहे । 
हे सनुध्यो | जो सब समर्थो 'में समथ सशच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य 
झुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का 
करने द्वारा, जन्म-मरणादि क्शरहित, आाफाररहित, सबके .घट २ का जानने- 
वाला, सब का घत्तो, पिता, उत्पादक, अज्ञादि से विश्व का पोषण करने हारा, 
सकल ऐ्वर्ययुक्त, जगत्‌ का निर्माता, झुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना 
' करने योग्य दे उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम 
घारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और 
चुंद्धियों का अन्तयांमिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधम्मंयुक्त मार्ग से हटा के 
श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चछावे । डसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का 
. ध्यान हम छोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है| 
वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुख्त्रों का देनेद्दारा है । 
४--इस प्रकार गायज्नी मन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो 
स्रान, आचमन, प्राणायाम भादि क्रिया हैं सिखलावें। प्रथम स्वान इसलिये 


है कि जिससे शरीर के बाह्य अवययों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते 
हैं। इसमें प्रमाण-- 
अखऊ्विगात्रारसित शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 


विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिश्ञानेन शुध्यति ॥| ि 
[ मनु० अ० ७ | 'छोक १०९ | 


यह मनुस्मति का छोक है। जल से शरीर के बाहर के अवयच, 
सत्याचरण से मन, त्रिया और तप भर्ांत्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सद्द के 
धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्सा, ज्ञान अधांत्‌ प्थिवी से छेके परमेश्वर 
पयन्त पदार्थों के विवेक से चुद्धि, दृढ़ निश्चय पवित्र होते देँ। इससे स्रान 
भोजन के पूर्व अवद्यय करना । 

५--दूसरा श्रणायाम, इस में प्रमाण--- 

योगाकह़्ानुष्टानादशु द्धिच्तये शानदी पिराविवेक ख्याते: ।। 

[ योग० साधनपादे सू० २८ ] 

यह योग झाख्र का सूत्र है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रति 

क्षण उत्तरोत्तर कार में भद्युद्धि का नाश भोर ज्ञान का प्रकाश होता जाता 


तृतीयसमुझासः ३९ 
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है। जबतक मुक्ति न हो तबतक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। 
द्द्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मलाः । 


तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नह्दात्‌ ॥ 
[ मनु० आ० ६ ॥ ७१ | 
यह मनुस्मृति का 'छोक है| जैसे अश्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं 


का मर नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वेसे प्राणायाम करके मन भादि इन्द्ियों 
के दोष क्षीण होकर निमंल हो जाते हैं । प्राणायाम का विधि--. ., 


प्रच्छुदनावधा रणानल्या वा प्राणस्य || 
योग० [ समाधिपादे० ] सू० [ ३४ ] 
जैसे अत्यन्त वेग से वसमन होकर अज्ञ जल बाहर निकल जाता है 


औैसे प्राण को बरू से बाहर फंक के बाहर ही 'यथाश्षेक्ति रोक देवे । जब 
बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे, तबतक प्राण 
बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है / जब 
घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को छे के फिर भी वैसे ही करता 
जाय, जितना सामथ्य और इच्छा हो । जोर मन में ओरश्म' इसका 
जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पविन्नता और 
स्थिरता ड्रोती है । एक 'बाह्यविषय' अथांत्‌ बाहर ही अधिक रोकना । 
दूसरा 'आभ्यन्तर' अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । 
'खीसरा 'स्तम्मवृत्ति' अर्थांत्‌ एक ही चार .जहां का तहां प्राण को यथा- 
शक्ति रोके देना । चौथा वाह्माभ्यन्तराक्षेपी' अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से 
बाहर निकलने छगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से 
भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने छगे तब भीतर से बाहर की 
ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया 
करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने खरे मन और 
इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीघर सूक्ष्मरूप 
होजाती है कि जो बहुत कडिन भौर सूक्ष्म ब्रियय को भी शीकघ्र अद्रण 
करती है । इससे मनुष्य शरीर में वीय्य बृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, 
पराक्रम, जितेख्खियता सब शास्त्रों को थोड़े ही कार भें समझ कर उप- 
स्थत कर छेगा। स्त्री भी इसी प्रद्चर योगाभ्यास करे । 
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६--भोजन छादन, बैठने, उठने, बोलने चालने, बढ़े छोटे से यथा- 
योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें । सन्ध्योपासन जिसको बहायज्ञ भी 
कहते हैं । 'आचमन' उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल और मध्यदेश 
में ओ8 रूगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय ते पहुंचे, न डससे 
अधिक न न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ और पित्त की निशृत्ति थोड़ीसी होती 
है | पश्चात्‌ माजन' अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से 
नेश्रादि अंगों पर जल छिड्के । उससे आलूस्य दूर होता है। जो आलस्य 
ओर जल प्रांप न हो तो न करे | पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरि- 
क्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना की 
रीति सिखछावे । पश्चात्‌ अधमपषेण' अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी कभी 
न करे । यह सन्ध्योपांसन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे । 
अपां समीपे नियतो नेत्यिके विधिमास्थित:। 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाइरण्यं समाहित: || 
[ मनु० आअ० २। १०४ |) 
यह मनुस्टृति का वचन है। जंगल में अर्थांत्‌ एकान्त देश में जा, साव- 
धान होके, जल के समीप स्थित होझे निव्यकम को करता हुआ सावितश्री 
अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थशान और उसके अनुसार अपने चाल 
चलन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो 
अभ्निद्दोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। सन्ध्या और अशिद्दोत्र 
साय प्रातः दो ही काल में करे । दो हो रात दिन की सम्धिवेला हैं, अन्य 
नहीं । न्‍्यून से न्‍्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे। जैसे समाधिस्थ होकर 
योगी छोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपांसना भी किया करे। 
७--तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूय्योस्त 
के पुत्र अप्विहोत्र करने का समय है। उसके लिये 
एक किसी धातु वा मसद्दी के ऊपर १२ वा १६ 
अंगुल चौकोन उतना ही गहिरी और नीचे हे वा 
४ अंगुल परिमाण से वेदी' इस प्रकार बनाव 
भर्थात्‌ ऊपर जितनी चोड़ी हो उसको चतुर्थाश 
नीचे चौड़ी रहे । उसमें चंदन, पछाहशा वा 








| हे 


॥॥॥||॥7* 


4/4,।/* * 
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आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के 
परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखे, उसके 
मध्य में अभि रखके पुन उस पर समिधा 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रोक्षणीपात्र * 
ऐसा और तीसरा प्रणीतापाश्च ? इस प्रकार का 
ओर एक इस प्रकार की आज्यम्थाली* अर्थात्‌ 
घृत रखने का पात्र और चमस!* ऐसा सोने, 
४-आज्यस्थाली चांदी वा काष्ट का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी 
में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घत को तपा 
छेवे । प्रणाता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिये 
७-चमसा है कि उससे हाथ घोने को जल लेगा सुगम है । 
पश्चात्‌ उस थी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मनन्‍्त्रों से होम करे । 
ओ भरसजये प्राणाय स्वाहा | भुववायवेडपानाय सस्‍्वादा। 
स्वबरादित्याय व्यानाय स्वाद्या । भृभुवः स्वरप्रिवाय्वादित्ये म्यः 
पग्राणापानव्याने भयः स्वाहा ॥ 
इत्यादि अभिद्दोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे और 
जो अधिक शआआहुति देना हो तोः-- 
विश्वानि देव सवितदेरितानि परा खुब | यह्धद्ं तन्न आसव ॥ 
[ यजु० झ० ३० । ३ |] 
इस मन्त्र ओर पूर्वोक्त गायन्नी मन्त्र से आहति देवें। 
८--ओं! 'भू” और प्राण: भादि ये सब नाम परमेश्वर के हैं । इनके 
अर्थ कह चुके हैं । 'स्वाह्दा' शब्द का श्रथं यद्द है कि जैसा ज्ञान आस्मा में 
हो बैसा ही जोस पे बोले, विपरीत नहीं | जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों 
के सुख के कथ इस सब जुप त्‌ के पदार्थ रखे हैं वैसे मनुष्यों को भी परो- 
पकार करना चाहिये ॥#४ 
( प्रकश्ष ) होम से क्‍या उपकार होता दे ? 
( उत्तर ) सब छोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से 
रोग, रोग से प्राणियों को दुःख भौर सुगन्धित दायु तथा जल से आरोंस्य 


और रोग के नष्ट ड्लोने से सुख प्राप्त होता है । 
है 
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( प्रश्न ) चन्दुनादि घिस के किसी के छगावे था घृतादि खाने को. 
देवे तो बड़ा उपकार हो | अप में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों 
फा काम नहीं । 

( उत्तर ) जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी, ऐसी बात न कह्ठते 
क्योंकि किसी हृब्य का अभाव बहीं होता | देखो, जहां होम होता है वहां 
से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का अहण होता है 
वैसे दुर्गग्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि अप्लि में डाला हुआ 
पदाथ सूक्ष्म होके, फैल के, वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की 
निशुत्ति करता है । 

( प्रदन ) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और 
अतर जोदि के घर में रखने से खुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा | 

( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह्द सामथ्ये नहीं है कि ग्रहस्थ वायु को 
बाहर निकाऊ कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदुक 
घाक्ति नहीं है। और भश्नि ही का सामथ्य है कि उस वायु और दुग्गन्धयुक्त 
पदार्थों को छिन्न भिन्न और इलका करके, बाहर निकाल कर पवित्र वायु 
का प्रवेश कर देता है। 

( प्रइन ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्‍या प्रयोजन है ? 

( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान हे कि जिससे द्वोस करने के छाभ 
विदित हो जायें और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें, वेद-पुस्सकों 
का पठन पाठन और रक्षा भी द्ोोवे । | 

( प्रश्न ) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है 

( उत्तर ) हां! क्‍योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुगन्ध 
उत्पन्न होके वायु और जल को ब्रिगाड़ कर रोगोस्पत्ति का निमित्त टोने से 
प्राणियों को दुःख प्राप्त कराता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । 
इसलिये उस पाप के निवारणाथ उतना सुगनन्‍्ध वा उससे अधिक वायु 
और जल में फैकाना चाहिये। और खिलाने पिछाने से उसी एक 
व्यक्ति को सुख विशेष होता है । जितना घृत और सुगन्धादिं पदार्थ एक 
सनुष्य खाता है। उतने द्वब्य के होम से कांखों मनुष्यों का उपकार होता 
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है | परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर 
और थारमा के बल की उनञ्नति न हो सके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना 
पिछाना भी चाहिये, परन्तु उससे होस अधिक करना डचित है इसलिये 
होम करना अध्यावश्यक है । 

( प्रश्न ) प्रत्येक सल्लुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आाहुति 
का कितना परिमाण है ? 

( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलइई २ आहुति भौर छः २ माशे 
'घतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्‍्यून चाहिये। और जो इससे 
अधिक करे तो बहुत भच्छा है । इसलिये आयेवरशिरोमणि सहाशय ऋषि, 
महर्षि, राजे, महाराजे, छोग बहुत सा होस करते और कराते थे । जैब- 
सक इस द्वोम करने का प्रचार रद्दा तब तक आयांवत्त देश रोगों से रह्वित 
और सुर्खो से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो 
यज्ञ अर्थांक्‌ बद्यायज्ञ जो पदना पढ़ाना, सन्ध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, 
आधेना, उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अश्निद्दोत्र से के के अश्वमेध 
पय॑न्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल 
'ब्रद्ययज्ञ और अशभिद्दोन्न का ही करना होता है । 

६---ब्राह्मणखयाणां वर्णोनामुपनयन कत्तम्हेति । राजन्यो 
द्वयस्य । घैश्यो वेश्यस्येवेति । शुद्रमपि कुलगुणसम्पन्न मन्त्र 
वर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके । | 

यह सुभ्नत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन दे । आह्यण तीनों 
चरण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य, तथा वैश्य एक 
वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत करोके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभलक्षण- 
युक्त झूद्ध हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, झूद्ध पढ़े परन्तु 
उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात्‌ पांचवें वा 
आदवें ब्ष स्रे ऊद़के लड़कों को पाठशाला में और कड़की लड़कियों की पाठ- 
शाला में जावें। और निश्चलिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें । 

घद्चिशदाष्दिक चय्यं गरो त्रेवेदिक बतम्‌ । 

तद्थिकं पादिकं वा अहयान्तिकसेव वा || मनु० [अ० ३११] 


हा खत्याथंप्रकाश! 


अर्थ- आठवें वयष से आगे छत्तीसर्थे वर्ष पर्यन्त अर्थांस एक २ वेद के 

खाह्रोपाड़ पदने में बारह २ वर्ष मिक् के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस 
अथवा अठारह वर्षों का ब्रद्मचये और आए पूर्व के मिल के छब्बीस वा नो 
वर्ष तथा ज़बतक विद्या पूरी अद्दण न कर छेवे तबतक त्रद्वाचय रक्‍से। 

पुरुषो वाव यश्षस्तस्य यानि चतुर्वि९$शाति वर्षाणि तत्पातः- 
सबने | चतुर्वि$शत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसबन | तद्रुय 
वसवो उन्वायत्ताः। प्राणा वाव वसव पते हीद ९६ सब वासयन्ति । १ 

तझओेदेतस्मिन्‌ वयसि किलखिदुपतपेत्स बयात्प्राणा चसव 
इंद में प्रातःसवर्न । माध्यन्दिन९;) सबनमनुसंतनुतेति माह 
प्रांगानां बखूनां मध्ये यश्ञो बिलोप्सीयेत्युद्धेब तत एव्यगदो हद 
भचवति ॥ २॥ 

अथ यानि चतुख्चत्वारि५ंशद्॒षोणि तनन्‍्माध्यन्दिन ९ सवने। 
चखलुश्वत्वारि<शदक्षरा जिट्ठप जेपु्म माध्यंदिन<5सवर्न। तदस्य 
झुद्रा अन्वायत्ताः | प्राया वाव रुद्रा एते हीद<४सवे२४ रोदयन्ति। रे 

ते चेदेतस्मिन्वयसि किल्िदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदे 
मे माध्यद्निश सवन तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माई पणानार- 
रुद्राणां मध्ये यशो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हद भवति ॥४॥ 

अथ यान्यष्टाचत्वारि२$शद्धषाणि तत्तुतीयसवनमष्टाच- 
त्वारि४५शदक्षरा ज़गती जागतं तृतीयसवन । तद्स्यादित्यान्वा- 
यत्ताः | ग्राया वावादित्या एते हीदरई सवेमाददते ॥ ५॥ 

ते चेदेतस्मिन्‌ वयसि किख्िंदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ श्राया 
आदित्या इद मे ततीयसवनमायरनुसंतनुतेति माई प्राणाना- 
मादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेध तत ण्त्यगदो हैव 
भवति ॥ ६ ॥ 

यह डान्दोम्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ३ । खण्ड १६ ] का वचन है । 
ब्रद्माचय तीन प्रकार का द्वोता है । कनिष्ठ, मध्यस ओर उत्तम, उनमें से 
कनिषए्ट--जो पुरुष अन्नरसमथ देद और 'पुरि' अर्थात्‌ देह में शयन करने- 
वाढा जीवात्मा यज्ञ अर्थात्‌ अतीव छभगुण्ों से सज्ञतत और सत्कत्तंव्य 


तृतीयसमुल्दास भर. 


(०८३ न जकी न अगन ककया करी 3-22 ७0५३-8७, 40०७4 ७ .20७./१९५ ०%%.०३०७०७१). जीन री कितना 


है। इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्य्यन्त जितेन्द्रिय अरथांत्‌ ब्रद्मचारी 
रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का अहण करे जौर विवाह करके भी 
छूम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभगुणों 
के वास करानेवाछे होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास 
में सन्‍्तप्त करे और वद्द आचाय चैसा ही उपदेश्ष किया करे और ब्रह्म- 
चारी ऐसा निश्चय रक्खे कि जो में प्रथम अवस्था में ठीक २ बह्मचारी 
रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्प, बलवान दोके शुभगुणों को 
चसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यी ! तुम इस प्रकार से सुख्तों का 
“विस्तार करो, जो में ब्रह्मचय्यं का छोप न करूँ । २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहा- 
श्रम करूँगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूँगा और शायु भी सेरी ७० 
'घा <० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचय॑ यह है--जो मनुष्य ४४ वर्ष 
पर्यन्त ब्रद्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्त;- 
करण और भात्मा बल्युक्त हो के सब दुष्टों को रुव्मने और श्रेष्ठों का पालन 
'करनेहारे होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में बैसा आप कहते हैं कुछ 
लपश्वर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचय सिद्ध 
होगा | हे व्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य को बंदाओ, जैसे में इस 
ब्रक्मचय का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूँ भीर उसी आचायकुल से 
आता और रोगरहित होता हूँ जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता 
है वैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचयं ४८ वष पसन्त का तीसरे 
अकार का ड्वोता है| जैसे ४८ अक्षर की जगती चैसे जरे ४८ वर्ष पर्यन्त 
यथावत्‌ बश्रह्मचये करता है,' उसके प्राण अनुकूल ड्वोकर सकल विद्या्ों 
'का अह्दण करते हैं । जो आचाय॑ भौर माता पिता अपने सन्‍्तानों को 
प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के किये तपस्वी कर और उसी का 
डपदेश करें और वे सनन्‍्तान भाप ही जाप अखण्डित ब्रह्माचयं सेवन से 
तीसरे उत्तस ब्रह्मचय का सेघन करके पूण अर्थात्‌ चार सौ वर्ष पर्यन्त 
आायु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचय 
'को प्राप्त होकर छोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर 
'घर्म, अथ, काम भौर मोक्ष को भाप्त होते हैं ॥ 





४६ सत्या्थप्रकाशः 

१०--चतस्त्रोडवस्थाः शरी रस्य वृद्धियोवरन सम्पूर्णता किखि- 
त्पारिहाणिश्वाति । आषोडशाइद्धिः । आपश्वविशतेयोवनम्‌ । 
आचत्वारिशतः सम्पूणेता | ततः किश्ित्परिहाणिश्रोति ॥ 

पशञश्चविशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे। 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 

यह सुश्र॒ुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है । इस शरीर की 
चार अवस्था हैं एक 'बृद्धि' जो १६ वें वर्ष से लेके २०वें वर्ष पर्यन्त सब 
धातुओं की बढ़ती होती है । दूसरी 'योचन' जो २८वें वर्ष के अन्त और 
२६ वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है। तीसरी सम्पुणंता' 
जो पतच्चीसव वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पृष्टि होती है।' 
चौथी 'किल्वित्परिद्ाणि' जब सब साज्भोपाड़ शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके 
पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं 
रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष 
उत्तम समय विवाह का हैं अर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में 
विवाह करमा |. 

(अश्व) क्‍या यह ब्रह्मचय का नियम ख््री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ! 

( उत्तर ) नहीं, जो २६९ वर्ष पयन्त पुरुष ब्रह्मचय करे तो १९ ( श्लो- 
कह ) वर्ष पयन्त कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पयन्त ब्रद्मचारी रहे थो स्त्री 
१७ वर्ष, जो पुरुष ३९ वर्ष तक रहे तो स्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वष 
पय॑न्त ब्रद्मचर्य करे तो खी २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष वर्ष पयृंत्त अह्मचय 
करे तो स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचय करे तो स्लरी २७ वर्ष पयन्त 
ब्रद्मयचर्य सेवन रक़खे अर्थात्‌ ७८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४वें वर्ष से 
भागे स्त्री को ब्रह्मचय न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने 
वाके पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चादें वे मरण 
पर्यन्त ब्रद्भचचारी रद सकते द्वों तो भले ही रहें, परन्तु यह काम पूर्ण वियया- 
वाले, जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी खी और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन 
काम है कि जो काम के वेग को थांभ के हृश्द्रियों को अपने वश में रखना ॥ 


११--ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने ये | सत्य थ स्वाध्याय प्रवयने 
च | तपश्च स्वाध्यायप्रवचने थे | दमश्य साध्यायभ्रवचने थ | 


तृतीषसमुछासः ४७ 


ह् 0७ 


शमश्य स्वाध्यायप्रवचने च। अम्नयश्य स्वाध्यायप्रवचने थे । 

अग्निहोत्रश्व स्वाध्याय प्रवचने च | अतिथयम्न स्वाध्यायप्रवचने 

च।मानुर्ष च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने 

च। प्रजनम्वय स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्व स्वाध्यायप्रवच ने च 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपा० ७ । अजु० ९ ] का वचन है। पढने 

पढ़ॉनेवालों के नियम हैं। ( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें और 
पढ़ावें । ( सत्यं० ) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें । 

( तपः० ) तपस्त्री अथांत्‌ धर्मांनुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें 
और पढ़ावे । ( दुसः० ) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढें 
और पढ़ाते जायें । ( शम्ः० ) मन की बृत्ति को सब प्रकार के दोषों से 
इटा के पढ़ते पढ़ाते जायें । ( अप्नय;० ) आइवनीयादि अभि और विद्यतत्‌ 
आदि को जान के पवुते पढ़ाते जायें और ( अश्निहोत्रं० ) अभिददोश्र करते 
हुए पठन और पाठन करें करावें । ( अत्तिथयः० » अतिथियों की सेचा 
करते हुए पढ़ें और पढ़ावें। ( मानुष० » मनुष्यसस्बन्धी व्यवहारों को 
यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें । ( प्रजा० ) सनन्‍्तान और राज्य का 
पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें। ( प्रजन० ) वीय की रक्षा और बृद्धि 
करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें। ( प्रजातिः० ) अपने सन्तांन और शिष्य 
का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें । 

१२--यमान सेचेत सतते न नियमान केवलान बचः । 
& यमान्पतत्यकुर्वाणों नियमान्‌ केक्‍लान भजन ॥ 


मनु० [ अ० ४ | २०४ ] 
यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 


तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचया परिभ्रह्या यमाः ॥ 
योग [ साधनपादे सू० ३० |] 
अर्थात्‌ ( अद्विसा ) वैरत्याग, ( सत्य ) सत्य मांनना, सत्य बोलना 


ओर सत्य ही करना, ( अस्तेय ) अर्थान्‌ मन, वचन, कम से चोरा त्याग, 

€ ब्रह्मचय ) अथांत्‌ उपस्थन्द्रिय का संयम, ( अपरिग्रह ) अत्यन्त छोलु- 

पता, स्वत्वाभिमानरहित होना इन पांच यों का सेवन सदा करें । 
केवछ जियमों का सेवन अर्थावः--- 





श्८ . सस्याथ॑प्रकाशः 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥ 
थोग० | साधनपादे सू० १२ | 

( शौच ) अथांत्‌ स्रानादि से पवित्रता, ( सन्तोष ) सम्यक प्रसन्न ;| 
होकर मिरुद्यमम रहना सन्‍्तोष नहीं, किन्तु पुरुषाथ जितना होसके उसना 
करना, द्वानि लाभ में इ था शोक न करना, ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेषन 
से भी धर्मयुक्त कर्मो का अनुष्ठान, ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना, ( हेश्वर- 
प्रणिधान ) इंइवर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना थे पांच 
नियम कहते हैं । यर्मों के बिना केवछ इन नियमों का सेवन न करे, 
किन्तु इन दोनों का सेचन किया करे । जो यसों का सेवन छोड़ के केव्छ 
नियमों का सेवन करता है वह्द उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किन्तु अधो- 
गति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हैः--- 
कामात्मा न प्रशस्ता न चवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेद्किः ॥ मचु० [अ० २।२४] 

अथ--अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ 
नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान ओर वेद्विद्वित कर्मादि 
उत्तम कम किसी से न हो सके, इसलिये: 

१३--स्वाध्यायेन बतेहामेस्रेवियेनेज्यया सुतेः । 

महायश्षेश्थ यशैश्व ब्राह्यीय फ्रियते तनुः ॥ 
मनु० [ अज० २। २८ ] 

अरथ--( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, ( श्रत ). बहाचय्य॑, 
सत्यभाषणादि नियम पालने, (होम) अभ्निद्ोत्रांद होम, सत्य का ग्रहण, 
असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, ( त्रविद्यंन ) वेदस्थ 
कर्मोपासना, ज्ञान, विद्या के ग्रहण, (इज्यया ) पक्षेष्टयादि करने, ( सुतैः ) 
सन्तानोत्पत्ति, ( महायज्ञेः ) बह्य, देव, पितृ, वेश्धदेव और भ्रतिथियों के 
सेवनरूप पंचमदहायज्ञ और (यज्ञ) अपिष्टोमादि तथा शिल्पविद्या, विज्ञा- 
नादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर 
की भक्ति का आधाररूप ब्रा्मण का शरीर किया जाता है। इतने सांचनों 
के विना ब्राह्मण-शरीर नहीं बन सकता:--- 
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इन्द्वियाणां विचरतां विषयेष्चपद्दारिषु | 
सेयमे यत्नमातिप्ठेद्विद्धानू यन्तेव चाजिनाम्‌ || मनु० [ २८८ ] 
अथ--जैशे विद्वान सारथि घोड़ों को निग्रस में रखता है वैसे मन 
और आत्मा को खोटे कामों में खेंचनेवाले विषयों में विचरतो हुईं इन्द्रियों 
के निम्नह में प्रयत्न सब भकार से करे | क्योंकि--- 
'इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषमच्छुत्यसशय म्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छाति ॥ मनु० [ २।९३ ] 
हे अथ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित, बड़े २ दोषों को प्राप्त होता 
हैं ओर जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त द्ोता हैः---- 
बेदास्त्यागश्व यज्ञाश्व नियमाश्चव तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छानते कहिंचित्‌ || मनु० [ २।९७ ] 
जो दुष्टाचारी, भजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम 
और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होतेः-- 
वेदोपकरणोे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नानुरोधोउस्त्यनध्याये होममन्तेषु चेच हि ॥ १॥ 
नत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रे द्वि तत्स्वतम | 
ब्रह्माहुतिहुत पुरयमनध्यायवषदऊतम ॥ रे ॥ 
सनु ० [ २। १०७, १०<६ 
वेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमद्ायज्ञों के करने और होम 
मन्ध्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध ( आश्रह् ) नहीं है, क्योंकि ॥ १ ॥ 
नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता, जैसे श्वास प्रश्नास सदा लिये जाते हैं, 
'बन्द नहीं किये जा सकते वैसे निव्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी 
दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अश्विदोत्रादि उत्तम कम किया हुआ 
पुण्यरूप होता है । जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में 
'सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्यायथ भौर भच्छे 
“कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है । 
अमभिवादनशीलस्य नित्य वुद्धोपसेविनः । 


त्वारि तस्य वद्धेन्त आयुर्विद्या यशों बलम ॥ 
ह मनु० [ २। १२१ ] 
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अयुक्ता अलूक्ता घमेकामाः स्युयेथा ते तत्र वत्तेरन। तथा 
तत्र वत्तेथाः। एप आदेश एव उपदेश पएवा वेदोपनिषत्‌। 
एतदनशासनम्‌ । एवमुपालितव्यम्‌ । एचमु चेतदुपास्यम्‌॥। 
तैत्तिरीय० [ प्रपा० ७ । अनु० ११ । क० १, २, ३२, ४ ] 

आचाय अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार 
'छपदेश करे कि तू सदा सत्य बोछ । घर्मांचएण कर | प्रमादरहित होके 
पढ़ पढ़ा । पुर्ण ब्रह्मचय्य॑ से समस्त विद्याओं को अहण ओर आचार्य्य॑ 
के लिये प्रिय घन देकर, विवाह करके सन्‍्तानोत्पत्ति कर । प्रमाद से सत्य 
को कभी मत छोड । प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर । प्रसाद से आरोग्य 
और चतुराई को मत छोड़ । प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि को मत 
छोड़ । प्रमादु से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड । देव ८ विद्वान 
और माता पितादि की सेवा में प्रमादु मत कर । जैसे विद्वान का सत्कार 
'करे उसी प्रकार माता, पिता, आचाय्य और अतिथि की सेवा सदा 
किय्रा कर । जो अनिन्दित धमयुक्त कम हैं उन सत्यभाषणादि को किया 
'कर, उनसे भिन्न मिथ्यासाषणादि कभी मत कर । जो हमारे सुचरित्र 
भथांत्‌ धर्मयुक्त कर्म द्वों उनका ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण हों 
:ऊनको कभी मत कर । जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्सा 
ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा 
से देना, अभ्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना 
और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जब कभी तुझ को कर्म वा झीक सथा 
उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचार- 
'शील पक्षपासरहित योगी, अयोगी, आद्रेचित्त, धर्म की कामना करनेचाढे 
धर्मास्मा जन हों जैसे वे धममाम में वत्त वैसे तू भी उसमें वर्तता कर । 
थही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषत और यही 
ईशिक्षा है । इसी प्रकार वत्तना और अपना चालचलन सुधारना चाहिये । 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कर्दिचितस्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किश्वित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम ॥ 
मसनु० [ २१४ ] 


तृतीयसमुलास जे 
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मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेश्न का 
संकोच विकाश का होना भी सवंधा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता 
है कि जो २ कुछ भी करता है वह्द २ चेष्टा कामना के विना नहीं है । 

आचारः परमो धमेः श्रत्यक्तः स्मात्ते एच च । 

तस्मादस्मिन्त्सदा यक्ताो नित्य स्यथादात्मवान्‌ द्विजः॥ १॥॥ 

आचाराद विच्यतो विप्रो न वेदफलमश्न॒ते । 

आचारेण तु सयक्तः सम्पूणफलभागस्मब्रेत्‌ ॥ २ ॥| 

मनु० [ $। १०८, १०९ ] 

कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद 
और वेदानुकूऊ स्एतियों में प्रतिपादित घमं का आचरण करना, इसलिये 
धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्मांचरण से रहित है वह: 
वेदप्रतिधादित घमजन्य सुखरूप फल को प्राप्र नहीं हो सकता और जो ' 
विद्या पढ़ के धर्मांचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥२४ 
योउडबमन्येत ते सूले हेतुशास्राश्रयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभिवबद्दिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥| [ मनु० २।११ ]: 

जो वेद और वेदानुकूल भाप्त पुरुषों के किये शाखों का अपमान 
करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य 
कर देना चाहिये, क्योंकिः 
बेदः स्मातिः सदाचारः स्वस्थ थे प्रियमात्मनः । 
एतआअतुर्विध प्राहुः सात्ताद्धमेस्य लक्षणस ॥ मनु० [ २। १२ ] 

वेद, स्मृति, वेदानुकूछ आघधोक्त मनुस्मृत्यथादि शास्त्र, सत्पुरुषों का 
आचार जो सनातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्म और अपने 
भात्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता दे जैसी कि सत्यभाषण, 
ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धर्माउथमे का निश्चय होता है 
जो पक्षपातरहित न्‍्यात, सत्य का ग्रहण, असत्य को सवेथा परित्यांग- 
रूप आचार है उसी का नाम घिम! और इससे विपरीत जो पक्षपात- 
संह्िित अम्यायाचरण, स॒त्य का त्याग और असत्य का अद्वणरूप कस 
है उसी को 'अधम' कहते हैं 0 
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अधथकासमेष्बसक्तानां धमंज्ञानं विधीयते | . ह 
चर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम कझ्षतिः | मनु० [२ । १३ ] 

जो पुरुष ( अथ ) सुवर्णादि रत्न भौर ( काम ) खत्री सेबनादि में 
नहीं फंसते हैं उन्हीं को घंमे का ज्ञान प्राप्त होता है | जो धर्म के ज्ञान 
की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्‍योंकि धर्माउचर्म का 
निश्चय बिना बेद के ठीक २ नहीं होता । 

१६---इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर 
राजा, इतर क्षत्रिय, वैद्य और उत्तम झूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास 
अवद्य करावें । क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल चिद्याभ्यास करें और 
अक्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की ध्ृद्धि कभी नहीं 
हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवछ पढने पढ़ाने और क्षत्रियादि से 
जीविका को प्राप्त ह्वोके जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आधीन 
और क्षत्रियादि के भाज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने 
से ब्राह्मगादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फस जाते हैं और जब क्षत्रियादि 
'विद्वान्‌ होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते 
हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी 
नहीं कर सकते और जब क्षत्रियादि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने 
मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं । इसलिये त्रह्माण भी अपना कल्याण 
चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शाखर का अभ्यास अधिक प्रयत्न से 
करावें । क्योंकि क्षत्रियादिं ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि 
'करनेहारे हैं । वे कभी मिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याग्यवषह्ठार 
में पक्षपासी भी नहीं हो सकते ओर जब सब वर्णों में विद्या, सुशिक्षा 
होती है तब कोड; भी पाखण्डरूप अधमंयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं 
चला सकता | इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षश्रियादि को नियम में चलाने- 
चाछे ब्राह्मण और संन्‍्यासी तथा ब्राह्मण ओर संन्‍्यासी को सुनियम में 
बलानेयाले क्षत्रियादि होते हैं। इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विधा 
'और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये । जव जो "२ पढ़ना पढ़ाना 
हो वह वह अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है । 





तृतीयसमुलद्दास; जज 
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१७--परीक्षा पाँच प्रकार से होती है । एक--जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, 
स्वभाव और थघेदों से भनुकूछ हो वह २ सत्य ओर उससे विरुद्ध असत्य है । 
'डूसरी--जो २ सश्क्रिम से अनुकूछ वह २ सत्य और जो २ सृश्टिक्रम से 
“विरुद्ध है वह सब असत्य है | जैसे कोई कट्दे कि विना माता पिता के योग 
से लड़का उत्पन्न हुआ | ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध द्वोने स्रे स्वथा 
असत्य है । तीसरी--आपप्त अर्थात्‌ जो धामिक विद्वान, सत्यवादी, निष्क- 
'पटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ आह्य और जो २ विरुद्ध वह २ 
'अ्ग्राह्मय है । चौथी - अपने आत्मा की पविन्नता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा 
अपने को सुख प्रिय भौर दुःख अप्रिय है वैसे द्वी सर्वत्र समझ लेना कि 
मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह्द भी अप्रसन्न और प्रसभ्न 
ड्लोगा । और पांचवीं--आहठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, भजुमान, उपमान, 
शब्द, ऐतिहा, अथॉपत्ति, सम्भव जोर अभाव । 

इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में ज्ञो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब 
न्याथशांख के प्रथम और द्वितीय श्रध्याय के जानो ॥ 

१८--इन्द्रियारथंसन्निकर्षो त्पन्न श्ञानमव्यपंदेश्यमव्य भिचारि 
'व्यवसायात्मकम्प्रत्यक्त॒म्‌ ॥ न्याय सू० अ० $ | आद्विक १ ।सूत्र ४॥ 

जो श्रोन्न, त्वचा, चक्षु, जिद्ला और घ्राण का शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गंध के सांथ भ्व्यवद्धित अर्थात्‌ आवरणरद्वित सम्बन्ध द्वोता दे, 
'इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान 
डस्पञ्न होता है उसको 'प्रत्यक्ष' कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य भथांत्‌ संज्ञा 
संज्षी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने 
किसी से कड्ठा कि तू जल के आ, वह छाके उसके पास घर के बोला 
कि यह जल है! परन्तु वहां 'जल' इन दो भ्षक्षरों की संज्ञा छाने वा 
संगानेवाछा नहीं देखे सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है 
'वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से श्ञान उस्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण 
का विषय है । 'अव्यभिचारि' जैसे किसी ने रात्रि में खम्मे को देख के 
पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रांत्रि क्रा पुरुष- 
“ज्ञान नष्ट कर स्तम्भह्वान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी 
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है, स्रो प्रत्यक्ष नहीं कहाता। व्यवसायात्मका किसी से दूर से नदी की 
बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जछ है वा ओर कुछ है” 
'वह देवदत्त खड़ा है वा थशदत्त' | जबतक एक निश्चय न हो तबतक यह 
प्रत्यक्ष जान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयाव्मक- 
ज्ञान है उसी को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं| दूसरा अनुमान--- 

श्रथ तत्पूथेंके जिविधमनमान पूर्वेचच्छेषचत्सामान्यतो 
दृष्टणडल || न्‍्याय० | अ० १ | आ० १ । सू०५ ॥ 

जो प्रत्यक्ष पूछक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण दवव्य किसी 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश 
के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयची का ज्ञान होने को अनुमान! कहते हैं । 
जैसे पुत्र को देख के पिता, पवतादि में घूम को देख के अभि, जगत्‌ में 
सुख दुःख देख के पूवजन्म का ज्ञान होता है ! वह अनुमान तीन प्रकार 
का है । एक 'पूवचंवत' जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के 
सन्‍्तानोर्थपत्ति, पढ़ुत हुए विद्याथियों को देख के चिया होने का निश्चय 
होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह्द पूर्व- 
वत्‌ । दूसरा 'शेषवत्‌' अर्थात्‌ जद्दां काय को देख के कारण का ज्ञान हो, 
जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुईं वर्षों का, पुत्र को देख के 
पिता का, सृष्टि को देख के अनांदि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और 
सुख दुःख को देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता है % इसी को 
डदोेषवत्‌' कहते हैं । तीसरा 'सामान्यतोदष्ट' जो कोई किसी का कार्य 
कारण न हो, परन्तु , किसी प्रकार का साधम्यं एक दूसरे के साथ हो # 
जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता त्ैसे ही दूसरों 
का भी स्थानानतर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनु- 
मान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अथांत प्रत्यक्षस्थ पश्चान्मी 
यते झायते यन तदनमानम! जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो, जैसे 
घूम के अत्यक्ष देखे बिना अद्ृष्ट अप्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 
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# लेखक अमाद स मूल में पा5 ऐसा इ- ओर पाप पुण्य के आचरण 
देख के सुत्र 5:खर का ज्ञान दोता है । 


तृतीयसमुछांसः ७ 
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सीखरा उपसान--- «८ 
प्रसिद्धसाथस्योत्सा ध्यलाधनमृपमानम ।। 
न्‍्याय० । अ० १ | आ० १ | सू० ६ ॥ 


जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अथांत्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान 
की सिद्धि करने का साधन हो उसको 'हपमान “कहते हैं । 'उपमीयते 
यन तदुपमानम्‌” । जैसे किसी ने किसी सत्य से कहा कि 'वू विष्णुमिन्न 
को थुलाछा' । वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा' । उसके स्वामी 
ने कहा कि जैसा यह देवकत्त है वैसा द्वी वह किष्णुमित्र है! | वा जैसी 
यह गाय है बैसी ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती है, जब वह वहां 
गया भोर देवदत्त के सदश उसको देख निश्चय कर लिथा कि यही विष्णु- 
मित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जड्जल में जिस पशु को गाय 
कह तुल्य देखां उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवध ॥ 

चौथा शब्दुप्रमाण--- 

आप्तापदशः शब्दः ॥ न्‍्याय० | अ० १ | आ>० १ | सू० ७ ॥ 

जो आघ्त अर्थात्‌ पू्ण विद्वान, धर्मास्मा, परोपकारभरिय, सत्यवादी, 
पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जेसा अपने आत्मा सें जानता हो ओर जिससे 
सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से भरित सब मनुष्यों के कल्या- 
णारथ उपदेश हो, अथोत्‌ [ जो ] जितने प्रथिवी से लेके परमेश्धर पर्यन्त 
पदार्था का.ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्ट! होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण 
आए परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हें! को 'शब्द' प्रसाण जानो ॥ 

पाँचवां पेतिहा-- 
न चतुष्टवमैतिह्यार्थापत्तिसम्मवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥। 
न्‍्याय० थ० २। आ० २ | सू० १॥ 

जो इति ह' अथोत्‌ इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया 

अर्थात्‌ किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिश्व' है ॥ 
छठा धथोपत्ति-- 

अधथोदापयते सा अथापत्ति:' | केनचिदुच्यते 'सत्खु 
घनेषु वृष्टि!। साते कारणे काय्य भवतीति। किमचत्र प्रस- 
_ ज्यते। असत्सु घनेश्वु वध्टिरसाति कारणे च काय्ये न भवति | 


७८ सत्याथप्रकाशः 
जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'बदल के होने से वर्षा और कारण के 
होने से कार्य्य उत्पन्न होता है।' इसले घिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध 


होती है कि बिना बदल वर्षा ओर विना कारण के कार्य्य कभी नहीं हो 
सकता । खातवाँ रूमग्भव--- 
'सम्भवति यस्मिन स सम्भव: ।' कोई कहे कि 'माता पिता के 


बिना सन्‍्तानोत्पत्ति, किसी ने झतक जिलाये, पहाड़ डठाये, समुद्र में 
पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य 
के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि 
सब असम्भव हैं। क्योंकि ये सब बातें सश्क्रिम से विरुद्ध हैं। और जो 
बात सष्टिक्स से अनुकूल हो वही ससरमभव' है ॥ 

खआाठवां अभाव--- 

न भवन्ति यर्मिन्‌ सो5भावः । जैसे किसी ने किसी से 
कट्ठा कि हाथी के आ।' वह वहां हाथी का अभाव देखकर, जहां हाथी 
था वहां से के आया | ये आठ प्रमाण। इनमें से जो शब्द में ऐतिहय 
और अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव की गणना करें तो चार 
प्रमाण रह जाते हैं। इन पांच प्रकार की परीक्षा्ों से सत्यासत्य का 
निश्चय मनुष्य कर सकता है, अन्यथा नहीं । द 

१९--धमावशघषप्रसखूताद द्वव्यगुणकमसामान्यावशेषसम- 
वायाना पदाथाना साधम्येवधस्याभ्यां तत््वज्ञानान्नेसश्षयसम्‌ ॥ 

वैशेषिक | अ० १ । आ० १ | सू० ४ ॥ 
जब मनुष्य चर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से प्रविन्न होकर 
साधम्य' अर्थात्‌ जो तुल्य धर्म हैं, जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़; 
वैधम्य अर्थात्‌ प्रंधिवी कठोर भोर जल कोमल इसी प्रकार से द्वव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्वज्ञान 
से अथांत्‌ स्वरूपज्ञान से ( निःअ्रेयसम्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होता दे । 
२०--पथिव्या5पस्ते जो वायुराकाश कालो दिगात्मा मन 
इते द्वव्याणि ॥ बे० । अ० $ | आ० १ | सू० ५ # 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु, जाकाश, काल, दिशा, भारसता और सन 
ये नव द्वव्य हैं । 
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क्रियागणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ 
चै० । अ० १ । आ० १ | सू० १७ ॥ 
क्रियाश्व॒ गुणाश्य विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणगवत्‌ | 
जिसमें क्रिया, गुण और केवछ गुण रहें उसको "द्रव्य कहते हैं। उनमें 
से पृथिवी, जरू, तेज, धायु, मन और आत्मा ये छः द्वव्यः क्रिया और 
'गुणवाछे हैं । तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन क्रिया रहित गुणवाले हैं । 
( समवायि ) समवेतु शीले यस्य तत्‌ समवचायि । प्राग्व- 
त्तित्व कारणम । समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणुम्‌ । 
लक्ष्यत येन तल्लक्षणम्‌ | जो मिलने के स्वभावयुक्त काय से कारण 
चपूर्वकालस्थ हो उसी को “द्वव्य' कहते हैं, जिससे लक्ष्य जाना जाय, जैसा 
शंख से रूप जाना जात है, उसको लक्षण कहते हैं । 
२१---रूपर सगन्धस्पशचती पृथिवी ॥ 
बै० । अ० २ | आ० १ | सू० १ ॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशवाली प्रथिवी है । उसमें रूप, रस ओर स्पश 
अप्नि, जल और वायु के योग स्ले हैं । 
व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः || वै०। जअ० २।आा० २। सू० २४ 
प्रथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। वैसे ही जल में रस, अप्नि सें 
रूप, वायु में स्पश और आकाश में शब्द स्वाभाविक है । 
रूपरसस्पशेवत्य आपो द्ववाः स्निग्धाः ॥| 
बै० । अ० २। आ० $ सू० २ ॥ 
रूप, रस और स्पर्शवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जरू कहाता है । 
परन्तु इनमें जल का रस स्वाभाषिक गुण तथा रूप, स्पर्श अस्‍्नि ओर 
आायु के योग से हैं । 
अप्सु शीतता | वै? । अ० २ | आ० २ | सू० ५ ॥ 
और जल में शीतलस्व गुण भी स्वाभाविक है । 
तेजो रूपस्पशवत्‌ ॥ बै० । ज० २। आ० $ । सू० हे ॥ 
जो रूप और स्पश याला है दद्ट तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाभा- 
बिक और स्पर्श वायु के योग से है । 
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स्पशंवान्‌ वायुः ॥ बै० । अ० २.। स्रा० १ सू० ४ ॥ 

स्पश गुणवाझा वायु है। परन्तु इसमें भी उच्णता, झीतता तेज 
और जल के योग से रहते हैं । 
त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० [ अ० २ ।,आ० १ । खू० ५ ] 

रूप, रस, गन्ध ओर स्पश आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द दी 
आकाश का गुण है । 


निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिकुम । 
वे ० । अ० २ | आ० १ | सू० २० ॥ 


जिसमें प्रवेश और निकलना ट्ोता है वह आकाश का लिड्र है । 
काय्योन्तराप्राइभोवाच्च शब्दः स्पशंवतामगुणः ॥ 
बै० अ० २ | व्घ० 43 | सू? २५ ॥ द 
अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द, स्पेश गुणवाल्े 
भूमि भादि का गुण नहीं है, किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है । 
२२--अपरस्मिन्नपरं युगपश्चिरं क्षिप्रमिति काललिक्भानि ॥ 
वै० | अ० २। आ० २। सू० ६ ॥ 
जिसमें अपर, पर, ( युगपत्‌ ) एकवार, ( चिरम्‌ ) विलम्ब, ( क्षि- 
ध्रम ) शीघ्र इत्यादि प्रयोग दोते हैं उसको 'काल' कहते हैं | 
नित्येष्यभावाद्नित्येत्रु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
वै० । भ० २। जा० २ ! सू० ९॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही 
“का संज्ञा है । 
२३--इत इद्मिति यतस्तद्दिश्य लिक्षम्‌ ॥ 
बै० (| अ० २। भआ० २। सू० १० ॥ 
यहां से यह पु, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यहद्द 
व्यवद्दार होता है उसी को 'दिशा' कहते हैं । 
आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वोद्‌ भविष्यतो भूताघ्व प्राची ॥ 
वै० | अ० २। आ० २ | सू० १४ ॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआं, है, होगा, उसको “पूथ” 
दिशा कहते हैं। और जहां अस्त हो उसको 'पश्चिम' कहते हैं। प्वामिमुख 
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मनुष्य के दाहिनी ओर 'दुक्षिण' और बाई भोर 'उत्तर' दिशा कहाती है । 
पएतन दि्गन्‍तरालानि व्याण्यातानि ॥ 
० । अ० २॥आ २ | सू० १६ ॥ 
इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा का 'भामेयी', दक्षिण पश्चिम 
के बीच को 'निऋेति', पश्चिम उत्तर के बीच को वायब्री”! और उत्तर पू्े 
के धीच को पेशानी' दिल्या कहते हैं । 
२४--इच्छाड्वेषप्रयत्नसु खदुःखज्ञानान्यात्मनो तलिड्भमिति । 
न्‍्याय० | अ० १ | आ० १ | सू० १० ॥ 
जिसमें ( इच्छा ) राग, (द्वंष ) चैर, ( प्रयत्न ) पुरुषा्थ, सुख, 
*ख, ( ज्ञान ) जानना गुण हों वह 'जीवात्मा' [ कहाता ] है । वैशेषिक 
में इतना विशेष है । * 
प्राणा5पाननिमेषोन्सेषजीवनमनोगती रिद्रियान्तर्विकाराः 
सुखद :खेच्छाडेषप्रयस्नाश्चात्मनो क़िक्नानि ॥ 
थं * | अ० ३ ॥ आ० २।॥ सू० ४ ॥ 
( प्राण ) भीतर से वायु को निकाछूना, ( अपान > बाहर से वायु 
को भीतर लेना, ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना, ( उन्मेष ) आंख को 
ऊपर उठांना, ( जीवन ) प्राण का धारण करना, ( मनः ) सनन, विचार 
अर्थात्‌ ज्ञान, ( गति ) यथेष्ट गमन करना, ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को 
विषयों में चछाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, ( अन्तर्तिकार ) क्षुधा, 
तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, देष और 
प्रयत्न ये सब आत्मा के लिड्अ- आ्थात्‌ कर्म और गुण हैं । 
२०--युगपज्ब्ानानुत्पक्तिमेनसो लिक्षम्‌ ॥ 
स्याय० | अ७ $ | आ० $ ६ सू० १६ ॥ 
जिससे एक काल में दो पद्र्थों का अड्वण, ज्ञान नहीं होता उसको 
मन कट्दते हैं । यह हब्य का स्वरूप और रूक्षण कहा । 
२६---अब गुणों को कहते हैं । 
,_ रूपरसगन्धस्पशोः सेख्या[ः:] परिमाणानि पुथकत्व॑ सयोग- 
विभागी परत्वाउपरत्वे बुद्धयः खुखदुःखे इच्छाद्वेपी प्रयत्नाम्य 
-शुणाः ॥ वै० । अ० १ । आ० १ | सू० ६ ॥ 


६२ सत्याथप्रकाब: 


रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुव्व, द्वचत्व, 
सह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ “गुण” कहाते हैं । 
द्रव्याश्रय्यगुणवान संयोगविभागेष्वकारणमनपेत्ष इति 
गणलकच्णम || वै० । अ० १ । आ० १ । सू० १६ ॥ 
गुण उसको कहते हैं कि जो द्वव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का 
धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, 'भनपेक्ष' अर्थात्‌ एक. 
दूसरे की अपेक्षा न करे । 
श्रोत्रोपलब्धिबुद्धिनिआ्रद्मयः प्रयोगेणाउइमिज्वलित आका- 
शदेशः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥ 
जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग 
से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह 'शब्द' कद्ठाता है। नेत्र,से 
जिसका अहण हो वह रूप, जिद्धा से खिस मिष्टादि अनेक प्रकार का 
ग्रहण होता है वह 'रस', नासिका से जिसका अहण हो वह 'गन्ध', त्वचा 
से जिसका अहण होता है वह 'स्पर्श , एक, द्वि इत्यादि गणना जिससे 
होती है वह 'संख्या', जिससे तोल अर्थात हलका भारी विदित होता | है 
वह 'परिमाण', एक दूसरे से अछग होना वह 'प्रथकृत्व, पुक दूसरे के साथ 
मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना बह 
“विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह 'अपर', जिससे 
अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह 'बुद्धिष, आनन्द का नाम 'सुख', क्लेश का' 
नाम दुःख, 'इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, प्रयत्न अनेक प्रकार का बरछू 
पुरुषाथ, 'गुरुत्व' भारीपन, “द्ववत्वा पिघल जाना, 'स्नेह' श्रीति और 
चिकनाबन, 'संस्कार' दूसरे के योग से वासना का होना, धम' न्याया- 
चरण और कठिनत्वादि, 'अधघर्म' अन्या याचरण और कठिनता से विरुद्ध 
कोमछता, थे चौबीस ( २४ ) गुण हैं । 
२७---डउत्लेपरामवक्तेपणमाकु अने प्रसा रण ग्मनमिति कमा णि।|: 
बै० | अ० १ | आ० १ सू्‌० ७ ॥ 
( उत्झीपण ) ऊपर को चेष्टा करना, (अवक्षेपण) नीचे को चेष्टा करना,, 
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( आकुद्धन ) सड्लोच करना, ( प्रसारण ) फैलाना, ( गमन ) आना, जाना, 
घूमना आदि इनको 'कम' कह्दते हैं । अब कम का लक्षण--- 

पएकद्ृब्यमगरणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकार णमिति कर्म- 
लतक्तणम्‌ ॥ वै० । अ० 3 | आ० १ | सू० १७ ॥ 

(पक द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्॒व्यं, न विद्यते गुणो 
यस्य यस्मिन्‌ वा तदग॒ण, सयोगेषु विभागेषु चापेन्नारहित 
कारण तत्कमंलक्षणम्‌” अथवा “यत्‌ क्रियते तत्कर्स, लक्ष्यते येन 
सल्लक्लणम्‌ , कमंणो लक्षण कर्मलक्षणम्‌ ।' द्रव्य के आश्रित गुणों से 
रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको “कम ' कहते हैं । 

२८--द्रव्यगरुणकर्म णां द्रव्य कारणं सामान्यम्‌ ॥ 

न्‍ ० झ० ३ | आ० १ । सू० १८ ॥ 
जो काय द्वव्य, गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्वव्य है । 


द्रव्याणां द्ृदय कार्य सामान्यम्‌ |॥। 
बै० अ० १ | आ० १ । सू० रहे ॥ 


जो द्वव्यों का काय॑ द्रव्य हे वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है । 
२९---द्रव्यत्वे गणत्व कर्मत्वश्च सामान्यानि विशेषाश्ष ॥ 
बै० अ० १ | आा० २ । सू० ५ ॥ 
द्रव्यों में द्ृब्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मा में कमंपन ये सब सामान्य 
ओर विशेष कहाते हैं क्योंकि द्वव्यों में द्ृव्यत्व सामान्य और गुणत्व, कर्मत्व 
से द्वव्यत्व विशेष है, इसी प्रकार सवन्न जानना । 


सामान्‍य विशेष इति बुद्धबपेच्षम्‌ ॥ 
बै० । अ० १ | आ० २ | सू० ३ ॥ 


सामान्य और विशेष बुद्धि की भ्पेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे-- 
मनुष्य व्यक्तियों में मनुध्यत्व सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष तथा 
सत्वीत्य ओर पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व, शूद्वव्व भी विशेष 
हैं। बाह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष 


हैं, इसी प्रकार सबंत्र जानो । 
३०--इड्वेदृमिति 'यतः कार्यकारणयोः: स समवायः ॥। 
जै० । अ० ७ । आ० २। सू० २६ ४ 


डे खसत्याथ प्रकाश: 
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कारण अथांत्‌ अवयवों में अवयवी, कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ , गुण 
गुणो, जाति व्यक्ति, काय्य कारण, अवयव अवयवबी इनका नित्य सम्बन्ध 
होने से 'समवाय' कहाता है और जो दूसरा द्ृत्यों का परस्पर सम्बन्ध 
द्ोता है यह 'संयोग' अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है । 

3१--द्रृव्यग॒णयो: सजातीयारस्मकत्वं साथम्यम ॥ 

बे० । अ० १ | आ० $ | सू० ९ # 

जो द्वव्य ओर गुण का समान जातीयक काय्ये का आरम्भ द्वोता है 
उसको 'साधम्य कहते हैं । जैसे व्रथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्यो- 
त्पादकत्व स्वसदश धर्म है, वैसे ही जल में भी जड़त्व और द्विम आदि 
स्वसदृश काय्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जरू का और जल के साथ 
भृथिवी का तुल्य धर्म है अथांत्‌ 'द्रव्यग॒ुणयोविजातीयारम्भकत्वें 
वेधस्यंम ।' थद्द विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध घम 
और कार्य्य का आरम्भ है उसको 'विधस्य कहते हैं जैसे प्ृथिवी में कठि- 
नत्व, झुष्कत्व ओर गन्धवत्व घम जल से विरुद्ध और जरू का द्ववत्व 
कोमलछता ओर रस गुणयुक्तता पथिवी से विरुद्ध है । 
३२--का रण॒भावात्‌ कार्यभाषः || वै० । अ० ४ । आ० ३ | सू० दे ४ 

कारण के होने ही से कार्य होता हे । 


. न तु कार्याभावात्‌ कारणाभावः ॥ 
० अज० १ | आ० २।॥ सू० रे ॥# 


कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता । 


कारणा5भावात्‌ कार्याउभावः ॥ 
० | झआ० १ । आ० । २ सू० $ ॥ 
कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता । 
कारणगुणपूवेकः काययगणो इृष्टः ॥ 
चवैे० । अ० २। आ० १ | सू० २४ ॥ 
जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही काय्य में होते हैं । 
३३... परिमाण दो प्रकार का हैः-- 


अखु महदिति तस्मिन्‌ विशेषभावाद विशेषाभावाद्च ॥ 
बै० । भ० ७ । आ० १ | सू० १३ # 


तृतीयसमुलासः ६५ 
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( अणु ) सूक्ष्म, ( महत्‌ ) बड़ा जैसे शन्रसरेणु छिक्षा से छोटा और 
द्थणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पए्थिवी से छोटे, घृक्षों से बड़े हैं । 
३४--सददिति यता द्वव्यगय्॒कमंसु सा सत्ता 
ये० [अ० ३ | आ० २ ॥ सू० ७ ॥# 
जो द्ब्य, गुण और कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अथांत्‌ सद्‌ 
द्वव्यम्‌ । सद्‌ गृुणः | सत्कर्म ।' सत्‌ दब्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कम, अर्थात्‌ 
घत्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है । 


भावोजुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ 
बै० । अ० १ | आ० २ | सू० ४ ॥ 


जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो 'महा- 
सामान्य कहाता है । यह क्रम भावरुप द्वव्यों का है और जो अभाव है 
बह पांच प्रकार का होता दे । 


३५--क्रयागणुव्यपद्शाभावात्प्रागसत्‌ ।। 
बै० । अ० ९। आ० १ | सू० ६ ॥ 


क्रिया भौर गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अरथांत पूर्व 
असत्‌ न था, जैसे घट, वस्त्ञादि उत्पत्ति के पूव नहीं थे, इसका नाम 
“प्रागभाव' ॥ दूसराः-.... 
सद्सत्‌ ॥ वै० । अ० ९। आ० १ | सू० २॥ 


जो होके न रहे, जेसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय, यह 'प्रध्यसाभाव 
कहाता है । तीसराः 
सच्चासत्‌ ॥ वै० । भ० ५ | आ० १ । सू० ४ ॥ 


जो होवे और न होवे, जैसे 'अगौरश्वो5नश्यो गोः यह घोड़ा गाय 
नहीं और गाय धोड़ा नहीं, भर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का 
अभाव और गाय में गाय, घोड़े में घोड़े का भाव है । यह “अन्योन्या- 
भाव' कहाता है। चौथाः 

यज्चान्यवद्सद्तस्तद्सत्‌ ॥ बै० । अ० ९। आ० १ । सू० ५॥ 

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अव्यन्ताभाव' कहते हैं । 
जैसे-- नरश्टक्ल अर्थात्‌ मनुप्य का सींग, ' खपुष्प' आकाश का फूल 
ओर “बन्ध्यापुत्र' बन्ध्या का पुत्र, इत्यादि । पांचवाँ--- 


६६ सत्यांथप्रकाशः 


नस्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहससगेप्रतिषेथः ॥ 
बवै० अ० ९। जभा० १ | सू० ३१० # 


घर में घड़ा नहीं अर्थात्‌ अन्यतन्न है, घर के साथ घड़े का सम्बन्ध 
नहीं है, ये पांच अभाव कहाते हैं । 


३६--इन्द्रियदरोषात्‌ सेस्कारदोषाचचाबिद्या || 
चै० आ० ९ | आ० २ | सू० १० ॥' 


इन्द्रियों और संस्कार के दोष से 'अविद्या' उत्पन्न होती है । 
तहुए्शानम्‌ ॥ वै० । अ० ६। आ० २ । सू० ३१ ॥ 

जो दुष्ट अथांत्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या' कहते हैं । 
अदुए विद्या ॥| बै० । अ७ ९ आ० २ सू० १२ ॥ 

जो अदृष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको 'विद्या' कहते हैं । 


३७--पूथ्थिव्यादिरूपरसगन्धस्पशा द्वव्यानित्यत्वाद नित्याश्व ॥॥ 
चं० । अ० ७। आ० १ | सू० २ ॥ 


एतेतत नत्यषु नेत्यत्वमृक्तम [| बँ० । अ० ७। आ० १ । सू० ३ ॥ 
जो कार्यरूप प्रथिव्यादि पदार्थ और उनसें रूप, रस, गनध, स्पश 

गुण हैं ये सब द्वव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारण- 

रूप प्रथिथ्यादि नित्य द्वब्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं । 
सद॒कारणवच्नित्यम्‌ ॥ वै० । अ० ४ | आ० १ । सू० १॥ 
जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो बह “नित्य! है, 


अर्थात-- 'सत्कारणवदनित्यम्‌! जो कारणवाले कायरूप गुण हैं वे 
भनित्य' कहाते हें 
३८---अस्येद काय कारण संयोगि विरोधि समवायि 


चति लैेड्रिकम ॥ बै० । ज० । आ०९। २ | सू० १ ॥ 

इसका यह काये वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थ-- 
समवायि और बविरोधि यद्द चार प्रकार का छैड्लिक अथात्‌ लिज्ललिज्डी के 
सम्बन्ध से ज्ञान होता है । 'समवायि' जैसे आकाश परिमाण वाला है ॥ 
संयोगि' जेश्ले शरीर त्वचा वाछा है, इत्यादि का नित्य संग्रोग है। 'एकार्थ 
समवायि' एक अर्थ में दो का रहना, जसे कार्यरूप स्पश काय का लिड़् अथांत्‌ 
जनाने वाला है। 'विरोधि' जैसे हुईं दृष्टि होने वाली ब्ृष्टि का विरोधो लिज् है । 


तृतीग्रसमुछास: ६७ 
३९--- ब्याप्ति:---०» 
नियतधर्मसाहित्यमभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ 
$ . निजञ्रशक्तचुद्धवमित्याचायाः ॥ 
आधेयशक्तियांग इति पश्चशिखः ॥ 
. सांख्यसूत्र | अ० ७। | २९५, ३१, ३२ #' 
जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे 
सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म 
का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जसे घूम और अभि का सह- 
चार है ॥ २९ ॥ तथा व्याप्य जा घूम उसकी निज शक्ति से डयज्ञ होता 
है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम जाता है. तब विना अप्नि योग के भी 
धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम “याप्ति' है अथांत्‌ अप्लि के छेदन;. 
मेदन, सामरथ्य से जछादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है ॥ ३१ ॥ जैसे. 
महत्तत्त्तादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता, बुद्धयादि में व्याप्यता धर्म के- 
सम्बन्ध का नाम “व्याप्ति' है । जेसे शक्ति आधेय रूप और शक्तिमान्‌ 
आधार रूप का सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ इत्यादि शाख्रों के प्रमाणादि से परीक्षा 
करके पढ़ें ओर पढ़ावें। अन्यथा विद्याथियों को सत्य बोध कभी नहीं हो 
सकता | जिस २ अन्थ को पढ़ाँवें उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा 
करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावे, जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध 
हों उन २ ग्रन्थों को न पढ़े, न पढ़ावे । क्‍्योंकिः--- 
.. लक्षणप्रमाणाण्यां वस्तसिद्धिः ॥ 
लक्षण जैसा कि “गन्धवती प्ृथिवी' जो प्रृथिवी है वह गन्धवाली 
है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्या$सत्य और पदार्थों 
का निर्णय हो जाता है, इसके विना कुछ भी नहीं होता । 


४०--अथपठनपाठनाविधिः ॥ 
अब पढ़ने पढ़ाने को प्रकार लिखते हैं--प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा 
जो कि सूत्ररूप है उसकी रीति अधथांत्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह 
प्रयत्न, यह करण है, जैसे 'प' इसका ओष्ट स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण 
तथा ज्ञीभ की क्रिया करनी 'करण' कद्दाता है। इसी प्रकार यथायोग्य सब 


६८ द सप्याथप्रकाश 
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श्षक्षरों का उद्चारण माता, पिता आचाय सिखलार्च ।ण्तदनन्तर व्याकरण 
श्रथांत्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे 'बद्धिरादेच” फिर पद- 
ज्छेद, जैसे 'बाद्धिः, आत्‌ , ऐच्‌ वा आदेच । फिर समास आश्य # 
पेच्च आदेच! ओर अर्थ जैसे आदियां बद्धिसेज्ञा क्रियते! अर्थात्‌ 
आओ, ऐ, ओ की बुद्धि संज्ञा [ की जाती ] है। “ तः परो यस्मात्स 
तपरस्तादपि परस्तपरः' । तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे 
डो वह तपर' कहाता है । इससे क्या सिद्ध हुआं ? जो आकार से परे 
तू और त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हैं। तपर का प्रयोजन यह है कि हृस्व और 
'प्छुत की वृद्धिसंशा न हुईं । उदाहरण “भागः, यहां 'भज' धातु से 
घिन्' प्रात्पयय के परे घ, ज्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप होगया, पश्चात्‌ 'भजू अ 
यहां जकार के पर्व. भकारोत्तर अकार को वृद्धिसंश्क आकार ह्ोगया 
है, दो 'भाज को ग॒ हो अकार के साथ मिलके 'भागः' पेसा 
प्रयोग हुआ । अच्यायः यहाँ आंघध पूचक इड' चातु के हृस्व इ के स्थान 
में 'घञ? प्रत्यय के परे ऐ' बृद्धि और उस को “आय” हो मिल के “अध्यायः । 
नायकः' । यहां नीज' धातु के दीघ इंकार के स्थान में ्युल' प्रत्यय के 
'ऐ! वृद्धि और उसको 'आय' होकर मिलके 'नायकः | और 'स्तावक 
यहां 'स्तु' धातु से “ग्वुल' प्रत्यय द्वोकर हस्व डकार के स्थान में “भो 
चृद्धि आव' आदेश होकर अकार में मिलगधा तो 'स्तावकः । “कृजू 
चातु से भागे ्वुल' प्रत्यय ल' की इत्संज्ञा होके छोप, वु' के 
स्थान में अक' आदेश और ऋकार के स्थान सें आर. वृद्धि होकर कारकः' 
सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में छगें उनका काय सब 
बतलछाता जाय और स्लछेट अथवा छकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा 
रूप धर के जंसे ,भज + घन + सु' इस प्रकार घर के प्रथम घकार का 
फिर ज्‌' का छोप होकर 'भज्‌ +अ+खझु' ऐसा रहा । फिर “अ' को 
आकार बृद्धि और “जू' के स्थांन में 'ग्‌! द्वोने से भाग» अ २ सु! पुनः 
अकार में मिकत जाने से भाग »< सु' रहा; अब उकार की इत्संञ्ञा, सं 
के स्थान में 'रुः होकर पुनः डकार की इसत्संजश्ञा, लोप हो जाने पश्चात्‌ 
+भागर ' ऐसा रहा । अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर 'भागः ! 
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यह रूप सिद्ध हुआ। जिंस २ सूत्र से जो २ काय होता है उस उसको 
पद पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाय । इस्र प्रकार पढ़ने पढ़ाने 
से बहुत शीघ्र इ॒द बोध होता है । एक वार इसी प्रकार अष्टीध्यायों पढ़ा 
के घातुपाठ अथराद्षित और दश छलकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहितः 
सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जेसे “कर्मेश्य ण! कम उपपद छगा 
हो तो घातुमात्र सि अण्‌ प्रत्यय हो जसे 'कुम्मकारः” पश्चात्‌ अपवाद सूत्र 
जसे ' आतो5नुपसगे कः ” उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आका- 
रान्त धातु से “क' प्रत्यय द्वोवे । अर्थात्‌ जो बहुव्यापक जेसा कि कर्मोपपद 
छगा हो तो सब धातुओं से 'जण आराप्त होता है उससे विशेष अर्थात्‌ 
अल्प विषय उसी पूव्व सूत्र के विंपय में से आकारान्त धातु को का 
प्रत्यस ने ग्रहण कर लिया। जेसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रधृत्ति 
होती है वेसे अपवॉद सूत्र के विषय में उत्सगं सूत्र की प्रश्गृत्ति नहीं होती । 
जरसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति 
होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की भवृत्ति नहीं होती 
इसी प्रकार पाणिनि मद्दर्षि ने सहस्न छोकों के बीच में अखिल शब्द, अथ 
और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है । 

४१९--धातुपाठ के पश्चात्‌ उगादिगण के पढ़ाने में सब सुबन्त का विषय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शझ्का, समाधान, वात्तिक, कारिका, 
परिभाषा की घटनापूवक, अशध्यायी की द्वितीयानुबृत्ति पढ़ाबे। तदनन्तर 
महासाध्य पंढावे । अर्थात्‌ जो बुद्धिमान , पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावुद्धि के 
चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महा- 
भाष्य पढ़ के तीन वर्ष सें पूर्ण वैयाऊरण होकर वैदिक और छोकिक शब्दों 
का व्याकरण से बोघ कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा 
सकते हैं । किन्त जेसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है. वैसा श्रम अन्य 
शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षो 
में होता है उतना बोच कुप्रन्थ अथांव सारस्वत, चन्द्रिका, कौमु दी, मनो- 
रमादि के पढ़ने से पचास वर्षो में भी नहीं हों सकता । क्योंकि जो महा- 
शय महर्षि छोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित 


७० । सत्यायप्रकाश। ;5 
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किया है वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कहिपित ग्रन्थों में क्थोंकर हो सकता 
है । महर्षि छोगों का आशय, जहां तक होसके वहां तक सुगम और जिसके 
गअहण में समय थोड़ा छगे इस प्रकार का होता है और क्षुद्धाशय छोगों 
-की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहा तक कठिन रचना करनी 
जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प छाभ उठा सके, जेसे पहाड़ का खोंदना 
कौड़ी का छाभ द्ोना । और आप अभ्थों का पढ़ना ऐसां है कि जेसा एक 
गोता छगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना । | 
व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निधण्टु ओर निरुक्त छः था आठ 
महिने में सार्थक पढें और पढ़ाव । अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि सें 
अनेक बष व्यर्थ न खोबें। तदनम्तर पिड्जलाचार्यक्रत हन्दोप्रन्थ, जिससे 
चैदिक लौकिक छनन्‍्दों का परिज्ञान, नवीन रखना ओर हछोक बनाने की 
रीति भी यथावत्‌ सीखें। इस अन्थ और छोकों की रचना तथा प्रस्तार 
को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और बृत्तरत्वाकर आदि अब्प- 
बुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोजें | तत्पश्चात्‌ सनुस्खति, वाल्मी- 
कीय रामायण और महाभारत के उद्योगपर्चान्तग त विदुरनीति आदि अच्छे २ 
प्रकरण, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता, सभ्यता प्राप्त हो, बैसे 
को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य-विशेषण 
और भावा्थ को अध्यापक छोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें ! 
-इनको वर्ष के भीतर पढ़लें । तदनन्तर पूव्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग 
-सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या- 
सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें 
पढ़ावें | परन्त वेदान्त सूत्रों को पढ़ने के पूत्र इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्डूबय, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य ओर ब्ृहदारण्यक उन दृश उपनि- 
षर्दों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर 
'पढ़ावें और पढ़ छेवें। पश्चात्‌ छः वर्षो के भीतर चारों ब्राह्मण अथांत्‌ 
ऐसरेय, शतफप्थ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्पर, 
शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । 
४२-- इसमें प्रमाण: 
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स्थागरय भारहारःकिलाभृद घीत्य वेद न बिजानाति यो थम । 
योडथन्न इत्सकल भद्रमश्नते नाकमेति शानविधृतपाष्मा 


[ निरुक्त १ | १८ | 
यह निरुक्त में मन्त्र है। जो वेद को घ्वर और पाठमान्न पढ़ के अर्थ 


नहीं जानता वह जसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूछ ओर अन्य पश्ुु 
घान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ भार का उठानेवारूा 
है और जो वेद्‌ को पढ़ता और उनका यथावत्‌ अथथ जानता है वही 
सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ 
चवित्र घर्माचरण के प्रताप से सर्वोनन्द को प्राप्त होता है ॥ 
उत त्थः पश्यन्न दंदश वाचमत त्वः शावन्न शंणोत्येनास्‌ । 
उतो त्वस्में तसन्व॑५ विसस्त्र जायेब पत्य उशती खुबासाः ॥ 
ऋण मं० १० | सू० ७१ | स॒० दे के 
जो भ्रविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, 
बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या-वाणी के रहस्य 
को नहीं जान सकते, किन्तु जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध को जाननेवाला 
है उसके किये विद्या जैसे सुन्दर वख-आभूषण धारण करती अपने पाते 
की कामना करती हुई ख्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के 
सामने करवी है वैसे विद्या विद्वान के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती 
है, अविद्वानों के लिये नहीं ॥ 
ऋचे। अक्वरें परमे ब्योप्न्‌ यास्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तन्न बंद किम्रया करिंष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समांसते ॥ 
ऋ० में० $ | सू० १६४ | म० ३५९ # 
जिस व्यापक, अविनाशी , सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और एथिषी 
सूर्य आदि सब छोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पय है उस 
ब्रद्म को जो नहों जानता वह ऋग्वेदा[दि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है? 
नहीं २, कि-तु जो वेदों को पढ़ के घर्मात्मा, योगी होकर उस ब्रह्म को जानते 
हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके सुक्तिरूपी परमसानन्द की प्राप्त होते हैं । 
इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अथक्लान सहित चाहिये । 


७र सत्याथंप्रकाशः 


४३--इस प्रकार सब वेदों को पद के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, 
सुश्रत आदि ऋषि मुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अथ॑, क्रिया, शस्त्र, 
छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और 
वस्तु के गुणज्ञानपूतचक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। तदनन्सर 
घनुवंद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज 
राजपुरुषसम्बन्धी भौर दूसरा प्रजासम्बन्धी होता है | राजकार्य में सभा, 
सेना के भध्यक्ष शाखाखविद्य, नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको 
आजकल 'कृवायद' कहते हैं. जो कि शत्रुओं से छड़ाई के समय में क्रिया 
करनी होती है उनको यथावत्‌ सीखें और जो २ प्रजा के पाछन और वृद्धि 
करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायपू्वक सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें, 
दुर्शो को यथायोग्य दण्ड, श्रेष्ठों के पाछन का प्रकार सब्र प्रकार सीखलें। 
इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीखकर गान्धववेद कि जिसको गानविद्या 
कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, आम, तान, वादि्न, 
नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें, परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान 
वादिन्रवादनपूर्वक सीखें ओर नारदसंध्ठिता आदि जो २ आए गन्थ हैं 
उनको पढ़ें, परन्तु भडवे, वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरागियों के गदंभ- 
शब्द्वत्‌ व्यथ आछलाप कभी न करें । अथवेद कि जिसको शिल्पविश्वा कहते 
हैं उसको पदार्थ-गुण-विज्ञान, क्रियाकोशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, 
पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ स्लीख के अर्थ अर्थात्‌ 
जो ऐश्वयं को बढ़ानेवाछा है उस विद्या को सीख के दो बष में ज्योतिष - 
शास सूर्य सिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अछू, भूगोल, खगोर और 
भूगभ-विद्या है इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया, 
यन्त्रकलछा आदिको सीखें । परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, महूते 
आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें ओर 
पढ़ावें | ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पदढ़ानेवाले करें कि जिससे बीस था इक्कीस 
वर्ष के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्राप्त डोके मनुष्य लोग कृतकृत्य 
होकर सदा आनन्द में रहें । जितनी विद्या ईंस रीति से बीस वा इकास 
वर्षो में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी-नहीं होसकती ॥ 
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४४---ऋषिप्रणीस अन्थों को इसलिये पद्ना कऋट्टिये कि बड़े विद्वान्‌ 
सब शाख्रवित्‌ और धर्मात्मा थे और अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं 
और जिनका आत्मा पक्षपातसहित है उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं | 

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतसमुनिक्ृत, 
न्‍्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञलिमुनिकृत सूत्र पर व्यास- 
सुनिकत भाष्य, कपिलप्लुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, ब्या- 
समुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनमुनि- 
कत भाष्य बृत्तिसद्वित पढ़ पढ़ावे इत्यादि सूत्रों को कल्प अड्ढ में भी गिनना 
चाहिये। जैसे ऋणग , यजु, साम और अथव चारों वेद ईश्वरकत हैं वैसे ऐसरेय, 
शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकश्ण, निष्रण्टु, 
निरुक्त, छन्‍्द और उयोतिष छः वेदों के अज्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के 
डपाह़, आयुर्वेद, घनुवेद, गान्धवंवेद्‌ और अथंवेद ये चार वेदों के उपचेद 
इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्न्थ हैं इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत 
हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद इंश्वरकत द्वोने से निल्‍्नान्त, स्वतः- 
प्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद दी से होता है, ब्रांद्णादि सब्र अन्थ परतः- 
प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाघीन है । वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका में देख लीजिये ओर इस गन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥ 

४५-- अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से 
किया जाता है, अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे बह २ जालग्रन्थ समझना 
चाहिये | व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कोमुदी, 
शेखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशादि । उन्दो ग्रन्थ में बरृत्तरत्नाकरादि | 
शिक्षा र्मे 'अथ शिक्षा प्रवदयामि पाणिनीयं मत यथा |” इत्यादि । 
ज्योतिष्‌ में शी्रबोध, महूत्तिचिन्तामणि आदि | काय्य में नायिकासेद, कुब- 
लथानन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुनीयादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, शता- 
कांदि । वैशेषिक में तकसंग्रहादि । न्याय में जागदीक्षी आदि | योग में 
इठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्वकौमुआंदि । वेदान्त में योगवासिष्ठ 
पद्चदृश्यादि । वैद्यक में शाज्नधरादि। स्मतियों में मनुस्मति के भ्रक्षिप्त 
शोक ओर अन्य सय स्मृति, सब तन्‍त्र भन्‍थ, सब पुराण, सब उपपुराण, 


तुलसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमड्लछादि और स्व भाषाग्रन्थ ये 
सब कपोरुकल्पित मिथ्यां प्रन्थ हैं । 
दर 


छछ सत्याथंप्र काद्ाः 
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( प्रश्न ) क्या इन अ्न्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? 

(उत्तर ) थोड़ा सत्य सो है, परन्तु इसके साथ बहुत सा अस॒त्य भी 
है इससे 'विषसम्पृक्कान्नवत्‌ त्याज्या/ जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त 
होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये भन्थ हैं । 

(प्रश्न ) क्या आप पुरांण इतिहास को नहीं मानते ? 

(उत्तर ) हां मानते हैं, परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं । 

( प्रक्ष ) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ! 

( उत्तर )-- 
ब्राह्यपानीतिद्ाासान्‌ पराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिते ॥ 

यह गृह्य सुत्रादि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि, ब्राह्मण लिख 
थाये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम 


हैं, श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं । 
( प्रश्न ) जो त्याज्य अन्धों में सत्य है उसका ग्रहण क्‍यों नहीं करते ? 


( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य है सो २ वेदादि सत्य शास्त्रों का है और 
मिथ्या उनके घर का है। वेदादि सत्य शाख्रों के स्वीकार में सब सत्य का 
अहण हो जाता है। ओ कोई इन मिथ्या अन्थों से सत्य का ग्रहण करना 
चाहे तो मिथ्या भी उसके गछे लिपट जावे | इसलिये 'असत्यमिश्र 
सर्त्य दुरतस्त्याज्यमिति ।” असत्य से युक्त अन्थस्थ सत्य को भी वैसे 
छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अज्न को । 


( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? 
(उत्तर) वेद भर्थात्‌ जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है, 


है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं । जिसलिये वेद हमको 
मान्य है इसलिये हमारा मत विद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, 
विशेष आय्यों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये । 

४६--( प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध 
है वैसे भन्‍्य शास्त्रों में भी है। मैसा सश्टिविषय में छः शास्त्रों का विरोध हैः 
मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति 
और वेदान्त बद्वा से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? 

( उत्तर ) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में 
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'सृष्टि को उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि तुमको 
विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल 
में दोता दे ९ क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? 


( प्रश्न ) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको 
विरोध! कहते हैं । यहां भी सुष्टि एक ही विषय है । 
(उत्तर ) क्‍या विद्या एक है वादों ? '. छक है । 
जो एक है तो व्याकरण, वैद्यझ, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय 
क्यों है ? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयर्वों का एक दूसरे से भिन्न 
'अतिपादन होता है वैसे ही सश्िविद्या के भिज्ञ २ छः अवयवों का शास्त्रों 
में प्रतिपादन करने से हनमें कुछ भी विरोध नहीं । जैसे घड़े के बनाने में 
कम, समय , मिद्ठी, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरुषाथ, प्रकृति के गुण 
और कुँभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या 
मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या 
न्याय में, पुरुषाथ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की 
व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्त- 
शास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वैद्यकक्षासत्र में निदान, 
चिकित्सा, ओषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु 
सबका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं, इनमें 
से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शाखकार ने की है इसलिये इनमें 
कुछ भी तरिरोध नहीं । इसकी विशेष व्याख्या सुष्टिप्रकरण में कहेंगे | 
४७--जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विध्न हैं उनको छोड़ देव । जेसा कुसक् 
अर्थात्‌ दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्या- 
गमनादि, बाव्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पश्चीसववें वर्ष से पु पुरुष और 
सोलहव व से पूर्व ख्री का विवाह द्ोजाना, पूर्ण ब्रह्मचय्य॑ न होना, राजा, 
माता, पिता ओर विद्वानों का प्रेम, वेदादि शास्त्रों के प्रचार. में न होना, 
अतिमोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा लेने वा देने में 
जआालस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का छाभ न समझ्नना, ब्रह्मचय्य॑ से 
'अछ, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, घन की शृद्धि. न सानना, ईश्वर का 
'ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूत्ति के दुशन पूजन में व्यथ काल खोना, 





७६ सत्याभप्रकाश। 
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माता, पिता, अतिथि और आचार्य, घिद्दान इनको सत्य मूत्ति सानकर सेवा 
सत्संग न करना, वर्णोश्रम के घमे को छोड़ ऊध्वंपुण्डू, प्िपुण्डू, तिकक, 
कंदी, मालाघारण, एकादशी, न्रयोदुशी आदि श्रत करना, काश्यादि तीये 
और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप 
दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्नद्धा का 
होना, विद्या धम, योग, परमेश्वर की उपासना के विना मिध्या पुराण 
नामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, छोभ से धनादि में प्रशृत्त 
होकर विद्या में प्रीति न रखना, इघर उधर ब्यथ घूमते रइना इत्यादि, 
मिथ्या व्यवहारों में फेस के ब्रद्मचय्य और विद्या के लाभ से रहित होकर 
रोगी ओर मूर्ख बने रहते हैं । 

भाजकल के संप्रदायी ओर स्वार्थी ब्राह्मण आभादि जो दूसरों को विद्या 
सत्संग से हटा और अपने जाल में फेंसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर 
देते हैं ओर चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जायेंगे तो 
इमारे पाखण्डजाल से छुट और हमारे छ् को जानकर हमारा अपमान 
करेंगे । इत्यादि विन्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने रूड़कों भौर 
लडकियों को विद्वान करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । 

४८--९ प्रश्न ) क्या स्त्री और सूत्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढेंगे तो हस फिर 

करेंगे ? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध हैः--- 
स्त्रीश ट्री नाथीयातामिति थ्रतेः ॥ 

ख्री और झूद्व न पढ़ें, यद्द भ्रति है । 

( उत्तर ) सब ख्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमातन्न को पढ़ने का अधिकार 
है । तुम कुआ में पड़ी और यह श्रति तुम्हारी कपोलकब्पना से हुईं है। किसी 
प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं । भौर सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के 
अधिकार का प्रमाण यजुवेद के छब्बीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र दैः--- 

यथेमां वाच कद्याणीमावद।त्ति जनेंस्यः । 


अहाराजन्याम्या ६ शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 
[ यजु० क्र० २६९ । २ है 


परमेश्वर कद्ाता है कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः! ) सब भनुष्यों के 
लिये ( इमाम ) इस ( कल्यार्णम्‌ ) कब्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति. 


् औधघ /5४ ०७/४७५ ४.४४. ५४८ 3. 3 ०७,” ' ३ मी।, भी फिजन 


तृत्तीयसमुल्लास ७ 


के सुख देने हारी (वाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों कां वाणी का ( भा 
“वदानि ) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो 

यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का प्रहण करना 
चाहिये, क्योंकि स्मृत्यादि ग्न्थों में ब्राह्मण, क्षप्निय, वैद्य दी के वेदों के 


"पढ़ने का अधिकार लिखा है ख्री और शाद्रादि वर्णो का नहीं | 

( उत्तर )-( ब्ह्यराजन्याभ्यां इत्यादि ) देखो परमेश्वर स्वयं कद्दता है 
कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अय्याय ) वैद्य, (शूद्वाय ) शुद्ध और (स्वाय ) 
अपने भ्ृत्य वा ख्रियादि ( अरणाय ) और भतिश्वद्रादि के लिये भी वेदों 
का प्रकाश किया है अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पद और सुन सुना- 
“कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और चखुरी बातों का त्याग 
करके दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हों । कहिये अब तुर्द्दारी बात मानें 
वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है | इसने पर भी जो 
“कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा। क्योंकि 'नास्तिको वेदलनि- 
नदकः” वेदों का निन्दुक और न मानने वाला नांस्तिका कट्दाता है। क्‍या 
'परमेश्वर झूद्रों का भरा करना नहीं चाहता ? क्‍या ईश्वर पक्षपाती है कि 
वेदों के पढ़ने सुनने का झूद्वों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि 
'करे ? जो प्रसमेश्वर का अभिप्राय छुद्गादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो 
'इनके शरीर में वाक्‌ और श्रोन्न इन्द्रिय क्यों रचता | जैसे परमास्मा ने प्रथिवी, 
जल, अश्लि, वायु, चन्द्र, सूये और अज्ञादि पदांध सब के लिये बनाये 
हैं वैसे ही वेद भी सबके लिये प्रकाशित किये हैं । ओर जहाँ कहीं निषेध 
किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढने पढ़ाने से कुछ भी न भावे 
वह निबुंद्धि और मुख होने से शुद्ध! कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यथ 
हैं और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मुर्खता, स्वाथंता 
और निबुंद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण .--- 

ब्रह्मचय्यंण कन्या३ युवार्म पिन्दत पतिम । 

अथव० | कां० ११ ॥। प्र० २४ । अ० ३ | मं० १८ ] 

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूण विद्या भौर सुशिक्षा को प्राप्त होके 
'-युवति, विदुषी, अपने अजुकूछ प्रिय सदश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं 
“बैसे ( कस्या ) कुमारी ( ब्रह्मचयंण ) ब्रह्मचये सेवन से वेदादि शास्त्रों को 


जद सत्यार्थप्रकांशः ., 


00॥॥७॥/७॥एए9#७एए/आा 0 आया मनन अमन. पी अल नो अजय पक भी पड जीन बल बनकर बन बीना पड सकल म कीट क कक ली पिद नशीली महल जनक मीट वक नदी मी 
पढ़, पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में 
अपने सदृश प्रिय विद्वांन्‌ ( युवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को 
€ बिन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रद्गमाचय और विद्या का अहण 
अवश्य करना चाहिये । 

४९--- भ्रश्न ) क्या खी लोग भी वेदों को पढ़ें ? 

( उत्तर ) अवश्य, देखो श्रौतसृत्रादि में।--- 

इम मनन्‍्ज पत्नी पठेत्‌ ॥ 

अथात्‌ स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पड़ । जो वेदादि झासख्रों को न पढ़ी 
होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मनन्‍्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर" 
सके । भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शाख्त्रों को 
पढ़ के पूण विदुषी हुईं थीं, यह शतपथ-ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भा 
जो पुरुष विद्वान्‌ और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान्‌ 
हो तो नित्यप्रति देवासुर-संग्रोम घर- में मचा रहै, फिर सुख कहां ९ इस- 
लिये जो सत्री न पढ़ें तो कन्‍्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर हो 
सके तथा राजकारय न्‍्यायाधीशत्वादि, ग्रहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री 
और स्त्री को पति असस्तन रखना, घर के सब काम ख्त्री के आधीन रहना 
इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे श्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते । 

देखो आर्तावत्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वद अथांव्‌ युद्ध विद्या भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकथी आदि दशरथ 
आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतों । इसलिये 
ब्राह्मणी और क्षत्रिया को सब विद्या, चैदया को व्यवद्वार विद्या और झूठा 
को पाकादि सेवा की विद्या भवश्य पढ़नी चाहिये । जैसे पुरुषों को व्याकरण, 
धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्‍्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे 
स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्धक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही 
सीखनी चाहिये | क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निणय, पति 
आदि से अनुकूल वत्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्द्धून 
और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना 
वैद्यकवियया से औषधवत्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं 
जिससे घर में रोग कभी न जाबे और सब छोग सदा आनन्दित रहें। शिव्प- 


तृतीयसमुलासः 


विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, चस्र आभूषण आदि का बनाना बन- 

वाना, गणितबिद्या के पिना सब का हिसाब समझना समसझाना, वेदादि . 
शासख्रविद्या के विना ईश्वर और धरम को न जानके अधर्म से कभी नहीं बच 
सके । इसलिये वे द्वी धन्यवादाह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों 
को ब्रक्मचय, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को 
 बढ़ावें । जिससे वे सनन्‍्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, 
पड़ोसी, दृष्ट मित्र ओर सनन्‍्तानांदि से यथायोग्य घस से वर्ते । यही कोश 
अक्षय है इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़तां जाय अन्य सब कोश 
व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग छेते हैं ओर विद्या- 
कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस कोश की रक्षा 
और बृद्धि करनेवाछा विशेष राजा और प्रजा भी हैं । 
५०--कन्यानां सम्प्रदान थे कुमाराणा च रक्तणम्‌ | मनु ०[७।१५२] 

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उष्त 
समय तक ब्रह्मचय में रखके, विद्वान कराना | जो कोई इस आज्ञा को न 
माने तो उसके माता पिता का दण्ड देना भर्थात राजा की आज्ञा से आठ 
बष के पश्चात्‌ छड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें, किन्तु आचारय॑- 
कुल में रहे, जबतक समावत्तन का समय न आवबे तबतक विवाद्द न होने पावे । 
सर्वेषाभव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वायन्नगोमही वार्सास्तलकाव्यनर्सापिैंषाम्‌ | मनु० [ ४ । २३३ ] 

संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, एथिवी, वस्त्र, तिल, 
खुचर्ण ओर घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ हैं। इस 
लिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, घन से विद्या की बृद्धि में 
किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रद्मचय विद्या और चबेदोक्त धर्म का 
प्रचार होता है वही देश में सोभाग्यवान्‌ होता है | थह ब्रह्मचर्याशत्रम की 
शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है, इसके आंगे चौथे समुलछास में समावत्तन 
और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी । 

इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
, शिक्षांविषये तृतीयः समुल्लास: सम्पूणं: ॥ ३ ॥ 


जथ चतुथसम॒लज्लासारम्भः 


अझथ समावत्तनविवाहगहाभश्रमविधि बच्यामः 

(--बेदानधीत्य वेदों वा वेदे वापि यथाक्रमम्‌ । 

अविप्लुतब्रह्मचयों ग्ृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु० [३।२] 

जब यथावत्‌ ब्रह्मचर्य [ में | आचायनुकूछ वततकर, धर्म से चारों वेद, 
तीन था दो अथवा एक बेद को साड्ोपाड़ पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डितऊ 
न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ! 

ते प्रतीत स्वचधमेंण ब्रह्मदायहर पित॒ः । 

स्रग्विण तल्प आसीनमहंयत्प्रथ्मं गया | मनु० [६१३१] 

जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाय॑ और शिष्य का धर्म है उससे युक्त 
पिता, जनक वा अध्यापक से बद्घादाय अर्थात्‌ विद्यार्प भाग का अहण, 
माला का धारण करने वाऊा अपने पलड़ में बैठे हुए आचाय॑ को प्रथम 
गेंदान से सरकार करे, वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता 
गोदान से सत्कार करे । 

गरुणानुमतः स्नात्वा समावत्तो यथाविधि। 

उद्दहदेत द्विजो भायो सवणो लक्षणान्विताम्‌ ॥ मनु० [३।४] 

गुरु की आज्ञा ले, स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूछ सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे । 
२--असपिणए्डा च या मातरसगोजत्रा च या पितः । 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमाणि मेथने ॥ मनु० [२। ५] 

जो कन्या माता के कुछ की छः पी यों में न हो भौर पिता के गोन्न की 
न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसकां यह प्रयोजन है कि!--- 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्धिपः ॥ [ गोपथ पु० २। २१ ] 

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदाथ में प्रीति होती है वैसी 
प्रत्यक्ष में नहीं । जैसी किसी ने मिश्री के गुण सुने हों भौर खाई न दो 
तो उसका मन उसी में छगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा 
सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वेसे ही दूरस्थ क्षर्थात जो अपने 


चतुथसमुल्लास! <॥ 
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गोन्न वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का 
विवाह होना चाहिये । 

३--लिहूट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं:--- 

(१ ) एक--जो बाऊलक वाल्यावस्था से निकट रहते हैं, परस्पर 
'क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था 
के विपरीत आचरण जानते और जो नह्ढे भी एक दूसरे को देखते हैं उनका 
परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता । 

( २ ) दुसरा--जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं 
होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुछ में विवाह होने में धातुओं के अदछ 
बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। 

( ३ ) तीसरा--जैसे दूध में मिश्री वा झुंब्यादि ओषधियों के योग 
होने से उत्तमता होती है वेसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुछ से प्थक व्ते- 
“मान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है । 

( ४ ) चौथा--मैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और 
खान पान के बदलने से रोगरहित होता है बेसे ही दूर देशस्थों के विवाह 
"होने में उत्तमता है । 

( ५ ) पांचवें---निकट सम्बन्ध करने में एक दसरे के निकट होने में 
सुख दुःख का.भान और विरोध होक भी सम्भव है , दर देशस्थों में नहीं 

और द्रस्थों के विवाह में दुर २ प्रेम की डोरी रूम्बी बढ जाती है, निकटस्थ 
विवाह में नहीं । 

(६ ) छठे--दर २ देश के वत्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दर 


सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं । 
इसी लिये :--- 
दुद्विता दुर्विता दूरे हिता भवतीति ॥ निरु० (३४ ) 


कन्या का नास दुद्दिता इस कारण से है कि इसका विवाह दुर देश 
में होने से हितकारी होता है, निकट रहने में नहीं | 
(७ ) सातवें --कन्या के पितृकुछ में दारिद्रथ होने का भी सम्भव 


है क्योंकि अब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब तब इसको कुछ न कुछ 
“देना ही होगा । 


प्र सच्यार्थप्रकाश; 


( 4 ) आठवां--कोई निकट होने से एक दसरे को अपने २ पितृ 
कुछ के सहाय का घमण्ड भौर जब कुछ भी दोनों में वेमनसस्‍्य होगा तब 
खी झट ही पिता के कुछ में चली जायगी | एक दूसरे की निन्‍्दा अधिक 
होगी और विरोध भी, क्‍योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वसाव तीक्षण और खदु 
होता है, इत्यादि कारणों से पिता के एक गोज्न, माता की छः पीढ़ी और 
समीप देश में विधाह करना अच्छा नहीं | 
४--मद्दान्त्यपि समद्धानि गो5जाविधनधान्यतः । क्‍ 
... स्त्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि पारिवजयेत्‌ ॥ मनु० [३। ६]' 

चाहे कितने ही धन, धान्‍्य, गाय, अजा, द्वाथी, घोड़े, राज्य, श्री 
आदि से समृद्ध ये कुछ हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कर्लो 
का त्याग करदे:--- 

हीनक्रिये निष्पुरुष निशछुन्दो रोमशाशेसम्‌ । 

छाययामयाव्यपस्मारिश्विजिकृष्ठिकुलानि थ।। मनु० (३। ७) 

जो कुछ स॒स्क्रिया से हीन, सप्पुरुर्षो से रहित, वेदाध्ययन से विमुख,. 
शरीर पर बढ़े २ छोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खाँसी, आमांशय, 
मिर्गी, श्वरेतकुष्ठ भोर गल्तिकुष्टयुक्त हों, उन कुर्लों की कन्या वा वर के. 
साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुगुण और रोग विवाद्द 
करनेवाले के कुछ में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुछ के लड़के 
भौर लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ 

नोदहेत्कपिलां कन्यां नाउथिकाड़्रीं न रोगिणीम । 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिज्ुलाम्‌ ॥ मनु० ३।८ 

न पीछे वर्णवाली, न अधिकाड़ी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चौड़ी, अधिक 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लछोमवाली, न बकवाद 
करनेहारी और न भूरे नेन्नवाली । 

नक्ञवृत्तनदी नानी नानत्यपर्वतनामिकाम | 

न पच्यहिप्रेष्यनाम्ती न वे भीषणनामिकाम्‌ | मनु० (३ । ९) 

न ऋक्ष अथांत्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेचतीबाई चित्तरी आदि 

नक्षत्र नामवाली, तुलेसिआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली थादि घुक्ष 


चतुर्यंसमुछासः <८दै 


जज ४ जज डॉ ह़ 


नामवाली, राजा, यमुना आदि नदी नामवाली, चाण्डाकी आदि अन्त्य 
नामवाली, विन्ध्या, हिमांलथा, पावंती आदि पंत नामवाछी, कोकिछा, 
मेंना आदि पक्षी नामवाझी, नागी, भुजंगी आदि सप॑ नामचाली, माधो- 
दासी, मीरादासी आदि भ्रेष्य नामवाली, भीमकुंवरी, चंडिका, काछी आदि 
भीषण नामयाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये, क्योंकि ये नाम 
कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं । 

अव्यड्भाड्डी सीम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम । 

तनुलोमकेशद्शनां म्रद्दद्रीमुदहेत्स्ियम्‌ ॥ मनु० [२ ।१०] 

जिसके सरल सूधे अड्ग हों, विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्त्‌ 
यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चार हो, 
सूक्ष्म छोम, केश और दांतयुक्त और जिसके सब अज्भ कोमल हों वैसी स्त्री. 
के साथ विवाह करना चाहिये । 

५--- प्रश्ष ) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है ? 

( उत्तर ) सोलहवें वर्ष से के के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और 
पश्चीसवें वर्ष से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम 
है। इसमें जो सोलह और पत्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, भठारह बीस 
की सत्री तीस, पंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वष की 
खी और अट्ठतालीस घपं के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश 
में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचय, विध्ञभ्यास अधिक होता 
है बह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचय विद्याप्रहणरहित बाल्यावस्था 
और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि 
ब्रह्मचय॑ विद्या के प्रहणपूवंक विचाह्द के सुधार ही से सब बातों का सुधार 
और बविदड़ने से बिगाड़ हो जाता है । 

-(प्रक्ष) अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववषो च रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्च रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता तस्‍्या ज्येष्ठो श्राता तथेब च । 
अयस्ते नरक यान्ति हष्टवा कन्यां रजखलाम्‌ ॥ २ ॥ 
ये छोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि कन्या की 
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आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशव वष कन्या और उसके 
जागे रजस्वलछा संज्ञा होती है ॥१॥ जो दुच्थें वर्ष तक विवाह न करके रज- 
सवा कन्या को माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं । 


( उत्तर )-- ब्रक्मोचाच-- 


एकक्षणा भवेद्‌ गोरी दिक्तेंणेयन्तु रोहिणी । 

त्रिक्तणा सा भवेत्‌ कन्या छात ऊध्व रजस्वला ॥ १॥ 

माता पिता तथा श्राता मातुला भगिनी स्वका | 

सर्वे ते नरके यान्ति दृष्टया कन्यां रजस्वलाम ॥ २ ॥ 

यह सयोगिर्मित ब्रद्मपुराण का वचन है | 

अथ--जितने समय में परमाणु एक परूटा खाचे उतने समय को 'क्षण' 
ऋहते हैं, जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गोरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे 
में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥ ५ ॥ उस रजस्वछा को देख 
के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बद्विन सब नरक को जाते हैं ॥२॥ 

( प्रश्न ) ये छोक प्रमाण नहीं | 

( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ? क्‍या जो ब्रह्माजी के छोक प्रमाण नहीं 
सो तुम्दारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । 

( प्रश्न ) वाह २, पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते । 


( उत्तर ) वाह्द जी वाह ! क्‍या तुम ब्रद्मांजी का प्रमाण नहीं करते ? 
'पराशर, काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं? जो तुम बह्माजी के छोकों को 
नहीं मानते तो हम भी पराशर, काशानाथ के छोकों को नहीं मानते । 

( प्रक्ष ) तुम्हारे छोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्र 
क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और 
उस समय विवाद्द करने का कुछ फल भी नहीं दीखता । 


(उत्तर) जो हमारे छोक असंभव हैं तो तुम्दारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, 
नौ ओर दशर्वे वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलद्वें व के 
पश्चात्‌ चौबीसवे वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीय॑ परिपक्च, शरीर 
बलिए्ट, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्‍्तान उत्तम होते 


चतुर्थलमुछासः हे <५ 
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हैं। # जैसे भाठव वष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव हे वैसे 
ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु 
काली हो तो उसका नाम गौरी रखना ज्यथ है। और गौरी मद्दादेव की स्त्री, 
रोहिणी वासुदेव की सत्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मातूसमान मानते 
हो । जब कन्यासानत्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे 
विवाह करना केसे संभव और घमयुक्त हो सकता है! इसकिये तुम्हारे 
और इमारे दो २ छोक मिध्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने अद्योवाच' करके 
कोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर भादि के नाम से बना लिये हैं ४ 
इसलिये उन सबका प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । 
देखो मनु में-- 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायतमती सती | 
' ऊध्च तु कालादेतस्माडईिन्देत सदरश पतिम ।| मनु ० (९॥९०) 
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ऊ# उचित समय से न्‍्यून आयुवाले श्री पुरुष को गभाधान में मुनिबर 
धन्‍्वन्तारिजी सुश्रत में निषेध करते हैंः--- 
ऊनपोडशवषायामप्राप्त पत्नविशतिमस्‌ । 
यद्याधत्त पमानू गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥| $ ॥ 
| जाता वा न चिराविज्ञीवेज्जीवेदा दुबले*द्रय: 
, तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधान न कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सुश्रत शारीरस्थान अ० १० । केक ४७, ४4 ॥) 
अ्रथै--सेलइ वे से न्‍्यून वयवाली खत्री में पतच्चीस वषे से न्‍्यून आयुवाला 
पुरुष जे। गर्भ का स्थापन करे ते वद कुक्तिस्थ हुआ गभे विपत्ति को श्राप्त 
होता अथोत्‌ पूण काल तक गभौशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ १॥ 
अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जोवे तो दुर्वलेल्द्रिय 
हो, इस कारण से अतिवाल्यावस्थावाली स्रो में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ 
शेसे २ शाखोक्त नियम और सृध्टिक्म को देखने और बुद्धि से विचारने 
से यद्दी [सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्‍्यून खो ओर २५ वर्ष से ल्यून आयु- 
वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के थोग्य नहीं हेतता, श्न नियमों से विपरोत 
जो करते दें वे दुशः्खभागी दोते हैं ॥ स० द।० ॥ 
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कन्या रजघ्वला हुए पीछे तीन घर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने 
'तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शंन होता है तो तीन वर्षों 
में ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है, हससे पू् नहीं । 
काममामरणात्तिष्ठद्‌ ग्रहे कम्यक्तमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्ञ गणद्दीनाय कहिंचित्‌ ॥ (मनु० ९।८९) 
चाहे लड़का लड़की मरणपयथम्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ पर- 
'स्पर विरुद्ध गुण, कम, स्वाभाववाऊों का विवाह कभी न ट्ोना चाहिये । 
इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदइझों का विवाह 
होना योग्य है । 
७--( प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधीमन होना चाहिये वा 
छड़का लड़की के, आधीन रहे १ 
( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता 
पिता वियाह करना कभी विचारें तो भी छूड़का छड़की की प्रसन्नता के बिना 
न होना चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह डोने में विरोध 
बहुत कम होता और सन्‍्तान उत्तम होते हैं। अप्रसज्ञता के विवाह में नित्य 
फ्रेश ही रहता है, विवाह में मुख्य प्रथोजन यर ओर कन्या का है माता 
पिता का नहीं, क्‍योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख 
और विरोध में उन्हीं को दुःख दोता । और--- 


समन्‍तणष्ठो भायेया भत्ता भत्रो भाय्या तथेव च । 
यस्मिन्नव कले नित्य कल्यारं तत्र वे घ्रवम्‌ || मनु० (३। ६०) 
जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से खतरी सदा प्रसन्न रहता है उसी 
कुल में आनन्द, रूद्मी और कीत्ति निवास करती है और जहां विराध, 
कलह होता है वहां दुःख, दरित्रता और निन्‍्दा निवास करती है। इसलिये 
जैसी स्वयंवर की रीति आर्य्याँवत्त में परम्परा से चली जाती है वही विवाह 
उत्तम है| जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब बिद्या, विनय, शी, 
'रूप, आयु, बछ, कुछ, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये । 
जवतक इनका मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं द्वोता 
ओर न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता । 


चतुथसमुलछासः है ८७ 
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युवा सवासाः परिवीत आगात्स ड श्रेयान्भवति जाय॑मान 

ते घीरासः कबय उद्न॑यन्ति स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ 
ऋर० म० रे | सू० 4 | स० ४ ॥ 

आ घेनवों घुनयन्तामशिश्वीः सबदेधां: शशया अ्रप्रदुग्धाः 

नव्यानव्या युवतयों भवन्तीमहद्देवानामसरत्वमकम ॥ २॥ 

* ०» ० दे | सू० ५७ | म० १६ ॥ 
पूर्वीरह शरद: शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसों ज़रय॑न्तीः ॥ 
मिन्राति श्रियं जरिमा तनूनामप्य नु पत्तीवेषणों जगम्य॒ः ॥३॥ 

ऋ० ऊं० १ । सू० १७९ | मं० १ ॥ 

जो पुरुष ( परिवीतः ) सब भोर से यकज्लोपवीत, अद्यचय सेवन से 
उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त, ( सुवासाः ) सुन्दर वख्र धारण किया 
हुआ, बह्मचय्ययुक्त, ( युवा ) पूर्ण ज्वान होके विद्या अद्दण कर गृहाश्रम 
में ( आगात्‌ ) आता है ( स॒ उ ) वहीं दूसरे विद्यालन्म में (जायमानः) 
प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान्‌ ) अतिशय झोभायुक्त मज्लकारी ( भवति ) होता 
है । (स्वाध्यः ) जच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः) 
विद्या वृद्धि की कामनायुक्त, ( धीरासः ) थेयंयुक्त, ( कवयः ) विद्वान 
छोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नति शीर करके प्रतिष्ठित 
करते हैं और जो ब्रह्मचय्यंधारण, विद्या उत्तम शिक्षा का अहण किये विना 
अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट अष्ट होकर विद्वानों 
में प्रतिष्टा को प्राप्त नहीं होते ॥ $ ॥ 

जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुद्ढी। नहीं उन ( घेनवः ) गौओं के 
समान ( अशिश्वो; ) बाल्यावस्था से रहित ( सबदुधाः ) सब प्रकार के 
उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी, ( शशयाः ) कुमारावस्था को उल्लंघन 
करने हारी, (नव्यानव्या:) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) 
वत्तमान ( युवत्यः ) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्मचय, 
'सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्‌ ) अद्वितीय (महत्‌) बड़े (असुरत्वम) 
प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त, प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुईं तरुण 
'पतियों को प्राप्त दोके, ( आ घुनयन्ताम्‌ ) गर्भ घारण करें | कभी भूछ के 
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भी बाल्यावस्था से पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस 
छोक और परकोक के सुख का साथन है। बाल्यावस्था में विवाह से 
जितना पुरुष का नाश उससे अधिक ख्री का नाश होता है ॥ २ ॥ 

जैसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे, ( घृषणः ) 
वीये सींचने में समर्थ, पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) युवावस्थास्थ- 
हृदयों को प्रिय खतरियों को ( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उससे 
अधिक आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं. 
वैसे स्ली पुरुष सदा वत्त, जैसे ( पूर्वी: ) पू्ं वत्तेमान ( शरदः ) शरद 
ऋतुओं और ( जरयन्तीः ) छुद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली ( डपसः ) 
प्रातःकाल की वेलाओं को ( दोषा ) रात्री और ( वस्तोः ) दिन (तनुनाम्‌ ) 
बरीरों की ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय बृद्धपन बल और 
शोभा को [मिनाति] दूर कर देता है वैसे ( अहम्‌ ) मैं सत्री वा पुरुष (उ ). 
अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय 'करके ब्रद्मचय से विद्या शिक्षा शरीर और 
थात्मा के बल ओर युवावस्था को प्राप्त दो द्वी के विधाह करूँ, इससे विरुद्ध 
करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ 

जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि, राजा महाराजा आय लोग 
भ्रद्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंचर विवाह करते थे तबतक इस देश की 
सदा उन्नति होती थी। जब से यह ब्रह्मचय से विद्या का न पढ़ना, 
बाल्यावस्था में पराधीन अथांत्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने छूगा 
तब से क्रमशः आय्यावत्त देश की हानि द्वोती चछी आईं है । इससे इस 
दुष्ट काम को छोड के सज्जन लोग पूव्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया 
करें । सो विवाह वर्णानुक्रम से करें ओर वर्णब्यवस्था भी गुण, कर्म स्वभाव 
के अनुसार होनी चाहिये । 

८--( प्रश्न ) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह त्राह्मणी ब्राह्मण 
होता दै और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हों उनका सन्तान कभी 
ब्राष्मण हो सकता है? - 

( उत्तर ) हां, बहुत से होगये, होते हैं और होंगे भी | जैसे छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में जावाऊ ऋषि अज्ञात कुछ, महाभारत में विश्वामित्र क्षश्निय 
वर्ण और मांतंग ऋषि चांडाल कुल ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तमः 


चतुर्थसमुलास ८९ 
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द विद्या स्वभाववाल्ला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूख झूद्र के योग्य होता 


है और वैसा दी आगे भी होगा । 
( प्रक्ष ) भछा जो रज वीय॑ से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे 
वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ! 


( उप्तर ) रज वीये के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता, किन्तु:--- 

स्वाध्यायेन जपेहोंमेस्रेविय्वेनेज्यया सुतेः । 

महायश्ेश्र यश्चेश्व ब्राह्मीये क्रियते तनः ॥ मनु० ( २। २६ ) 

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं, अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं। ; स्वाध्यायेन) 
पढ़ने पढ़ाने, ( जपेः ) दिचार करने कराने, नानाविध होम कें अनुष्ठान, 
सम्पूर्ण चेदों को शब्द, अथे, सम्बन्ध, स्वरोचारण सद्दित पढ़ने पढ़ाने, 
( इज्यया ) पौणमासी, दृष्टि आदि के करने, ( सुतैः ) पूर्वोक्त विधिपूर्दक 
धर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति, ( महायज्ञेश्र ) पूर्वोक्त बरह्मयथज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
वैश्वदेवयश्ञ और अतिथियज्ञ, (यज्ञेश्र) अभिष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग 
सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्यकर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ 
के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्टाचार में वत्तने से (इयम्‌) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) 
ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है | 

क्या इस छोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं । 

फिर क्‍यों रज वीय॑ के योग से वर्णव्यवस्था मांनते हो ? 

मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं । 

( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? 


( उत्तर ) नहीं, परन्तु तुम्हारी उलटी समझ का नहों मान के खडन 
भी करते हैं | 
(प्रश्न) हमारी उलटी और तुम्हारी धूधी समश्न है इसमें क्या प्रमाण ? 


(उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वक्तमान को 
सनातन व्यवहार मानते द्वो और इस वेद्‌ तथा सृष्टि के आरम्म से आजपर्यन्त 
की परम्परा मानते हैं । देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिसका 
पुत्र श्रेष्ठ बह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं 
इसलिये तुम छोग श्रम में पड़े हो। देखो, मनु महाराज ने क्या कहा है; -- 

येनास्य पितरों याता येन याताः पितामद्दाः । 
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सेन यायात्सतां मागे तन गच्छुन्न रिष्यते | मनु ० (४४१७८) 

जिस मांग से इसके पिता, पितामह चछे हों उसी सार्ग में सन्‍्तान भी 
चलें, परन्तु ( सताम ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में 
चलें और जो पिता, पिसामहइ दुष्ट हों तो डन के मा में कभी न चले । 
क्योंकि उत्तम धर्माव्मा पुरुषों के मार्ग में चछने से दुःख कभी नहीं होता । 

इसको तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । 

और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और 
उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती । ऐसा ही सब छोगों 
को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये । 

जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो ओर उसका 
पुश्न॒ धनाव्य होते तो क्या अपने पिता की द्रिद्रावस्‍्था के अभिमान से घन 
को फंक देवे ! क्‍या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी भाँखों 
को फोड़ छेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो कया उसका पुत्र भी कुक ही 
करे ! नहीं २, किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कर्म हों उनका सेवन और 
हुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है | जो कोई रज वीय्ये के 
थोग से वर्णाश्रम-व्यवस्था माने और गुण कर्मो के योग से न माने तो उससे 
पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्स्यज अथवा कृश्वीन, 
मुसलमान हो गया हो उसको सी ब्राह्मण क्‍यों नहीं मानते ? यहां यही 
कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कम छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है | 
इससे यह भी सिद्ध द्ोता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कम करते हैं वे ही 
ब्राद्यणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाधवाला होवे तो 
उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ द्ोके नीच काम करे तो 
उसको नीचवर्ण में गिनना अवश्य चाहिये । 
६-(प्रश्न) दाक्षणोस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः फतः । 

ऊरू तद॒स्य यद्धेश्यः पद्ध-था* शद्ो अजायत ॥ 

यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वा मन्त्र है। इसका यह णथ्थ 
है कि ब्राह्मण इंश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वेध्य ऊरू और झूत्र पगों से उत्पन्न 
हुआ है इसलिये जैसे मुख्त न बाहु आदि और बाहू आदि न मुख दोते हैं । 
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इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हा सकते । 

( उत्तर ) इस मन्त्र का अथ जो तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि 
यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की भनुश्ृृत्ति है। जब वह्द 
निराकार है तो उसके मुखादि भ्ज्ञ नहीं हो सकते, जो मुखादि भज्ञवालों 
हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं, वह स्वंशक्तिमांन्‌ , 
जगत्‌ का स्रष्टा, धत्तों, प्रलयकत्तो, जीतों के पुण्थ पापों की जानके व्यवस्था 
'करनेहारा, सवज्ञ, अजन्मा, झ॒त्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता । 
इसलिये इसका यह अथे है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्सां की 
खेशि में मुख के सदश सब में मुख्य उत्तम हो वह ( बराह्मणः ) ब्राह्मण । 
( बाहू ) बाहुवे बल बाहुव बीयेम्‌ ।' शतपथब्राह्मण [५।४११।१] 
बल वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो ( रांजन्यः ) 
क्षत्रिय । ( ऊरू ) कटि के अधोभाग ओर जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू 
नाम है। जो सब पदार्थों और सब्र देशों में ऊरू के बल से जाबे आचे, 
अवेश करे वह ( वैश्यः ) वेदय और ( पद्भ्यास्‌ ) जो पग के भ्र्थात नीचे 
अक़् के सदश मू्ख॑त्वादि गुण वाला हो वह झूद्ग है। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि 
में भी इस मंत्र का ऐसा ही अथ किया है, जैसे:-- 

यस्मारदरत मख्यास्तस्मान्मुखता हछज्यन्त श्त्यांद | 


जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता 
है अर्थात्‌ जैसा मुश्ल सब अज्जों में श्रेष्ठ है वैते पूर्ण विद्या और उत्तम गुण 
कम स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है । जब पर- 
सेश्वर के निराकार होने से भुखादि अड्ज ही नहीं हैं तो मुख आादि से उत्पन्न 
इोना असम्भव है। जैसा कि बन्ध्या खी के पुत्र का विवाह होना ! और 
जो मुखांदि अड्ों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदश ब्राह्म- 
जादि की आकृति अवश्य दोती | जैसे सुख का आकार गोलूमाल है वैसे ही 
उनके शरीर का भी गोलमालऊ मुलाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों 
के शरीर भुजा के सदश, बैश्यों के ऊरू के तुल्य भौर छूद्ों के शरीर पग के 
समान आकार वाले होने चाहियें।-ऐसा नहीं होता | भौर जा कोई तुम से 
प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राद्मणादि संज्ञा हो 
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परन्तु तुम्दारी नहीं, क्योंकि औैसे और सब छोग गर्भाशय से उम्रन्न दते हैं. 
वैध तुम भी होते हो । तुम मुख्तादि से उत्पन्न न द्वोकर ब्राह्मणादि [ सजा 


का | अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है भौर जो हमने 
अर्थ किया है वह सचा 
एसा ही शन्‍्थन्न भी कहा है। जेसाः-- 


शुद्रा ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणाश्नेति श॒द्रताम । 

क्त्रियाज्वातभेवन्तु विद्याद्देश्यात्तथेव च ॥ मनु० (१०६७) 

जो शूद्कुछ में उत्पन्न दोके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, 
कर्म, स्वभाव वाला दो तो वह झूठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय, 
वैसे ही जो बाह्मग, क्षत्रिय और वैद्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके 
गुण, कम, स्वभाव शुद्र के सदश् हों तां वह झूद्र हो जाय, वैसे क्षत्रिय 
वा वेश्य के कुल में उत्पन्न हो ऊ करद्यण बाह्मगी वा शरद के समान होने से 
ब्राह्मण और शरद भी हो जाता है । अर्थात्‌, चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के 
सब्श जो २ पुरुष वा र्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे । 
धर्मचय्यया जपन्ये वर्ण पूर्व पूरे व ऐेमापद्यते जातिपरिव॒त्तौ॥ १॥ 
आधसल/येया पूवरा बर्णो जधन्य जघन्य वरीमापथते जाति- 


7४5“ ! १॥। 
ये क्र.पस्तम्व के सूत्र हैं । 


अर्थ--- धर्मांचण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्णों को भाप्त 
होता है ओर वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होने ॥१॥ 
वैसे अधर्माचरण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्ण वाला मनुष्य अपने से 
।च वाले वर्णों को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ # 
जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्लियों की भी व्यवस्था 
समझ्षनी चाहिये | इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण 
अपने २ गुण, कम स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण 
कुछ में कोई क्षत्रिय वेश्य भोर झूद्ध के सदश न रहे ओर क्षत्रिय, चैश्य 
वधा छंद बर्ण भी शुद्ध रहते हैं अरथांत्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न होगी । इससे 
किसी वर्ण की निन्‍्दा वा अयोग्यता भी न होगी । * 
५ ५--( प्रश्ष ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वद्द दूसरे घरण 
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में प्रविष्ठ हो जाय तो उसके भा बाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन 
भी होजायगा । इसकी क्या व्यवस्था होनो चाहिये ! 

( उत्तर ) न किसी की सेवा का भक्ल और न वश्नच्छेदत होगा क्योंकि 
रूसको अपने रऊूड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दुसरे संतान विद्या- 
सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अच्यवस्था 
'म ड्ोगी । यह गुण कर्मो से वर्णो की व्यवस्था कन्याओों की सोलहवें वर्ष 
और पुरुषों की पत्चीसर्य वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाडिये ओर इसी 
कम से अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, चैश्य वर्ण 
'का वैज्या और झूद वण का झूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी 
अपने २ वर्णा के कम और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । 

११--अब इन चारों वर्णो के कत्तंव्य कर्म और गुण थे हैं :---. 

झध्यापनमध्ययन यजने याजने तथा । 

दाने प्रतिग्रहश्षेव आरह्णानामकल्पयत्‌ ॥९।| मनु० (१।८५) 

शमो दमस्तपः शोच ज्ञान्तिराजेबमय थे । 


झाने विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ २ || 
भण० गी० ( अध्याय १८ | छोक ४२ ) 
ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान, झेना, ये छः करे 
है। परन्तु 'प्रतिग्रहः प्र्यचरः ।! मनु० (१० | १०६) भर्थात्‌ (प्रतिग्रह) 
लेना नीच कम है ॥ १ ॥ (शम.) सन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी 
और उसको अधम्म में कभी प्रघृत्त न होने देना, ( दमः ) श्रोन्न और चह्छु 
जादि इन्द्रियों को भनन्‍्यायाचरण से रोक कर धर्म में चछाना, ( तपः ) 
सदा प्रद्मचारी, जितेन्द्रिय होके धर्मानुप्ठान करना, ( शौच )-- 
झद्धिगात्राणि शुद्धाधन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्यां भूतात्मा बद्धिशोनिन शुध्यति ॥ मनु" (५।१०९) 
जल से बाहर के अक्न, सत्याचार से मन, विद्या और घर्मानुष्ठान से 
ल्लीवास्सा भौर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर राग>पःरदि दोष और 
आदर के मर्छों को दूर कर शुद्ध रहना भर्थात्‌ सत्याउसत्य के विवेकपूतक 
सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पविन्न होता है। 
६ क्षान्ति ) अर्थात्‌ निन्‍्दा, स्तुति, सुख दुःख शीतोप्ण, ख्ुधा, तृषा, द्वानि, 
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छाम, मानापमान आदि, हु, शोक छोड़ के धम्म में इढ निश्चय रहना 
( आाजव ) कोसलता, निरभिमान, सरलता, सरल स्वभाव रखना, कुटि 
छतादि दोष छोड देना, ( ज्ञान ) सब वेदादि शर्त्रों को साह्लोपाड़ पढ़के 
पढ़ाने का समध्य, विवेक, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात्‌ ड़ 
को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना, ( विज्ञान ) प्रथिवी से 
लेके परमेश्वर पय्थन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य 
उपयोग लेना, ( आस्तिक्य ) कभी वेद, इंश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, घसे,, 
विद्या, सत्संग, माता, पिता, आचाय्य और अतिथियों की सेवा म छोड़ना 
और निनन्‍दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह्व कर्म भौर गुण ब्राह्मण वर्णस्थ 
मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ 
क्षश्रिय--- 

प्रजानां रच्तएणं दानमिज्याध्ययनमेव थे । 

विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्त्रियस्य समासतः || मनु० (१ । 4९) 

शोर्य तेजो घतिरदादय युद्धे चाप्यलायनम्‌ ! 


दानमी श्वरभावश्व ज्ञात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
भ० गी० ( अध्याय १८ । छछोक ४३ » 


न्याय से प्रजा की रक्षा अथांत्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार 
ओर दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सब का पालन, ( दान » 
विद्या धर्म की प्रश्ृत्ति और सुपातन्नों की सेवा में घनादि पदाथा का व्यय 
करना, ( इज्या ) अशिद्दोत्रादि यज्ञ करना वा कराना, ( अध्ययन > वेदाद़ि. 
शास्त्रों का पढ़ना तथां पढ़वाना ओोर, ( विषय्रेषु० ) विषयों में न फंस 
कर जितेनिद्रिय रह के सदा झरीर और आत्मा से बछ॑वान्‌ रहना ॥ १ ॥ 
( शौय्य ) सैकड़ों सदखरों से भी युद्ध करने में अकेका भय न होना, (तेजः) 
सदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारहित, प्रगल्भ, दृढ़ रहना, ( €॒तिः ) धैय्यंबान्‌ 
होना, ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार ओर सब शास्रों में अति 
चतुर द्ोना, ( युद्धें० ) युद्ध में भी इढ़ निःशंक रहके उससे कभी न हटना, 
न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना हि जिससे निश्चित विजय होबे, 
आप बचे, जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीव होती हो तो पेसः 
ही करना, ( दान ) दानशील रखना, (इश्वरभाव ) पक्षपातरदित दोके सक 
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के साथ यथायोग्य वत्तना, त्रिचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना, उसकी कभी 
भञ्ञ होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय चण के कम और गुण हैं ॥ २॥ 
वैद्य/--- 

पशनां रक्षणं दानसिज्याध्ययनमेव च । 

चणिक्पथ कुसीद च वेश्यस्य कृषिसेव च || मनु ० (१।९०) 

( पशुरक्षा ) गाय आदि पहुओं का पाऊन, वद्धन करना, ( दान ) 

धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये घनांदि का व्यय करना, (इज्या) 
अप्लिद्ोन्नादि यज्ञों का करना, ( अध्ययन ) वेदादि शारक्षों का पढ़ना, 
( वणिकपथ ) सब प्रकार के व्यापार करना, ( कुसीद ) एक सैकड़े में 
चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूऊझ 
से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक 
न छेना और देना, ( कृषि ) खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ 


शूजः-- हे 
पएकमेव तु श॒द्र॒स्य प्रभुः कमे समादिशत्‌ । 


एतेषासेव वणोनां शुक्षपामनखूय या ।। मचु० (अ० १ । ९१ ) 

झूद्ध को योग्य है कि निन्‍दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से 
अपना जीवन करना यही एक झूद्र का गुण कर्म है ॥ 

ये संक्षेप से वर्णा के गुण और कर्म लिखे । जिस २ पुरुष में जिस २ 
वर्ण के गुण कभे हों उस २ वर्ण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने 
से सब मनुप्य उनच्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम बर्णों को भय होगा कि 
जो हमारे सन्तान मूखंत्वादि दोषयुक्त होंगे तो झद्ध होजायेंगे और सनन्‍्तान 
भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चार चछन और विद्य युक्त न होंगे तो 
झुद्र दोना पड़ेगा । और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह 
बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार बाह्मण को देना क्योंकि वे 
पूर्ण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते 
हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विश्ल 
नहीं होता । पश्ुपालनादि का अधिकार वैद्यों ही को होना योग्य है क्‍योंकि 
वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । झूद्ध को सेवा का अधिकार 
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इसलिये है कि वह विद्यारहित, मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी 
नहीं कर सकता, किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है। इस प्रहार 
चर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवत्त करना राजा आादि का काम है ॥ 


१२--विवाह के लक्षण । 

भ्राह्मो रैवस्तथैवा्ष: प्राजापन्यस्तथाउसुरः । 

गान्थवयों राक्ष सश्वेव पेशाचश्राएमो 5घमः | मनु० (६ & $) 

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्मय, दूसरा देव, तसरा भर्ष, 
चौथा प्राजापत्य, पांचवां आधघुर, छठा गान्घवे, सातवां राक्षस, आठवां 
पैशाय । इन में से विवाहों की यह व्यवस्था है कि-घर कन्या दोनों यथा- 
धत्‌ ब्रह्मचये से पुर्ण, विद्वत्त, धार्मिक और सुशीर हों, उनका परस्पर 
प्रसक्षता से विवाह होना बाह्य! कहाता है । विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक 
कर्म करते हुए जामाता को अलझ्वारयुक्त कन्या का देना दिव। वर से 
कुछ छेकर विवाह होना “आप । दोनों का विवाह धर्म की बृद्धि के अर्थ 
होना प्राजापत्य' । घर और कन्या को कुछ देक्के विवाह होना 'आसुर' । 
अनियम, असमय किसी कारण से दोनों की इच्छापूथक वर कन्या का 
परस्पर संयोग होना “गान्धवें' । छड्टाई करके बलात्कार भर्थात्‌ छीन झपट 
वा कपट से कन्या का ग्रहण करना 'राक्षस' । शयन वा मयादि पी हुईं 
पागछ कन्या से बलात्कार संयोग करना 'पैशाच' । इन सब घिव्हों में 
बाह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, जाप, आसुर और 
गान्धव निकृष्ट, राक्षस अधम और पैश्ञाच महाभ्रष्ट है । इसलिये यही निश्चय 
रखना चाहिय्रे कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेक न 
होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवास दृषपणकारक 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अथांत्‌ जब एक वर्ष 
वा छः महीने बरद्मचयश्रम और विद्या पूरी होने में रोष रहें तब उन कन्या 
और कुमारों का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिसको “कोटोग्राफ' कहते हैं अथवा 
प्रतिकृति उतार के कनन्‍्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों &ी, कुमारों 
के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देव । जिस २ का रूप 
मिछ जाय उस २ के इतिद्दास भर्थात्‌ जो जन्म से छेके दस दिन पर्यन्त 
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जलनन्‍्मचरित्र का पुस्तक हो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें, जब दोनों 
के गुण, कम, स्वभाव सदर हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह 
होना योग्य समझें उस २ पुरुष और कन्यां का प्रतिबिम्ब और हतिद्ठास 
कम्था और वर के हाथ में देवें और कहें कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय 
डो सो हमको विदित कर देना | जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
करने का होजाय तब्र उन दोनों का समावत्तंन एक ही समय में होये | जो 
मैदोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ, नहीं तो कन्या के 
माता पिता के घर सें विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों तब उन 
अध्यापर्को वा कन्या के माता पिता आदि भद्गपुरुषों के सामने उन दोनों की 
आपस में बात चीत, शाख्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूर्छे सो 
भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेते । जब 
दोनों का दृढ़ प्रम विवाह करने में होजाय तब से उनके खानपान का उत्तम 
भ्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रद्मणय और 
विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुबल होता है वह चन्द्रमा की कछा 
के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ठ होजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या 
रजस्वला द्वोकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि 

व्य भौर घृतादि का होस तथा अनेक विद्वान पुरुष और ख्थियों का 
यथायोग्य सत्कार करें। 


ु 
जाय, >0 कट * 0५, पर टी >पटरमनतल्‍त पा, 


१३--पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन 'संस्कार- 
विधि' पुस्तकम्थ विधि छे अनुसार सब कम करके मध्य राज्ि वा दश बजे 
अति प्रसन्नता से सब्र के सामने पाणिग्रहणपुत्रक विवाह की विधि को 
पूरा करके एकान्तसेवन करें । पुरुष वीय्थ्स्थापन और ख््री धीर्याकृपंण की 
जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहाँ तक बने वहां तक ब्रह्मचये 
के धीय को व्यथ न जाने दें क्योंकि उस वीय का रज से जो शरीर उत्पन्न 
होता है वह अपूर्व उत्तम सनन्‍्तान होता है। जब वीय का गर्भाशय में 
गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर ओर नासिका के 
सामने नासिका, नेन्न के सामने नेन्न अर्थात्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त 
असज्नचित रहें, डिगें नहीं । पुरुष अपने शरीर को ढीछा छोड़े और खस्तनी 
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पी च्प्ज 


वीयप्रासि समय अपान वायु को ऊपर खींचे । यौनि को ऊपर संकोल कर 
वीय्य का ऊपर आकषण कर के गर्भाशय में स्थिति करे # | पश्चात दोनों 
झुद्ध जल से खान करें । गर्भस्थिति होने का परिक्ञान विदुषी सत्री को तो 
उसी समय द्वोजाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वला 
न होने पर सब को हो जाता है। सोंठ, केसर, असगन्घ, सफेद इलायचा 
और सालममिश्री डाल गर्म कर रक्‍्खा हुआ जो ठण्डा दूध है उसको 
यथारुचि दोनों पी के भरूग अछग अपनी २ शबय्या में शयन करें। यही 
विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है। जब मह्दीने भर 
में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष 
पय्यन्त खी पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये | क्योंकि ऐसा होने 
से सनन्‍्तान उत्तम ओर पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है । अन्यथा 
वीय्ये व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते 
हैं। परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिये । 

पुरुष वीय्यं की-स्थिति ओर ख्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादुन इस 
प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीय्ये स्वप्त में भी नष्ट न हो और गर्स 
में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लछावण्थ, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर 
दशब महीने में जन्म होवे। विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने से भोर अति 
विदश्वेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये । कभी गरभंत्रती स्त्री रेचक, 
रूक्ष, मादक द्वव्य, बुद्धि और बरूनाशक पदाथों के भोजनादि का सेवन न 
करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उदं आदि अश्न पान भर 
देश काछ का भी सेवन युक्तिपूत्रक करे । 

१७--गर्भ में दो संस्कार एक चौपे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें 
महीने में सीमन्तोश्नयन विधि के अनुकूछ करे । जब स॒नन्‍्तान का जन्म हो तब 
स्त्री और छड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ श॒ुण्दीपाक 
अथवा सौभाग्य-शुण्टीपाक अथम ही बनवा रकक्‍खे। उस समय सुगन्धियुक्त 
उष्ण जछ जो कि किज्नित्‌ डष्ण रहा हो उसी से ख्री स्रान करे और बाकक 
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यह बात रहस्य की दे इसालये श्तन द्वी से समग्र बातें समझ लेनी 


चाहिये, विशेष लिखना उचित नहीं । 


चतुथंस मुलास:; ९९ 
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को भी छान करावे | तत्पश्वात्‌ नाडीछेदन बालक की “नाभि के जड़ में 
एक कोमछ सूत से बांध चार अंगु छोड़ के ऊपर से काट डाले । उसको 
ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुघिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे । 
पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियधुक्त घतादि 
का होम करे । तत्पश्चात्‌ सनन्‍्तान के कान में पिता 'बेदोंसीति” भर्थाच्‌ 
तेरा नाम वेद है! सुनाकर घी भौर सहतत को लेके सोने की झलाका से 
जीभ पर ओशव्म्‌! अक्षर लिखकर मधु और घृत को उसी दालाका से 
चटवावे । पश्चात्‌ उसकी माता को दे देवे। जो दूध पीनाउवाडे तो उसकी 
माता पिछावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा 
करके उसका दूध पिछावे | पश्चात्‌ दूसरी छुद्ध कोठरी पा कमरे में कि जहाँ 
का वायु छुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाऊू किया 
करे और उसी में प्रसूता स्ली तथा बालक को रक्‍्से । छः दिन तक मात्ता 
का दूध पिये और खत्री भी अपने शरीर कां पृष्टि के अथ अनेक प्रकार के 
उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन स्लरी बाहर निकछे 
और सन्‍्तान के दूध पीने के छिये कीई घायी रकक्‍्से। उसको खान पान अच्छा 
'करावे । वह सनन्‍्तान को दूध पिलाया करे और पाछन भी करे परन्तु उसकी 
माता लड़के पर पूर्णदष्टि रक्से । किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके 
पालन में न:हो। खत्री दूध बन्द करने के अथ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा 
लेप करे कि जिससे दूध खवित म हो। उसी भकार खान पान का व्यवहार 
भी सथायोग्य रक्खे। पश्चात्‌ नासकरणादि संस्कार 'संस्कारविधि' की रीति 
से यथाकाल करता आय । जब स्नरी फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के 
पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे । रे 

ऋत॒कालाभिगामी स्यात्खदारनिरतः सदा | 

ब्रह्मचाय्येंघ भवति यत्र तत्राश्मम्ते वसन्‌ ॥ मनु० [३।७५० ] 
. जो अपनी ही ख्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह ग्ृहस्थ भी 
ब्रद्मचारी के सदष्य है । 
१०५-सन्तष्ठो भायधा सत्तो मत्रो भायो तथेव च | * 

यस्मिश्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे श्वम्‌ ॥ १ ॥ 
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यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयत। 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजन न प्रवर्तते ॥ २॥। 
' 'डियां तु रोचमानायां सब तद्रोचते कलम । 
तसयां त्थरोचमानायां स्वेभेव न रोचते ॥ ३ | 
मनु” [३4 ६०-६२ | 
ज्ञिस कुछ में भागय्यां से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 
इृद्टती दे उसी कुछ में सब सौभाग्य और ऐश्वयं निवांस करते हैं । जहां 
कलह होता है न्हो दौर्भाग्य और दारिदय स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री 
पत्ति से भ्रीति ओर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसम्न होने से 
फाम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुछ प्रसन्न 
द्ीता उसकी अप्रससता में सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता है ४३४ 
पित॒न्ििश्नातृभिश्चेता: पतिसिदेवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ १ ॥ 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्त न पूज्यन्ते सवोस्तत्राउफलाः क्रिया: ॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ | 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धते तद्धि सबेदा ॥ ३ ॥ 
तस्मादेताः सवा पूज्या भूषयाच्छादनाशनेः । 
भरूतिकाभेनरेनिंत्य सत्कारेषृत्सवेषु च | ४ ॥| 
मनु० [ ३। ५५-५७, <५९ ] 
पिता, भाईं, पति और देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न 
रक्‍खें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर 
में स्वियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होऊे देव! संज्ञा धरा 
के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में ख्रियों का सत्कार नहीं 
होता वहाँ सब क्रिया निप्फल होजाती हैं ॥ २ ॥ जिस धर वा कुछ में 
स्त्री छोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुछ शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता 
है ओर जिस घर वा कुछ में ख्री छोग आनन्द से उत्साह और प्रसच्ता से 
भरी हुईं रहती हैं वढ़ कुछ सर्द बदता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वर्य 
की कामना करने ट्वारे मनुष्यों को योग्य है कि सतकार और उत्सव के समयों 
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में भूषण, वच्ध और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें ॥४॥ 
यह बात स॒दा ध्यान में रखनी चाहिये कि 'पूनत्रा' शहद का अर्थ सत्कार 
है, ओर दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा प्रथक्‌ द्वो. तब २ प्रीतिपूर्वक 
मस्ते' एक दूसरे से करें । | 
सदा प्रहए था भाव्य गृहकायप दक्तया । 
सुसेस्क्ृतोपस्करया व्यये चामुक्कहस्तयथा | मनु० [५ १५० ] 

ख्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कार्मो में चतुराईयुक्त सब 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्स 
उदार [ न ] रदे अर्थात्‌ [ यथायोग्य ख़च करे और ] सब चीज़ें पव्रिन्न 
और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग 
को न आने देवे, जो जो व्यय हो उसका द्विसाब यथावत्‌ रखके पति आदि 
को सुना दिया करे, घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम छेवे, घर के 
किसी काम को ब्रिगड़चे न देवे । 
स्थ्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्य शोच समाषितम । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि स्वेतः ॥ मनु० (२।२४०) 

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रक्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्टभाषण 
और नाना प्रकार की शिव्पविद्या अधथांत्‌ कारीयरी सब देश तथा सब मजुर्ष्यों 
से अहण करे । 

सत्य ब्यात्‌ प्रिय ब्रुयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम । 

प्रिय व नानूते ब्रयादेब घध्मं! सनातनः ॥ १ ॥ 

भद्दे भद्वमिति ब्रयाद्धद्रमित्येव वा वदेत | 

शुष्कवरं विवाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २॥ 

मसनु० (४ | १३८, १३९ ) 

सदा प्रिय, सत्य दूसरे का हितकारक बोले, अग्रिय सत्य अर्थात्‌ काणे 
को काणा न बोले, अनृत अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न 
बोले ॥  ॥ सदा भद्दर अथांत्‌ सब के द्वितक्ारी वचन बोला करे, शुष्कपैर 
अर्थात्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे | जो २ 
दूसरे का ट्वितकारक हो और बुरा भी माने तथापि कट्टे विना न रहे ॥ २ # 
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पुरुषा बद्दवों राजन सतते प्रियवादिनः 


अग्रियस्य त पथ्यस्य वक्का श्रोता च दल्लेमः ॥। 
उद्योगपवं-विदरनीति० ॥। 
हे उतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये 


प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अभिय विदित हो 
और वह कल्याण करने वाछा वचन हो उसका कहने और सुननेधाऊा 
पुरुष दुलभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे 
का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना । 
और दुष्टों की यद्दी रीति है कि सम्मुख में गुण कद्दना और परोक्ष में दोषों का 
प्रकाश करना । जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य 
दोषों ते छुटऋर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्‍दा न करे, जैसे:--- 
गुणेषु दोषारो पणमरस्या अथोत्‌ दोषेष गुणारोपणमप्य- 
सूया । गुणेषु सुणारोपण दोषेषु दोषारोपरणं चर स्ततिः । 
जो युर्णो में दोष, दोषों में गुण लगाना वह निन्‍दा और गुणों में गुण, 
दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कह्ठाता है अर्थात मिध्या साषण का 
जाम निन्‍दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है । 
सद्धिवद्धिकरारयाशु घधनन्‍्यानि च हितानि च । 
नित्य शा्राग्यवेक्तेत निगमांश्वव वेदिकान ॥ १॥ 
यथा यथा हि परुषः शारत्र समधिगच्छ॒ति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ २।। मचु ० (७।१९,२०) 
जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने द्वारे शास्त्र और वेद हैं उनकों 
नित्य सुन और सुनावं, ब्रह्मचर्य्याश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य 


खिचारा भोर पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ 
जानता है वैसे २ उस विदा का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि 
बद्ता रहती है ॥ २ ॥ 


१६--ऋषियश्व देवयज्ञ भूतयज्शञ च सर्वदा | 

नुयज्ञ पितयश च यथाशक्कि न द्ापयेत्‌ ॥ १॥ मनु० (४७। २१ ) 
अध्यापन ब्रह्मययश्ः पितयज्षश्व॒ तप्पेणम्‌ | 

द्वोमो द्धो बलिभतो नयशोउतिथिपूजनम ॥२। मनु० (३७०) 


चतुर्थस मुलासः १०३ 
स्वाध्यायेनाचयेटबीन होमेईदवान यथाविधि । 
पितृन्‌ भ्राद्धेश्व नूनन्नेभूतानि वलिकर्सणा ॥ ३॥ मनु० (१। ८१) 
दो यज्ञ ब्रह्मचयं में लिख आये । वे अथांत्‌ एक वेदादि शास्त्रों का 
पढ़ना, पढ़ाना, संध्योपासन, योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ, विद्वानों का संग, 
सेवा, पविन्नता दिव्य गुणों का घारण, दातृत्व विद्या की उन्नति करना है, 
ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं । 


संयंसांय गहपतिर्नों अ्श्निः प्रातःप्रातः सोमनखसस्य दाता ॥ १॥ 
प्रातः प्रतगेहपतिनों अप्लिः साय साय सोमनसस्य दाता ॥ २॥ 
आ० का० १९। अनु० ७ | (सू० ७५ ) | मं० ३, ७ ॥ 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । 
उद्यचन्तमस्त यान्तमादित्यममभिध्यायन ।। ३॥ 
ब्राह्मण ( षड़विशन्राह्मणे प्र० ४ | खं० ५ ) 
न तिष्ठति तु यः पू्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
सशद्रवद्‌ वहिष्कायेः सवस्माद द्विजकर्म णः |४॥| मनु० (२१०३) 
जो सन्ध्या २ काल में होम होता है वह हत द्रव्य प्रातःकाल तक 
चायुशुद्धि द्वारा सुखकारी द्ोता है ॥ १॥ जो अश्ी में प्रातः २ काल में होम 
किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायझ्ाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल 
बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥२॥ इसीलिये दिन और रात्रि $ सन्चि 
में अर्थात्‌ सूर्थाद्य और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अशिहोत्र 
अवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ भार जो ये दोनों काम साय और प्रातःकाल 
में न करे उसको सज्जन छोंग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें 
भश्रथांत्‌ उसे झूद्व॒वत्‌ समझे ॥ ४ ॥ 
( प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना १ 
( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं दोती, प्रकाश और अन्धकार 
की सन्धि भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती है। जो इसको न मान 
कर मध्याद्वकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी सध्योपासन 
क्यों न करे ९ जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २, धड़ी २, परू २ 
और क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी सन्ध्योपासन किया करे ॥ 


१०४ सत्याथंप्रका शः 
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जो ऐसा भी करना चाहै तो होही नहीं सकता और किसी शास्त्र का . 
मध्याड्ड संध्या में प्रभाण भी नहीं, इसलिये दोनों कालों में संध्या और भश्नि- 
होत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं 
वे भूत, भविष्यत्‌ और चत्तमान के भेद से हैं, सध्योपासन के भेद से नहीं । 

१७--तीसरा 'पित्यज्ञ' अथात्‌ जिसमें देव जो विद्वान , ऋषि जो पढ़ने 
पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता भादि बृद्ध ज्ञानी ओर परम योगियों की 
सेवा करनी । 

पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तपेण। श्राद्ध अर्थात्‌ 
'थ्रत्‌' सत्य का नाम है 'श्रत्सत्य दर्धाति यया क्रियया सा भ्रद्धा ! 
अ्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धस्‌ ।' जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया 
जांय उसको 'अरर्ा' और जो श्रद्धा से कम किया जाय उसका नाम 'शआादू 
है। और तृप्यन्ति तपेयन्ति येन पितन्‌ तत्तरपणम्‌ ।' जिस जिस 
कम से तप अर्थात्‌ विय्मान माता पितादि पिसर प्रसन्न हों और प्रसन्न 
किये जायें उसका नाम 'तपंण' है, परन्तु यह जीवितों के लिये है, मृतकों 
के लिये नहीं । 

१८--ओं ब्रह्मादयो देवास्तप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपत्न्य- 
स्तप्यन्ताम्‌ । ब्ह्मादिदेवसुतास्तप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवगणा- 
स्तृप्यन्ताम्‌ ॥ इति देवतपेणम्‌ ॥ 

विद्वा श्सो हि देखाः? यह शतपथ ब्राह्मण [ ३|७। ३। १० |] 
का वचन है---जो विद्वान हैं उन्हीं को 'देव' कहते हैं । जो साड्ोपाड़ चार वेदों, 
के जानने वाले हों उनका नाम अदा और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी 
नाम देव” अर्थात्‌ विद्वान है। उनके सदश उनकी विदुषी स्त्री ब्राह्मणी 
“वी? और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदश उनके गण अर्थात्‌ 
सेवक हाँ उनकी सेवा करना है, उसका नाम 'श्राद्ध/ और 'तपंण' है। 


अधर्षितपेणम 
अं मरीच्यादय ऋषयस्तप्यन्ताम | मरीच्याद्रषिपत्स्य- 


स्तृष्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्ृत्रिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यादुषि- 
गणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ इति ऋषितपणम्‌ ॥ 
जो ब्रह्मा के प्रपौन्न मरीडिवत्‌ विद्वान होकर पढ़ाने और जो उनके- 


चतुर्थंसमुल्लासः १०७ 
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सदृह्य विद्यायुक्त उनकी ख्तियाँ कन्‍्याओं को विद्यादान देव, उनके तुल्य पुत्र 
और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन और सत्कार 
करना “ऋषितपैण' है।  २०--अथ पितृतपेणम्‌ | 

आओ सोमसदः पितरस्तप्यन्ताम्‌। अश्निष्वात्ताः पितरस्तु- 
प्यन्ताम्‌ | बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्तास। सोमपाः पितरस्तृप्य- 
न्ताम्‌ । इविभुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ू | आज्यपाः फ्तिरस्तृप्य- 
न्ताम। [ छुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम। ] यमादिभ्यो नमः यमा- 
दींस्तपेयामि | पित्रे स्वथा नमः पितर तर्पयामि | पितामहाय 
सवा नमः पितामहई तपंयामि। [ प्रपितामहाय स्वधा नमः 
प्रपितामहई तपंयामि | ] मात्र स्वधा नमो मातरं तर्पयामि | 
पितामझछो स्वथा नमः पितामहीं तर्पयामि । [ अ्पितामही स्वधा 
नमः प्रपितामहीं तपेयामि । ] स्वपत्न्ये स्वधा नमः स्वपरत्नी 
तपेयामि । सम्बन्धिभ्यः स्घया नमः सम्बन्धिनस्तपंयामि ! 
सगोजेम्यः सवा नमः सगोत्रांस्तपयामि॥ इति पितृतपेणम ॥ 

थे सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोम- 
खदः । जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हों वे 'सोमसद । ” 
वैरभबिय्यतो विद्या ग्रहीता ते अश्निष्वात्ताः ।! जो अप्नि भर्थात्‌ 
विद्युदादि पदार्था के जानने वाले हों वे 'अभ्निष्वात्त' । ये बढिंबि उत्तमे 
व्यवहारे सीदन्ति ते बहिंषदः |” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में 
स्थित हों वे बहिंषद' । ये सोममेश्वयमोषधिरस वा पान्ति पिब- 
न्तिवा ते सोमपाः ।? जो ऐश्वय्यं के रक्षक और महोौषधि रस का 
पान करने से रोगरह्दित और अन्य के ऐयय्यं के रक्षक औषधों को देके 
रोग नाशक हों वे सोमपा' । ये हविहातुमत्तपहें भुज़ते भोजयन्ति 
वा ते हविभुजः।” जो मादक और हिंसाकारक द्व॒ब्यों को छोड़ के भोजन 
करने दह्वारे हों वे 'हविभुंज। य आउज्य॑ ज्ञातु प्राप्तु वा योग्य रक्तन्ति 
वा पिबन्ति त आज्यपाः ।* जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और 
घृत दुग्धादि खाने और पीनेद्दारे हों वे 'आज्यपा' | 'शोभनः कालो वि- 
चते येषान्ते सुकालिनः [' जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय, 
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हो वे 'सुकालिन' । ये दुष्टान यच्छुन्ति निग्रहन्ति ते यमा न्‍्याया- 
घीशाः ।” जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठों का पाछम करने हारे न्यायकारी हों 
वे यर्मा। 'यः पाति स पिता। जो सन्‍्तानों का अज्न और सत्कार से रक्षक 
वा जनक हो वह 'पिता'। पितुः पिता पितामहः। पितामहस्य पिता 
प्रपितामहः | जो पिता का पिता हो वद्द पितामदह और जो पितामह का 
पिता द्वो वह प्रपितामह' । (या मानयति सा माता।' जो अन्न ओर सत्कारों 
से सन्तानों का मान्य करे यह 'साता'। या पितुर्माता सा पितामही। 
पितामहस्य माता प्रापितामही ।' जो पिता की माता हो वह्द 'पितामही' 
और पितामह की माता हो घह 'ध्पितामद्दी! । अपनी स्री तथा भगिनी सम्बन्धी 
ओर एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्गर पुरुष वा वृद्ध हों उन सब को अत्यन्त 
श्रद्धा से उत्तम अमन, वख्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तप्त 
करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उनका आत्मा तप्त और दरीर ध्वस्थ रहे उस 
२ कम से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह “श्राह्भ और तपंण” कहाता है। 

२१--चौथा वैश्वदेव---अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोज- 
नार्थ बने उसमें से खट्टा, लवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्न 
लेकर चूल्हे से अभि अछग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आभाहुति और भाग करे । 
वेश्वदे वस्य सिद्धस्य गछ्येउग्ी विधिपूर्वकम्‌ । 
आश्यः कुय्योदेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहस्‌ ;।। (मनु० ३८४७) 

जो कुछ पाकशाका में भोजनाथ सिद्ध दो उसका दिव्य गुणों के अर्थ 
उसी पाकाशप्मि में निम्नलिखित भन्त्रों से विधिपर्वक होम नित्य करे--- 

होम करने के मन्त्र 

आओ अमये स्वाहा | सोमाय स्वाहा | अश्लीषोमाशभ्यां 
स्वाहा । विश्वेग्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कह्ने 
स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा । प्रज्ञापतये स्वाहा। सद्द द्याया- 
पृथिवी भ्यां स्वाहा | स्थिष्टछत्ते स्वाहा ॥ 

इन अस्येक मन्‍त्रों से एक र वार आहुति प्रज्वलित अभि में छोड़े 
पश्चात्‌ थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूवे दिशादि कमानुसार यथा- 
क्रम इन मम्सत्रों से भाग रक्‍खे-- 
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श्रों सानुगायेन्द्राय नमः | सानुगाय यमाय नमः। सालु- 
गाय वरुणाय नमः | सानुगाय सोमाय नमः | मरुदूभ्यो नमः | 
अद्भ्यो नमः । घनस्पतिभ्यो नमः | श्रिये नमः । भद्॒काल्य 
नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतय नमः । विश्वेभ्यों देवभ्यो 
नमः । द्वाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। नक्श्वारिभ्यो भूतेम्यों 
नमः । सवोत्मभृतये नमः ॥ 

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अप्नि 
में छोंडू देवे। इसके अननन्‍्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी 
आदि लेकर छः भाग भूमि में घरे । इसमें प्रमाण:--- 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम | 

वायसानां कृमीणां च शनकैनिवेपेज्भवि || मनु" [ ३॥९२ ] 

इस प्रकार >वभ्यों नमः। पतितेभ्यों नमः | श्वपगभ्यो नमः । 
पापरोगिभ्यो नमः। वायसेम्यो नमः । कृमिभ्यो नमः ।” धरकर 
पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कौवे भादि को देवे । यहाँ 
“नमः शब्द का अर्थ अज्न अथांत्‌ कुत्ते, पापी चांडाल, पापरोगी, कौचे और 
कृमि अर्थात्‌ चींटी भादि को अन्न देना यह मनुस्मति # आदि की विधि 
है । दृवन करने का प्रयोजन यद्द है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना 
और जो भज्ञात-अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना । 

२२---अब पांचवीं अतिथि सेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी 
कोई तिथि निश्चित न हो अथांत्‌ अकस्मात्‌ घामिक, सत्योपदेशक, सब के 
उपकाराथ॑ सवंत्र घूमझे वाला, पूर्णविद्वांनू, परमयोगी, संन्‍्यासी ग्रृहस्थ के 
अहां आवे तो उसको प्रथम पाय, अं ओर जाचमनीय तीन प्रकार कां जल 
देकर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपुर्वंक बिठाल कर खान पान भादि उत्तमोत्तम 
पढ़ाथा से सेवा-झुश्नषा करके उसको प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्सज्ञ कर उनसे 
ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धम, अथ, कास भर मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे 
ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदे शानुसार 
रखे! समय पाके गृददर्थ और राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं। 
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परन्तु-- 
पाषणिडनो विकर्मस्थान वेडालव॒क्तिकान शठान' 
डैतुकान वकव॒त्तींश्व बादःमातेणापि नाचेयेत्‌ ॥ मनु० [३।३०] 
( पाषण्डी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेद-विरुद्धू आचरण करने हारा, 
( विकर्मस्थ ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्त्ता, मिध्याभाषणादि युक्त जैसे 
विडालछा छिप और स्थिर रहकर ताकता २ शक्षपट से मृषे आदि प्राणियों 
को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालबृत्तिक, ( शठ ») 
अथांत्‌ हठी, दुरामद्दी, अभिमानी, आप जानें नहीं, औरों का कहा मानें नहीं, 
( हैतुक ) कुतकीं, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं 
हम ब्रह्म और जगत मिथ्या है, वेदादि शाख और ईश्वर भी कल्पित है हृत्थादि 
गपोड़ा हांकने वाले, ( वकब्बृत्ति ) जैले वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के 
समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे 
आजकल के बैरागी और खाकी आदि हठी, दुराग्रही, वेदविरोधी हैं । ऐसों 
का सस्कार वाणीमान्न से भी न करना चाहिये। क्योंकि इनका सत्कार करने से 
ये कृद्धि को पाकर संसार को अधमयुक्त करते हैं । आप तो अवनति के काम 
करंते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुबो देते हैं। 
३--इन पांच मद्दायज्ञों का फल यह है कि बरद्ययज्ञ के करने से विद्या 
शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अश्विहोत्र से वायु, बृष्टि, 
जल की शुद्धि होकर बृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना. अर्थात्‌ शुद्ध 
वायु का श्वासास्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बद के 
धर्म, अथ, काम और मोक्ष का अनुष्टान पूरा होना इसीलिये इसको 'देव- 
यज्ञ' कहते हैं । पितयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी मद्दास्माओं की 
सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का निर्णय कर 
सत्य का अहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा कृतशता 
अर्थात्‌ जैसी सेवा माता ओर आवचाय॑ ने सन्‍्तान और शिप्यों की की है 
उसका बदलां देना उचित ही है। बलिवैश्वदेव का भी फल जो पूरे कह 
शञाये वही है । जबतक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब्रतक उन्नति 
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भी नहीं होती । उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से ,पाखण्ड 
की वृद्धि नहीं होती और स्वन्न ग्रृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की 
प्राप्ति होती रहती है और सनुष्यमान्न में एक ही धरम स्थिर रहता है । विना 
अतिथियों के सन्देहनिवृर्ति नहीं होती, सन्देहनिश्वक्ति के बिना इढ़ 
निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के विना सुख कहां ? 
२४--ब्लाह्म महुत्तें वुध्येत घ्मोर्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्व तन्मूलान बेद्तत्त्वाथेमेव थ ।। मनु० [४।९२] 
रात्रि के चोथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे, आवश्यक कार 
करके धर्म और अथ्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा कां ध्या 
करे, कभी जघम का आचरण न करे । क्योंकि:--- 
नाधर्मश्वरितो लोके सद्यः फलति गोरिय १ 
शनेरावत्तमानस्तु कत्तुमूंलानि कन्तति ॥ मछु० [४। १७२ ] 
किया हुआ अधम निष्फल कभी नहीं होता, परन्तु जिस समय अधर्म 
करता है उसी समय फल भी नहीं होता, इसलिये भज्ञानी छोग अचर्म से 
नहीं डरते, तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्मांचरण धीरे २ तुम्हारे सुख 
के मुऊ्लों को काटता चलां जाता है। इस क्रम से -- 
अधर्मेंणेधते तावत्ततो भद्गाणि पश्यति । 
ततः सपंत्नाज़यति समूलस्तु विनश्यति ॥| मनु० [१। १७४ ] 
जब अ्षधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मादा छोड़ ( जैसा तालाब के बंध 
को तोड़ जछ चारों ओर फेल जाता है वैसे) मिथ्यासाषण, कपट, पाखण्ड 
भथांत्‌ रक्षा करनेवाले वेदों का खण्डन और विश्रासवातादि कमी से 
पराये पदाथे को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्‌ घनादि ऐश्वय से खान, 
पान, वख्र, आभूषण , थान, स्थान, मान, प्रतिप्ठा को प्राप्त होता है, अन्याय 
से शन्रुओं को भी जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट होजाता है, जैसे जड्ठ काट। 
हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट अ्रष्ट हो जाता है ॥ 
सत्यधर्मायंवत्तेष शोचे चेवारमेत्सदा। 
शिष्यांश्च शिष्याद्धमेण वाग्याहद्रसयतः ।। मनु० [४। १७५] 
जो [ विद्वान ] वेदोक्त सत्य धर्म अथांत्‌ पक्षपातरद्दित द्वोकर सत्य के 
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अ्रहण.ओर असत्य के परित्याग, न्‍्यायरूप वेदोक्त घर्मादे भार & भर्थाव 
धम में चलते हुए के समान धर्म से श्िष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 
ऋत्विकपुरोहिताचाय्यमोतुलातिथिसश्रितैः । 
बालवद्धातुरवेंच्ेशातिसम्बन्धिवान्धवैः । १॥ 
मातापितृभ्यां यामीभिश्रोत्रा पुजण भायेया । मचु०- 
दुहित्रा दासवरगंण विवाद न समाचरेत्‌ ॥२॥ (७।१७९, १4०) 
( ऋत्विक ) यज्ञ का करनेहारा, ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन 
की शिक्षाकारक, (आचार्य) विद्या पढ़ानेहारा, (मातुल) मामा, (अतिथि ) 
अर्थात्‌ जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो, ( संश्रित » 
अपने आश्रित, ( बाल ) बांऊक, (ब्रृद्ध) बुड॒ढा, (आतुर) पीढ़ित, ( वैद्य ) 
आयुवेद का ज्ञाता, (' ज्ञाति ) स्वगोन्न वा स्ववर्णस्थ, ( सम्बन्धी ) श्रशुर 
जादि, ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ (माता) माता, (पित्ता) पिता, ( यामी 9 
बहिन, ( आता ) भाई, ( भार्या ) खत्री, ( दुद्विता ) पुत्री और सेवक: 
लोगों से विवाद अथांत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धि जः । 
अम्भस्यश्मप्वेनेव सद्द सेनेव मज्जति ॥ मनु० [७। १५० ] 
एक (अतपाः) ब्रह्मचय्यं, सत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा (अनधीयानः) 
बिना पढ़ा हुआ, तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान 
केनेवाला, ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट 


कमा के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं। वे तो टूबते ही हैं परन्तु दाताओं: 
को साथ इडुबा लेते हैंः-- 


त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्याजेते घनम्‌ । 
दातुभवत्यनथाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० [७ । १९३ | 
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान-दाता का 
नाश इसी जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ - 
जो वे ऐसे हों तो क्या होः-- 


कान हरीन पिलिशा पट आधिलनिजनण "न अलिक्सना, 





७ क-++०० बनाओ 


# [वृत्तों में और (शौच ) अथंत्‌ शुद्धता में हा सदा सुख माने, ,और 
वाण, बाहु और पेट इनका संयम में रखत हुए श्रर्थात्‌ धरम में चलत हुए] 
धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे । सम्पा० ॥ 
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यथा प्लचनोपलेन निम्रज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतो5धस्तादक्षों दातप्रतीच्छुकी मचु० [४। १९४ ] 
जैसे पत्थर की नौकां में बैठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है वैसे 


अज्ञानी दाता और ग्रद्वीता दोनों अधोगति अथांत्‌ दुःख को प्राप्त दोते हैं ॥ 


२५--पाखरिडयों के लक्षण 
धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाझिकों लोकदम्मकः । 
वैडालबातिको ज्षयो हिस्त्र: सवोभिसन्धकः ॥ १॥ 
ग्रधोट्टिनिष्कृतिकः स्वाथलाधनतत्परः । मनु०- 
शठो मिथ्याविनीतश्व वकत्बतचरो द्विजः ॥२॥ [५।१९१,१९६] 
( घर्मध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को 
ठगे, ( सदा-लछुब्धः ) सवंदा लोभ से युक्त, ( छाद्मिकः ) कपटी, ( छोक- 
दम्मभकः ) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे 
(हिंस्र:) प्राणियों का घातक, अन्य से वैरबुद्धि रखनेवाला, (सवाभिसन्धकः) 
सब अच्छे और बुरों से भी मेल रकक्‍खे, उसको वैडालबत्नतिक अर्थात्‌ 
बिडाले के समान घूत और नीच समझो ॥ १ ॥ ( अधोर्टष्टि: ) कीति के 
लिये नीचे दृष्टि रक्‍्खे, ( नैष्कृतिकः ) देष्यंक, किसी ने डस का पैसा भर 
अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै ( स्वा्थ- 
साधन० ) चाहैं कपट, अधम, विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रथोजन 
साधने में चतुर, ( शठः ) चाहें अपनी बात झूंठी क्यों न हो परन्तु हृढ 
कभी न छोड़े, ( मिथ्याविनीतः) झूंठ मूठ ऊपर से शील, संतोष और साधुता 
दिखलाबे, उसको ( वकत्रत ) बगुछे के समांन नाच समझो, ऐसे २ 
छक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं, उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ 
२६-धर्म शनेः साश्वन॒ुयाद्‌ वल्मीकमिव पुक्तिकाः | 

परलोकसहायाथ सर्वेभूतान्यपीडयन ॥ १ ॥ 

नामुत्र हि सहायाथ पित्रा माता च तिष्ठत. । 

म पुत्रदारं न ज्ञातिर्थमेस्तष्ठति केवलः ॥ २॥ 

प्‌कः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । मनु०- 

एकोनुभुडक्त खुकछतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥:॥ [४।२३८-२४०] 
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एकः पापानि कुरुते फल भ्रह़न्के महाजनः । 
भोक्तारो बिभ्रमुच्यन्ते कत्तो दोषेण सिप्यते ॥ ४॥ 
[_ मद्ाभारते उद्योग प० प्रजागर प० ॥ अ० ३३ | ४२ ] 
: म्ते शरीरमत्खज्य काछलोए्सम जछ्ितों । 

विमसा बान्धवा यानित धर्मस्तमनगच्छुति ॥।५॥! मनु०(५।२४१) 

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अथांत्‌ दीमक, वल्मीक 
अथांत्‌ बांमी को बनाती हे वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ 
परजन्म के सुखाथ धीरे २ घम्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में 
न माता, न पिता, न पुत्र, न सत्नी, न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं, किन्तु 
एक धरम ही सहायक होता है ॥ २ ॥ देखिये, अकेला ही जीव जन्म और 
मरण को प्राप्त होता, एक ही घर्मका फलछ जो सुख और अधम का जो 
दुशः्खरूप फल उसको भोगता है ।'३॥ यह भी समझ लो कि कुट्ठम्ब में एक 
पुरुष पाप करके पदार्थ छाता है और महाजन अर्थात्‌ सब कुटम्ब उसको 
भोगला है, भोगनेघाले दोषभागी नहीं होते, किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष 
का भागी होता है ॥४॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है, उसका 
मद्दी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवग दिमुख होकर चले 
जाते हैं, कोई उसके साथ जानेवाछा नहीं होता, किग्तु एक घर्म ही उसका 
सही होता है || ५ |॥। 
तस्माद्धम सहायार्थ नित्य सश्िन॒याच्छुनेः । 
घम्मेंग हि सहायेन तमम्तराति दुस्तरस || १ ॥ 
धर्मप्रधाने पुरुष तपसा हंतकिल्विषम्‌ । सलु०- 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम ।। २।| (४४२४२ ,२४६४) 

उस हेतु से परलोक अथांत्‌ परजन्म में सुख भोर जन्म के सदह्दायाथे 
नित्य घर का सश्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बडे 
बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता दै ।। १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म 
ही को प्रधान समझता, जिसका धघ््म के अनुष्ठांन से कत्तव्य पाप दूर 
द्ोगया उसको प्रकाशस्वरूप और आकाझ जिसका दरीरवत्‌ है उस पर- 
लोक अर्थात्‌ परमदर्शनीय परमात्मा को धरम ही ज्ञीघ्न प्राप्त कराता है ॥२|। 


ब्कर० की. 
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इस छियेः--- | 

डढकारी मृदुदोन्‍्तः ऋराचारेरसंवसन । 

अटदिसखो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथावतः ॥ १॥ 

वाच्यथ। नियताः सर्वे वाडमूला वाग्विनिःसताः । 

तानन्‍तु यः स्तेनयेडां स सर्वेस्तेयक्न्नरः ॥ २ ॥ 

आयचाराज्लभते छायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । मनु०- 

आचाराद्धनमकच्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम || ३॥ (४॥२४६, १५६) 
सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक क्रर दुष्टाचारी 

पुरुषों से प्थक रहनेहारा, धर्माव्मा, मन को जीत भौर विद्यादि दान से 

सुख को प्राप्त होवे ॥ १ | परन्तु यह भी ध्यान में रक्‍्खे कि जिस वाणी 

में सब अथ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उनका मूल और 

'घाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस. वाणी को चोरता भ्थांव्‌ 

मिथ्याभांषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला है || १ ॥। 

इसेलिये सिथ्याभाषणादिरूप अधथर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात्‌ ब्रह्मचये, 

जितेन्द्रियता से पुर्ण आयु और धर्मांचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय 

घन को प्राप्त होता है तथा जो धम्मांचार में वत्तेकर दुष्ट लक्षणों का नाश 

करता है उसके आचरण को सदा किया करे। क्योकिः--- 

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 

देः्खभागी चा सतते व्याधितो 5ल्‍ल्पायुरेव ना ॥ मनु० [४।१५७ ] 
जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को 

आप्त, दुःखभागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगने- 

हारा होता है | इसलिये ऐसा प्रयत्न करे:-- 

यद्यत्परवश कमे तत्तद्यत्नेन वजेयत | 

यद्यदात्मवश तु स्यात्तत्तत्सेतित यत्नतः ॥ १ ॥ 

स्व परवश दुःख सर्वमात्मव्श सुखम । मनु ०-- 

एतदियात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः ॥२॥ (४।१५६,१६० ) 
जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन 

कम हो उस २ का प्रथत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ परा- 
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धीनता है वह २ सब दुःख और जो“२ स्वाधीनता है वह २ सब सुख, 
यही संक्षेप से सुख भोर दुःख का कक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु. 
जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये 
जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवद्वार, अथांत्‌ स्त्री 
पुरुष का ओर पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण, अनुकूल रहना, व्यभिचार 
वा विरोध कभी न करना, पुरुष की आज्ञानुकूछ घर के कोम स्त्री और 
बाहर के काम पुरुष के भाधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे 
को रोकना, अथोत्‌ यही निश्चय जानना । जब विवाद होवे तब खी के साथ 
पुरुष ओर पुरुष के साथ ख्री बिक चुकी अर्थात्‌ जो स्त्री और पुरुष के साथ 
हाव, भाव, नखशिखामग्रपयन्त जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन 
होजाता है । स्त्री वा पुरुष प्रसक्ञता के बिना कोई भी व्यवहार न करें । 
इन में बड़े अपग्रियकारक. ब्यभिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि काम हैं | 
इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और रत्री के साथ पति सदा प्रसन्न 
रहें । जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता श्ली 
लड़कियों को पढ़ावे । नानाविध उपदेश और वक्‍तृत्व करके इनको विद्वान 
करें । सखी का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय अथांत्‌ सत्कार करने 
योग्य देवी सत्री है । 

२७--जबतक गुरुकुल में रहें तबतक माता पिता के समान अध्यापकों 
को समझे ओर अध्यापक अपने सन्‍्तानों के समान शिष्यों को समझें + 

पढ़ानेहारे अध्यापक भर अध्यापिका कैसे होने चादहिियें-- 
आत्मज्ञानं समारस्मास्तितित्षा धर्मनित्यता | 
यमथा नापकर्षेन्ति स वे पैरिडत उच्यते ॥ १॥ 
निषेयते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्रदधान एतन्परिडतलक्षणम्‌ ॥ २॥ 
ज्षिप्रे विजानाति चिरं शणाति विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ । 
नासम्प्रष्ठा द्युपयुडक्के परा्थ तत्प्ज्ञानं प्रथम परिडतस्य ॥ ३॥ 
नाप्राप्यमनिवाज्छान्त नष्ट नेचछान्त शोचितुम । 
झपत्स च न मुह्ान्ति नरा: पणिडतबुद्धयः ॥ ४॥ 


चतुर्थभमुलासः ११६७ 
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प्रवत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊद्दवान्‌ प्रतिभानवान । 

आशु अ्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडत उच्यते॥ ५॥ 
श्र॒ते प्रशानुग यस्य प्रज्ञा चेव श्रतासुगा । 
असमभिश्नायमयादः पणिडताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥। 


ये सघ महाभारत उद्योगपव, विदुरप्रजागर [ अध्याय रे३ ] के शछोक 
[१६ (७, ६ ), २२, २३ २८, २९ ) हैं । 

अर्थ--जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्सा 
आलसी कभी न रहे, सुख, दुःख, हानि, छाभ, मानापमान, निन्‍्दा, 
स्तुति में ह५॑ शोक कभी न करे, घ॒र्म ही में नित्य निश्चित रहै, जिसके 
मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विष सम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सके, 
वहो पण्डित कहाता है ॥ १ 4 सदा धर्मयुक्त कर्मो का सेवन, अधमेयुक्त 
कार्मो का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍्दा न करने हारा, इंश्वर 
आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यद्दी पण्डित का कक्तंब्याकत्तब्य कम है ॥२॥। 
जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपय्थ॑न्त शास्त्रों को पढ़े, 
सुने और विचारे, जो कुछ जाने डसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने 
स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे 
के भर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥। 
जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न 
करे, आपल्काल में मोह को न प्राप्त अर्थात व्याकुल न हो वही बुद्धिमान्‌ 
पण्डित है ।। ४ ॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं ओर श्रश्नोत्तरों के करने 
में अतिनिषुण, विचित्न, शास्त्रों के प्रकरणों का बक्ता, बथायोग्य बक्र और 
स्एतिमान्‌ ग्रन्थों के यथाये अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही परण्डित कहाता 
है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य र्थ के अनुकूल और जिसका 
श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आय अथांत श्रेष्ठ, धामिक पुरुषों की 
सर्यादा का छेदन न करे वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त दोवे ॥ ६ ॥ जहाँ 
ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पद़ानेवाले द्वोते हैं वहां विद्या, धर्म और उत्तमाचार की 
वृद्धि दोकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । 

२८--पढ़ने में अयोग्य मुख के लक्षण:-- 
अश्रतम्ध समन्नद्धा द्रिद्रश्व॒ मद्दामनाः । 


>टकिजननरी: अर जयमनी। अमनीननी हनी, नी पनीर +ा तनमन 
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अथोश्वा5कर्मणा प्रेप्सुमूंढ इत्यच्यते चथेः ॥ १॥ 
अनाहतः प्रविशाति हाप्रष्टो बहु भाषते । 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २॥ 

ये छोक भी महाभारत उद्योगपवे विदुरप्रजागर [ अध्याय ३३ । ३० 


३६ |] के 
अ्र्थ--जिसने कोई शाख न पढ़ा, न सुना और अतीव घमण्डी, दरिद्व 


डोकर बड़े २ मनोरथ करनेहारा, घिना कम से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा 
करनेवाला हो उसी को बुद्धिमान छोग मूुंढ़ कहते हैं । १ ॥ जो विना 
चुलाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पेर बैठना चाहे, 
विना पूछे सभा में बहुतसा बके, विश्वास के अथोग्य वस्तु वा मनुष्य में 
विश्वास करे वही सूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ।॥। 
जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, 
अधममम, असभ्यता, कलह, विरोध भौर फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । 

२९--शब विद्यार्थियों के लक्षण:--- 

आलसर्य मदमेहो च चापले गोछिरेव च । 

स्तब्धता चामिमानित्व तथाउत्यागित्वमेव च | 

एते वे सप्त दोषाः स्य॒ः सदा विद्यार्थिनां मता। ॥ १॥ 

सखार्थिनः कुतो विद्या कतों विद्यार्थिन सुखम । 

सुखार्थी वा त्यजेडियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सखम्‌ ॥| २॥ 

ये भी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३९७ ] के हांक हैं । 

अथे--( आलस्य ) अथांत्‌ शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह, 
किसी वस्तु में फंसावट, चपछता ओर इधर उधर की व्यथे कथा करना 
सुनना, पढ़ते पढ़ाते रूक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष 
विद्याथियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती । 
सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या पढनेवाले 
को सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी,विषयसुख 
को छोड़ दे ॥| २ | ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती और 
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* झ० ४० | कछो० ९, ६ ॥ 


चतुथसमुलांसः ११७ 
७--ऐसे को विद्या होती है।--- 

सत्ये रतानां सतत दान्तानामूध्वैरेतसाम्‌ । 

ब्रह्मचय दहेद्राजन्‌ सर्वेपापान्युपासितम्‌ ॥। 

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीय अधः- 
स्खलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचयं सच्चा और वे ही विद्वान होते हैं ॥१॥। 
इसलिये शुभ कलक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों का होना चाहिये । 
अध्यापक छोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्य- 
मानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि झुभगुणयुक्त शरीर 
ओर आत्मा का पूण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों, सदा 
उनकी कुचेष्टा छुडााने में और विद्या पढ़ाने में च्रेश्ट किया करें और विद्यार्थी 
लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़ंनेद्दारों में प्रेम, विचारशीऊ, परिश्रमी 
होकर ऐसा पुरुषाथ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और 
पुरुषार्थ करना आजाय, इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । 

३१--क्षत्रियों का कम्म राजधर्म में कहेंगे । 

[ बैश्यों के कम ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाह करके | 
देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना 
बेचना, खरीदना, द्वीपद्दीपान्तर में जाना आना, लाभाथे काम का आरभ्म 
करना, पशुपालन और खेसी की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का 
बढ़ाना, विय्ा और घम की उद्नति में व्यय करना, सत्यवादी, निष्कपटी 
होकर सत्थता से सब व्यवहार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी 
जिससे कोई नष्ट न होने पावे । । 

३२--शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाकविया में निपुण, अतिप्रम से द्विजों 
की सेवा और उन्हीं से अपनी उपर्जाविका करे ओर द्विज छोग उसके खान, 
पान, वख्थ, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देव । अथवा 
मासिक कर देव । चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, छपकार, सज्ननता, सुख, 


दुःख, द्वानि, छाभ में ऐकंमन्य रहकर राज्य भौर प्रजा की उन्नति में तन, 
मन, धन का व्यय करते रहना । 
३३--खसत्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये कक्‍्योंकिः--- 


पाने दुजनससगः पत्या च विरदहो3डटनम्‌ | 


११८ सत्योथप्रकाशः 
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स्वप्नोन्यगेहवासश्धथ नारीसन्दूषणानि षघट्‌ ।। मनचु० [९। १३ ] 
म्य, भोंग आदि सादक द्वब्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सद्क, पलि- 
वियोग, अकेली जहां तहां ब्यथ पाखण्डी आदि के दशन के मिस से फिरती 
रहना और पराये घर में जाके दायन करना वा वास ये छः स्त्री को दूषित 
करने वाले दुगुण हैं और ये पुरुषों के भी हैं । 
पति और ख््री का वियोग दो प्रकार का होता है, कहीं कार्य्गथ देशान्तर 
में जाना और दूसरा रूस्‍्यु से वियोग होना, इनमें से श्रथम का उपाय यही 
है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो खी को भी साथ रक्खे, इसका प्रयोजन 
यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये । 
३४--८ प्रश्न ) स्त्री और पुरुष का बहुविवाह द्वोने योग्य है वा नहीं ? 
( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं । 
( प्रश्न ) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये । 
( उत्तर ) हां, जैसे:--- 
सा चेदत्ततयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि वा | 
'पोनभंवेन भत्रोी सा पुनः संस्कारमहेति ॥ मनु० [९। १७६ ] 
जिस खत्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग 
न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षतयोनि खी ओर अक्षतवीय पुरुष ह्वो उनका अन्य 
स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवाह होना चाहिये, किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैद्य वर्णों में क्षतयोत्रि सत्री, क्षतवीय पुरुष का पुनविवाह् न होना चाहिये । 
( प्रश्न ) पुनर्विवाह में क्‍या दोष है ? 
( उत्तर ) ( पहिला ) स्त्री पुरुष में प्रेम न्‍्यून होना, क्योंकि जब चाहे 
सब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले । 
( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पत्षि व ख्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा 
विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदाथा'को उड़ा छेजाना 


और उनके कुटुम्ब वार्लों का उनसे झगड़ा करना । 
( तीसरा ) बहुत से भद्गकुछ का नाम वा चिह्न भी न रहकर उसके 
पदाथ छिन्न भिन्न हो जाना । हि ५ 
( चौथा ) पतित्रत और ख्रीत्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ 
द्विजों में पुनर्विवाह वो अनेक विधाह कभी न होना चाहिये । 
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( प्रश्न ) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुछ नष्ट होजायगा 
और ख्त्री पुरुष व्यभिचारादि कम करके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कम करेंगे 
इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है । 

( उत्तर ) नहीं २, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचय में स्थित रहना 
चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुछ की परम्परा रखने के लिये 
किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद छे छेंगे उससे कुछ चलेगा और 
व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचय नम रख सके तो नियोग कर के 
सन्तानोत्पत्ति करलें । 

३७५---( प्रश्न ) पुनर्विवाह ओर नियोग में क्या भेद है ९ 

( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का 
घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं 
रहता और विधवा स्नी उसी विवाहित पति के घर में रहती है । 

( दूसरा ) उसी विवाहिता खसत्री के लड़के डसी विवाहित पति के 
दायभागी होते हैं। और विधवा खत्री के लड़के वीयंदाता के न पुत्र कहलाते, 
न उसका गोन्न होता, न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किन्तु थे 
मसतपति के पुत्र बजते, उसी का गोजन्र रहता और डसी के पदाथो के 
दायभागी होकर डसी घर में रहते हैं । 

( तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना 
अवश्य है ओर नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपयन्त रहता और 
नियुक्त स्री पुरुष का काय के पश्चात्‌ छूट जाता है । 

(पांचवां ) विवाहिस स्त्री पुरुष आपस में शृद्द के काया की सिद्धि करने 
'में बसन किया करते भर नियुक्त ख्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं। 

( प्रक्ष ) विवाइ ओर नियोग के नियम एक से हैं वा प्रथक्‌ २१ 

( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आये और यह कि 
विवाहित स्री पुरुष एक पति ओर एक ही स्त्री मिल के दश सनन्‍्तान उत्पन्न 
कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से भ्रधिक सनन्‍्तानोप्पत्ति 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वेसे 


१२९ - सत्यायप्रकाशः 


न # कु अ सी 


जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी 
का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सक्ष में रहते हैं वैसे नियुक्त स्री 
पुरुष का व्यवहार नहीं, किन्तु घिना ऋतुदान के समय एकन्न न हों। जो 
स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से श्री पुरुष 
का सम्बन्ध छूट जाय । और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ 
रहने से सम्बन्ध छूट जाय | परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पयेन्‍्त 
उन लड़कों का पालन करके नियुक्तपुरुष को दे देवे ' ऐसे एक विधवा खी 
दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर 
सकती और एक मतसत्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य २ 
चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ 
सनन्‍्तानोयपत्ति की भाज्ञा बेद में है । 
इमां त्वमिंन्द्र मीडवः खुपुत्रा सभगां कणु । 
दशास्या पत्राता थाह पातमंकादश ऋक्ांध ॥ 
ऋण | स० १० | सू० द<५ । स० ४७ ॥ 
हे ( मीढ्वः इन्द्र ) वीय सिंचने में समर्थ ऐश्वययुक्त पुरुष ! तू इस 
विवाहित ख्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्र और सौभाग्य युक्त कर, विधा- 
द्वित स्त्री में दश पुन्न उत्पन्न कर और स्यारहवीं खी को मान | दे सत्री | तू भी 
विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सनन्‍्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें 
पति को समझ । इस वेद की भाज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय भोर वैश्ययवर्णस्थ 
स्त्री और पुरुष दश दुश सम्तान से अधिक उत्पन्न न करें । क्योंकि अधिक 
करने से सनन्‍्तान निबंल, निबुंद्धि, अल्पायु होते हैं और सत्री तथा पुरुष भी 
निबंल, अल्पायु और रोगी होकर बवृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं । 
३४७--(प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है । 
(उत्तर) जैले बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों 
का व्यभिचार कट्दाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह 
होने पर व्यभिचार नहीं कटद्दाता तो नियमपुवंक नियोग होने से व्यभिचार 
न कहावेगा । जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास््रोक्त 
विधिपुवंक विवाह होने पर समागम में ब्यभिचार था पाप ऊज्ता नहीं होतीः 


चतु्थंसमुछासः ॥ १२१ 


वैसे ही वेदशासत्रोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप, छज्जो न मानना चाहिये । 

( प्रक्ष ) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सइझ कर्म दीखता है । 

( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष 
वा कोई नियम नहीं है और लियंग में विधा के समान नियम दें । जैसे 
बूसरे को कड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूत्रक रूपया 
नहीं ड्ोती पैसे ही नियोग में भा न होनी चाहिये । क्‍या जो व्यभिचारी 
पुरुष था स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुक से बचते हैं ? 

( प्रश्न ) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है । 

(उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो वियाद में पाप क्यों 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है । क्‍योंकि इंश्वर के सृष्टिकमा- 
नुकूछ स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय 
वैराग्यवान्‌, पूर्ण विद्वान योगियों के ? क्या गर्भपातनरूप अणहइत्या और 
विधवा सत्री और मरतकस्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो * 
क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं, मन में सम्तानोत्यक्ति और विषय की चाहना 
होनेवालों को किसी राज्यव्यवड्दार वा जातिब्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ 
कुकम बुरी चाल से होते रइते हैं । इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का 
एुक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिथ रह सके वे विवाह वा नियोग 
भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह भौर 
आपत्काल में नियोग अवश्य होनां चाहिये | इससे ज्यभिचार का न्‍्यून 
होना, प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि डोना सम्भव है और 
गर्भादत्या संथा छूट जाती है | नीच पुरुषों से उत्तम सत्री और वेश्यादि 
नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुछ में कछूक, 
वंश का डच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्‍्ताप और गर्भहत्यादि कुकम, विवाह और 
नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ? 

३६--( प्रश्न ) नियोग में क्या रे बात होनी चाहिये ९ 

( उच्तर ) जैसे प्रसद्धि से विवाह, वैसे डी प्रसिद्धि से नियोग । 
जिस भरकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमलि और कन्या वर की प्रसचता 
होती दे वैसे नियोग में भी । अर्थात्‌ जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो 


१२२ ॥॒ सत्याथप्रकाशः ७ 
तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने [ प्रकट करें कि ] हम दोनों 
नियोग समन्‍्तानोयत्ति के लिये करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा 
तब हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य 
के दण्डनीय हों। मद्दीने २ में एक वार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे 
पश्चाव्‌ एक वर्ष पय्यन्त प्थक्‌ रहेंगे । 

(प्रश्ष) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वणा के साथ भी ? 

( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ 
अथांत्‌ वैश्या स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय 
और बाह्यण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । 
इसका तातपय्ये यह है कि वीय सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये, अपने से 
नीचे के वर्ण का नहीं । स्री ओर पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है 
कि धम से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सनन्‍्तानोस्पत्ति करना । 

(प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह 
दूसरा विवाह करेगा ? 

( उत्तर ) हम लिख आये हैं, द्विजों में स्ली और पुरुष का एक ही वार 


विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीयवार नहीं । कुमार और 
कुमरी का द्वी विवाह होने में न्याय जोर विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष 
ओर कुमारी स्त्री के साथ सरतस्रीक पुरुष के विवांद्द ड्ोने में अन्याय भर्थाव्‌ 
अधम है । वैसे विधवा खत्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे 
ही विवाह और खत्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की 
इच्छा कुमारी भी न करेगी | जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी 
कन्या और विधवा स्त्री का अ्रट्टण कोई कुसार पुरुष न करेगा तब पुरुष और 
ख्ी को नियोग करने की जावद्रयकता होगी। और यही घम है कि जैसे के 
साथ वैसे ह्वी का सम्बन्ध होना चाहिये । 

३७--(प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वेसे नियोग 
में प्रमाण है वा नहीं ? 

( उत्तर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं, देखो और सुनोः-- 

कुहस्विदोषा कह वस्तारश्विना फहाभिपित्वे करतः कहोषतुः । 


को वा शयत्रा विघरवेय देवरं मर्य न योषां रूणुते सघस्थ झआा॥ 
ऋ० ॥ स० १० खू० ४० । स० २ ॥ 
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है (अश्विना ) रुत्नी पुरुषों ! जैसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा 
ओर ( योषा मर्यक्ष ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सथस्थे ) समान 
स्थान, शय्या में एकेन्र होकर सनन्‍्तानोत्पत्ति को (आ, कुणुते) सब प्रकार से 
उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुदवस्विद दोषा ) कहां राजि और 
€ कुद्द वस्तः ) कहां दिन में वसे थे ? ( कुद्याभिपित्वमर्‌ ) कहां पदाथा की 
प्राप्ति ( करतः ) की ? भौर ( कुहोषतुः ) किस समय कहां वास करते 
थे ? ( को वां झयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान, कहां है? तथा कौन वा किस 
देश के रहनेवाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष 
सद्ज ही में रहें । ओर विब्राहित पति के समान नियुक्त पति को अद्ण करके 
विधवा स्त्री भी सन्‍्तानोत्पत्ति कर लेवे । 

( प्रक्ष ) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग 


किसके साथ करे ? 
( उत्तर ) देवर के साथ, परन्तु देवर' शब्द का अर्थ जैसा तुम 


समझते हो वैसा नहीं, देखो निरुक्त में-- 
देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो धर उच्यते ॥| निरु० अ० ३ । खं० १५-॥ 

'देवर! उसको कहते. हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है । चाहे 
छोटा भाई वा बड़ा भाई, अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला 
हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम 'देवर' है ॥ 

उर्दीष्वे नायेमिजीवलोक॑ गतासुमेतमप शेष एहिं। 

हस्तग्राभस्थ दिधिषोस्तवेद पत्युजेनित्वमामि से बभूथ ॥ 

ऋ० ॥ मे० १० । सू० १८ | मं० ८ ॥ 

हे ( नारी ) विधवे ! तू ( एतं गतासुम्‌ > इस मरे हुऐ. पति की 
आशा छोड़ के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से ( अभि, जीवछोकम्‌ ) जीते हुए 
दूसरे पति को ( उपैहि ) प्राप्त द्वो और ( उदीष्बू, ) इस बात का विचार 
ओर निश्चय रख कि जो ( हस्तआ्राभस्थ दिघिषोः ) तुझ विधवा के पुनः 
पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो 
( इृदम ) यह (.जनिलम्‌ ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( पस्युः ) पति 
का होगा और जो तू अपने छिये नियोग करेगी तो यह सनन्‍्तान ( ततव ) 
तेरा होगा | ऐसे निश्चययुक्त ( अभ्नि सम्‌ बभूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष 
भी इसी नियम का पालन करे ॥ 
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अदेवध्न्यपंतिध्ती दोधिं शिवा पशुभ्य: सयमा सवा । 
प्रजाचंती वीरसूर्देचकामा स्योनेममर्भ गाहपत्थं सपये ॥ 
क्रथवं० ॥ कां० १४ | अनु० २ | [ सू० २। ] मं० १८ ॥ 

हे ( अपतिष्न्यदेजृध्चि ) पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री | 
तू ( इृह ) इस गुद्दाश्रम में ( पश्चुभ्यः ) पश्चुओं लिये ( शिवा ) कस्याणः 
करनेहारी, ( सुयमा ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने, ( सुवर्चाः ) 
रूप ओर सव झास्त्र विद्यायुक्त, ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पोन्नादि से 
सहित, ( वीरसूः ) शूरवीर पुत्रों को जनने (देश्वकामा) देवर की कासना 
करने वाली, ( स्थोना ) और सुख देनेहारी पति वा देवर को ( पृथि ) 
प्राप्त होफे ( इसमम्‌ ) इस ( गाहंपत्यम्‌ ) गृहस्थसम्बन्धी ( अभिम » 
अश्नविदोत्न को ( सपय ) सेवन किया कर ॥ 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० [९। ६५९ ] 

जो अक्षतयोनि सत्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी 
उससे विवाह कर सकता है | 

३८--८ प्रश्न ) एक स्त्रो वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और 
विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्‍या होता हे । 
( उत्तर ) सोम: प्रथमो विंविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः । 

तृतीयों अ्रश्निष्ठट पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
ऋर० ॥ मं० १० । सू० 4५ । मं० ४० | 

अर्थ--हे खतरि ! जो (ते) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पत्तिः ): 
पति सुझ को (विविदे ) प्राप्त होता है डसका नाम (सोमः ) सुकुमारतादि 
गुणयुक्त होने से 'सोम', जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त दोता वह 
(गन्घवंः ) एक स्त्री से संभोग करने से 'गन्धव , जो ( तृतीय उत्तरः ) दो. 
के पश्चात्‌ तीसरा पति हीता है वह ( अभिः ) अत्युष्णतायुक्त होने से 
ज्रप्मि! संज्ञक और जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहवें तक. 
नियोग से पति दोोते हैं वे ( मनुष्यजा: ) 'मनुष्य' नाम से कहाते हैं। जैसा 
( हमां त्वमिन्द्र ) इस मन्त्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती. 
है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्री तक नियोग कर सकता है।...*. 

(प्रक्ष) 'एकाद्श' शब्द से दुश् पुत्र और ग्यारहवें पति को क्‍्यों.न' गिने 


+७७७७०३ 


खतुथसमुलासः १ मई 


( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो विधवेव देवरम', देवरः 
कस्माद द्वितीयो वर उच्यत' , 'अदेवध्नि! ओर “ग्न्घवों विधिद 
उष्तरः” ह॒त्यादि वेद्प्रमाों से विरुद्वाथं होगा । क्योंकि तुम्हारे अथ से 
दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता । 

देखराद्धा सपिण्डादा स्थिया सम्यकृू नियुक्तया। 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सनन्‍्तानस्य परिक्तये ॥ १ ॥ 

ज्येष्ठोी यवीयसो भाय्यां यवीयान्वाग्नश्ास्रयम । 

पतिती भवतो गत्चा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥ 

अरसः क्षेत्रजश्यैव ॥ ३ ॥ मनु० [ ९। ७९, ७८, १५९ ] 

इत्यादि, मनुजी ने छिखा है कि “सपिण्ड” अथात्‌ पति की छः 
'पीढ़ियों में पति का छोटा वा घड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से 
उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा सत्री का नियोग होना चांहिये । परन्तु जो 
वह झतरद्रीक पुरुष और विधवा स्त्री सन्‍्तानोस्पत्ति की इच्छा करती हो तो 
नियोग होना उचित है । और जब सन्‍्तान का सपंथा क्षय हो तथ नियोग 
होवे ।. जो आपत्काल अथांत सन्‍्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े 
भाई की ख्री से छोटे का ओर छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर 
सनन्‍्तानोत्पक्ति होजाने पर भी पुनः थे नियुक्त आपस में समागम करें तो 
'पतित होजायें अथाल्‌ एक नियोग में दूसरे पुन्न के गर्भ रहने तक नियोग 
की अवधि है इससे पश्चात्‌ समागम न करें। और जो दोनों के लिये 
नियाग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से दुश सनन्‍्तान 
सक हो सकते हैं । पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित 
गिने जांते हैं। और जोकविवाहित स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक 
समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह वा नियोग 
सन्‍्तानों द्वी के अथ किये जाते हैं, पशुवन्‌ कामक्रीढ़ा के लिये नहीं । 

३९--.( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जाते पति के भी ? 

( उत्तर ) जीते भी होता है-- « 
अ्न्यमिच्छुस्थ सुभग पति मत्‌ || ऋ० मं० १० । सू० १०। [सें० १०]॥ 

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को जाजा 
देवे कि हे सुभगे | सौभाग्य की इच्छा करनेद्वारी सखी ! तू ( मत्‌ ) मुझ 


१२६ , सत्याभप्रकाशः 


से ( भग्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इच्छरव ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से 
सन्‍्तानोत्पक्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
करे । परन्तु उस विवाहित महाशय पति को सेवा में तत्पर रहे | वैसे दी 
स्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होक# सन्‍्तानोस्पत्ति में असमथ हो तब 
अपने पत्ति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्‍्तानोर्पपात्ति की इच्छा मुझसे 
छोड़ के किसी दूसरी विधवा सत्री से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कीजिये ॥ 
जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा 
व्यासजी ने चित्राहुद और विचित्र वीय॑ के मर जाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों 
की ख्तियों से नियोग काके अम्बिका में शतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और 
दासी में (बिदुर की उत्पत्ति को इत्यादि इतिहास भी इस,ब्नात में प्रमाण दे ॥ 
प्रोषितो धर्मकार्याथथ प्रतीक्ष्योडशे नरः समा; । 
विद्यार्थ पड यशोथ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ || १॥ 
वन्ध्याशमे5थित्रेद्याब्दे दशमे तु सतप्रजा । 
पकादशे सत्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ।।२॥ मनु० [२।७६,<१], 
विवादित स्त्री जो विवाहित पति घममं के अर्थ परदेश गया हो तो आठ 
वर्ष, विद्या ओर कीत्ति के लिये गया हो तो छः और घनादि कामना के- 
लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सनन्‍्तानो- 
व्पत्ति करछे, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जाबे ॥ १ ॥ 
वैते ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें (विवाह से 
आठ वर्ष तक स्त्री को गभ न रहे ), सनन्‍्तान होकर मरजावे तो दह्ावें, जब 
जब हो तब तब कन्या ही होते, पुत्र नहों तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो 
अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस ख्री की छोड़ के दूसरी स्त्री से 
नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कर छेवे ॥ २॥ चेते ही जो पुरुष अत्यन्त 
दुःखदायक हो तो खत्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से 
नियोग कर सन्‍्तःनोत्पक्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी सन्‍्तान 
कर छेवे | इध्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंचर विवाद और नियोग से 
अपने २ कुछ की उन्नति करें जैसा “औरस' अर्थात्‌ विवादित पति से 
उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थो,का स्वामी होता है वैसे ही 'क्षेत्रअ' भर्थात्‌ 
नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी संत पिता के दायभागी दोते हैं । 
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४०--अब हस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि घीय॑ 
और रज को अमूल्य समझें | जो कोई इस अमुल्य पदार्थ को परस््री, 
वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सक् में खोलते हैं वे महागू्ख होते हैं । क्योंकि 
किसान वा माली मूख होाऋर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र 
बीज नहीं बोते । जोकि साधारण बीज ओर मूख का ऐसा वत्तंमान है 
तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है वह 
महामूख कहाता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और “आत्मा 
वे जायते पुच्॒नश/ं # यह ब्राह्मण ग्रन्थों का बचन है ॥ 

अद्भञादिडगात्सम्भवास हृद्यादाधजायसे । 

आत्मा वे एच्ननामास स जाव शरदः शतम्‌ ॥ 

निरुक्त अ० दे | खं० ४ ॥ 

हे पुत्र | तू अज्ग २ से उत्पन्न हुए वीय से ओर हृदय से उत्पन्न होता 
है इसलिये तू मेरा आत्मा है, मुझ से पु्व॑ मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी । 
जिससे ऐसे २ महात्मा भौर महाशयों के शरीर उत्पन्न होंते हैं उसको वेश्यादि 
दुश्क्षेत्र में मोना वा दुष्टब्रीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है ? 

७९-- (प्रक्ष) विवाह क्‍यों करना क्यों कि इससे र्री पुरुष को बन्धन 
में पड़के बहुत संकोच करना ओर दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिस हे साथ 
जिसकी प्रीति हो तबतक थे मिले रहें, जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें । 

( उत्तर ) यह पशु पक्षियों का व्यवद्वार है, मनुष्यों का नहीं । जो 
मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब सृहाअ्रम के अच्छे २ व्यवहार 
सब नष्ट भ्रष्ट होजायें। कोई किसी की सेवा भी न करे और मद्दाव्यमि- 
चार बढ़कर सब्र रोगी, निबेऊ और अल्यायु होकर शीघ्र २ मरजायें । कोई 
किसी से भय वा लज़ा न करे। वृद्धायस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं 
करे और महाव्यभिचार बढ़कर रोगी, निबंछ और जल्‍पायु ट्वोकर कुलों के 
कुछ नष्ट होजायें | कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वां दायभागी भी न 
हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीघंकालपयनन्‍्त स्वत्व रहे । 
इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही ट्वोना सर्वथा योग्य है । 
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४२---(प्रक्ष) जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक सखी और एक 
स्त्री को एक पुरुष रहेगा, तब स््री गर्भवती , स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीघरोगी 
हो ओर दोनों की युवांवस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या करें 
( उत्तर ) इसका प्रव्युत्त नियोग विषय में दे चुके हैं। और गरभ- 
बती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीघरोगी 
पुरुष की स्लरी से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये 
युश्नोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्यागमम वा ब्यभिचार कभी न करें । 
४३--जहांतक हो वह्हातक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और 
रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का ब्यय देश्ोपकार करने में किया करें। 
सब प्रकार के अथांत्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ बर्णाश्रम के ध्यवद्दारों को 
अत्युत्साहपूर्वेक प्रयक्ष से तन, मन, घन से सवेदा परमार्थ किया करें । अपने 
माता, पितां, शाश्ु, श्र्ञर की अत्यन्त झुश्र॒षा करें । मित्र और अड़ोसी, 
पढ़ोसी, राजा, विद्वान्‌ , वैथ और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी 
हैं।उनसे उपेक्षा अथांत्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यल् किया करें । 
' जहांतक बने वहां तक प्रेम से अपने प्म्तानों के विद्वान और सुशिक्षा करने 
कराने में घनादि पदाथथों का व्यय करके उन्तको पूर्ण विद्वान सुशिक्षायुक्त 
करदें और घमयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भो साधन किया करें कि 
जिसकी प्राप्रि से परमानन्द भोगें और ऐसे ऐसे छोकों को न मानें जैसेः--- 
पतितोपि द्विजः भ्रष्ठी न थ शुद्रो जितेन्द्रियः । 
निईग्धा चापि भोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ।| १॥ 
अभ्वालस्मं गवालम्भं संन्यास पलपेञ्रिकम । 
देवधराध्य सुतोत्पत्ति कलो पञ्च बिवजंयेत्‌ ॥ २॥ 
ने मृते अवजिते क्लीबे च पतिते पतो । 
पशञ्चस्वापत्स नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३॥ 
ये कपोलकाहपत पाराक्षरी के छोक हैं । जो दुष्ट कमेचारी द्विज को 
्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी झूद्ध को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, 
अधम दूसरा अधिक क्‍या होगा ? क्या दूध देनेवाली था न देनेवाली गाय 
निसे] तोपारों को पालनीथ होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय 
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नहीं होती ? और यह दृष्टान्स भी विषम है क्योंकि द्विज भोर झूद्ध मनुष्य 
जासि, गाय और गधही भिन्न जाति हैं, कथश्वित्‌ पश्यु जाति से दृष्टान्त का 
एकदेश दाष्टोन्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त दोने से 
यह छोक धिद्वानों के मोनमीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ भ 

जब अश्वालम्भ अथांत्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवालम्भ ) गाय 
को मार के द्वोस करना ही वेदविद्दित नहीं है | तो उसका कलियुग में 
निषेध करना वेद्विरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में हुस नीच कम का 
निषेध माना जाय तो ज्रेता आदि में विधि आजाब । तो इसमें ऐसे दुष्ट 
काम का श्रेष्ठ युग में होना सवथा असम्भव है। और संन्यास की वेदादि 
शास्त्रों में विधि है । उसका निषेध करना निमूल है । जब मांस का निषेध 
है तो सवंदा ही निषेध है । जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा 
है तो यह छोककर्ता क्यों भूंसता है ? ॥ २॥ 
| यदि € नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो 
घर में खी नियोंग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह 
किस की स्त्री हो ? कोई कहे कि विवाहिल पति की, हमने माना, परन्तु 
छेसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्‍या स्त्री के पांच ही आप- 
कार हैं ? जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पौच 
से भी भधिऋ हैं, इसलिये ऐसे २ छोकों को कभी न मानना चाहिये ॥३॥ 

( प्रश्न ) क्‍यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? 

( उत्तर ) चाहे किसी का वचन हो, परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं 
मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीँ है क्योंकि जैसे ब्रह्मावाच, 
वशिष्ठ उवाय, राम उवाच, शित गवाच. विष्णुरुवाच, देवयुवा व, 
इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते हैं कि सवमान्य 
के नाम से इन ग्रन्थ को सब संसार मान छेवे और हसारी पृष्कल जीविका 
भी हो । इसलिये अनथ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं | कुछ २ भ्रक्षिप्त छोकों 
को छोड के मनुस्खति ही वेदानुकूल है अन्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य 
जारूग्रन्थों की व्यवस्था समझलो | 

६५. ४8--( प्रश्न ) गृहाश्रस सबसे छोटा वा बड़ा है ? 
( उत्तर ) अपने २ कत्तत्य-कर्मों में सब बड़े हैं परन्तु:--- 
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यथा चदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति सास्थिंतेम | 
तथवाभ्रमिणः सर्वे गहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१॥मंनु० [६।९०] 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तेन्ते सवजन्तवः । 
तथा गहस्थमाश्रित्य वत्तन्त सब आश्रमाः ॥ २॥ 
यस्मात्त्रयोप्याभ्रमियो दानेनाश्नन चान्वहम्‌ | 
गृहस्थनव चाय्यन्त तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥ 
सर संधायेः प्रयत्नेन स्वगंमच्तयामिच्छता । सनु०- 
सखे चेहेच्छुता नित्य योउधार्यों दुर्बलेन्द्रियेः ॥2॥ [३॥५७-७१९] 
जैसे नदी ओर बड़े २ नद तब तक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र 
को प्राप्त नहीं होते, चैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते 
हैं, बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। 
जिससे बह्यचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी तीन आश्रमों को दान और 
अन्नादि दे के प्रतिदिन गुदस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ ज्येष्टाभ्रम 
है अर्थात्‌ सब व्यवहारों में घुरन्धर कहाता है इसलिये जो मोक्ष और 
संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहा श्रम का चारण करे | जो 
गृहाश्रम दुबलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य 
है उसको अच्छे प्रकार घारण करे | इसलिये जितना कुछ व्यवह्वार संसार 
में है उसका आधार गृहाश्रम है । जो यह ग्रृहाश्रम न होता तो सन्‍्तानो- 
त्पक्ति के न होने से ब्रह्मचय, चानप्रस्थ और संन्यासाभ्रम कहाँ से हो 
सकते. ? जो कोई गृद्दाश्रम क्री निन्‍दा करता है वही निन्‍्दनीय है भौर जो 
प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी गुह्याश्रम में खुख होता है. 
जब् स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान , पुरुषार्थी और सब प्रकार 
के व्यवहारों के ज्ञाता हों । इसलिये गृह्मश्रम के सुख का मुख्य कारण 
ब्रह्म चय ओर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है | यह संक्षेप से समावत्तन, विवाह 
और गुद्दाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे वानप्रस्थ और 
संन्धास के विषय सें छिख्रा जायगा । 


इति श्रीमदयानन्द्सरम्वतीस्वामिकृते सत्याश्रप्रकाशे सुभाषाविभूविते 
समावस्तन-विवाह-गृहा श्रम-विषये चतुर्थ: समुछ्लासः सम्पूर्णः ॥ २४ 


अथ पश्चमसमुन्नासारम्भः 
अथ वानप्रस्थसन्णसविधि वच्याम: 


१--बम्रह्मचय्याश्रम समाप्य गही भवेत्‌ गही भूत्वा बनी 
भवेद्‌ बनी भूत्वा प्रबजेतू ॥ # शत० कां० १४ ॥ ह 

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचयोश्रम को समाप्त करके गृहस्थ ट्वोकर 
वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम 
का विधान है। 

एवं गृद्दाअ्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 

बने वसेत्तु नियतो यथावद्‌ विजितन्द्रियः ॥ १॥ 

. गृहस्थस्तु यदा पश्येद वलीपलितमात्मनः । 

अपत्यस्येंव चापत्य तदारणंय समाश्रयेत ॥ २॥ 

संत्यज्य ग्रास्यमाहारं सर्व चेव परिच्छुदम । 

पुत्रण भाया निःज्षिप्य बने गच्छेत सहैव वा ॥ ३ ॥ 

अग्नेद्दोत्रे समादाय गृह्म चाप्िपरिच्छदम । 

आमादुरणय निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः || ७४ ॥ 

मुन्यश्नेर्विविधेमेंध्येः शाकमूलफलेन वा । 

एतानेध मद्दायज्ञान्षिवपेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ ॥५॥ मनु रण ६१-५७) 

इस प्रकार स्नातक अथांत्‌ ब्रह्मचयपूचक गुहाश्रम का कर्त्ता द्विज भर्थाव्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितान्‍्मा और यथावत्‌ 
इन्द्रियों को जीत के बन में व॒प्ते ॥ १ ॥ परम्तु जब गृहस्थ शझिर के श्वेत 
केश और त्वचा ढीली हो जाय और छड़के का लड़का भी दो गया हो तब 
वन में जाके बसे ॥ २ ॥ सब ग्रास के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम 
पदार्थों को छोष्ड पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ छे के बन में 
निवास करे ॥ ३ ॥ साड्ोपाड़ अप्निहोत्र को छे के ग्राम से निकल, दद़ेन्द्रिय 
होकर अरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर 
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सुन्दर शाक, मूल, फछ, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और 
उसी से अतिथिसेवा और, आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ दान्‍्तो मेत्र: समाहितः । 

दाता नित्यमनादाता सर्वेभूतानुकम्पकः ॥ १॥ 

अप्रयत्नः सखारथष तरह्मचारी धराशयः । 

शररणेष्वममशेघ वत्तमूलनिकेतनः || २ ॥ मनु० [६।4,२६] 

स्वाध्याय अथांत्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्यि]युक्त, जितात्मा, सब का सेतन्र 
इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा ओर सब पर दयारु, 
किसी से कुछ भी पदाथथ न लेवे इस प्रकार सदा वत्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर 
के सुख के लिये अति प्रयरन न करे, किन्तु श्ह्याचारी (रहे), अथांत्‌ अपनी 
स्त्री साथ ह्वो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने 
आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूछ में बसे ॥ रे ॥ 


तपश््रदे ये छापवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्धांसो भेक्षचर्य्यों 
चरन्तः । सूय्येद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राउड्तः 
पुरुषो हाव्ययात्मा ॥ १ ॥ मुण्ड० खं० २ । मं० ११ ॥ 

जो शान्त विद्वान्‌ लोग बन में तप, धर्म्मनुष्ठान और सत्य की श्रद्धा 
करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में कसते हैं वे जहां नाशरहित, पूर्ण 
पुरुष, हानि-छाभरद्िित परमात्मा है, वहां निमेल होकर प्राणद्वार से उस 
परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥। 


श्रभ्यादधासि समिघमओे वबतपते त्वायें । ५ 
वतश्च भ्रद्धां चोपमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम ॥ १ ॥ 
यजुबंदे । अ० २० । स० २४७ ॥ 

वानप्रस्थ को उचित है. कि में अप्नि में होम कर दीक्षित होकर ब्रत 
ससत्याचरण ओर श्रद्धा को प्राप्त डऊं' ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो । नानक 
प्रकार की तपश्चयां, सत्संग, थोंधोभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पविश्रता 
प्राप्त करे ।पश्चात्‌ जब सनन्‍्यास ग्रहण की दृच्छा दो तथ स्त्री का पुत्रों के 
पांस भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे | इृति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः । 


कु 


छं 
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२--अथ सनन्‍यासविधेः 

यनेषु थे विहत्येय तृतीय भागमायुषः । 
चलुर्थेमायुषों भाग त्यकत्या सज्भान्‌ परिव्रजेत्‌॥ मनु० [६।३६] 

इस प्रकार वन में आयु का तासरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वध से 
पचदइक्षरवें वर्ष पर्यन्त वानग्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड्‌ 
के परिन्नाट अथांव संन्यांसी हो जावे । 

( प्रश्न ) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे 
उसको पाप होता है वा नहीं ? 

( उत्तर ) होता है ओर नहीं भी होता । 

( प्रदन ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते हो ? 

( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं, क्‍योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर 
विषयों में फँसे बह महापापी और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा, सत्पुरुष है।. . 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्नजेदू वनादू वा 

गृहाद्‌ वा ब्रह्मचयादेव प्रधजेत्‌॥ . [जाबाल उप० ४ ॥] 

ये ब्राह्मण ग्न्‍न्ध के वचन हैं । जिस दिन बैराग्य प्राप्त हो उसी दिन 
घर वा वन से संन्यास ग्रहण करलेवे। पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और 
इसमें विकल्प भर्थात वानप्रस्थ न करे, गृइस्थाश्रम द्वी से संन्यास ग्रहण 
करे । और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण 'वद्वान, जितेन्द्रिय, विषयभोग 
की कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो चट् 
शरह्मचयो श्रम ही से संन्यास छेवे और वेदों में भी “यनैयः”, ब्राद्मणस्य 
“विजानतः इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तुः-- 

नाविरतो डुश्धरितान्नाशान्तो नासमाहितः | 

नाशान्तमानसो वापि भ्रज्ञानेनिनमाप्नुयात्‌ ॥ 

कुठ० । वल्ली २। भं० २३ ॥# 

जो दुराचार से एथक नहीं, जिसको शान्ति नहीं है, जिसका आत्मा: 
योगी नहीं भोर जिसका मन शान्त नहीं वह संन्यास छे के भी भ्रज्ञान से 
परमात्मा को प्राप्त नहीं होता । इसलिये।-+« 

यच्छेद्‌ वाडन्मनसी प्राक्षस्तद्यच्छेज्ञान आात्मनि । 

जशञानमात्मनि मदृति नियच्छेत तद यच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 

कृठ० । वल्ली ३ | म० ११ ॥॥ 
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संनन्‍्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोक के उनको शान 
ओर आत्मा में छगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परप्रात्मा में छगाबे ओर 
उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे । 

परीदय लोकान कर्मचितान बाह्य यो 

“निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः रूतिन । 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुभेवाभिगच्छे त्‌ मुण्ड०- 

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमू 0. खं० २ | मं० ४२ ॥ 

सब छौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ 
संनन्‍्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि “अकृत” अथांत्‌ न किया हुआ पर- 
मात्मा 'कृत' अर्थात्‌ केवल कम से प्राप्त नहीं होता, इसलिये कुछ भपंण के 
अथ हाथ में छे के वेदवित्‌ और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास 
विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देहों की निवृत्ति करे । परन्तु सदा 
इनका संग छोड़ देवे कि जो;--- 
अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं घीराः परिडतस्मन्यमानाः। 
जद्नन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्घा:॥१॥ 
अविद्यायां बहुचा वत्तेमाना व्यय कृता्थों इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 


यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षी गलो का श्च्य वन्ते २ 
मुण्ड० | ख० रे । स० < ९४ 


जो अविद्या के भीतर खेल रहे, अपने को धीर और पंडित मानते हैं 
वे नीच गति को जानेहारे मूढ, अंधे के पीछे अंधे दुर्देशा को भाप्त 
होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ।। १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रसण करने- 
वाले, बालबुद्धि, इम कृताथ हैं ऐस! मानते हैं, जिसको केवल कर्मक्रांडी 
लोग राग से मोहित होकर. नहीं जान और जना सकते वे भातुर होके जन्म 
मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये:--- 
वेदान्तविज्ञानसनिश्चिताथों: सन्यासयोगाद्यतर्यः शुद्धसत्वाः । 


ते ब्रह्चललोकेषु परान्तकाले पराम्रताः परिमुच्यन्ति सर्च ॥ 
मुण्ड० । खं० २ । में० ६ ॥ 
जो वेदान्त अथांत्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्रों के अर्धशान और 


' आचार में अच्छे श्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते 
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हैं वे परमेश्वर में मुक्तिसुख को प्राप्त दो, भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख 
की अवधि पूरी दो जाती है, तब वहां से छुटकर संसार में आते हैं । मुक्ति 
के विना दुःख का नाश नहीं होता, क्योंकिः--- 

न थे सशरीरस्य सतः प्रियाध्रिययोरपद्द तिरस्त्य- 


शरीर वावसन्त न प्रियाप्रिये रपशतः 
छान्दो० । [ प्र० 4 । खें० १२ ] 


जो देहघारी है वह सुख दुःख को प्राप्ति से प्रथकू कभी नहीं रह सकता 

और जो शाराररह्वित जीवात्मा मुक्ति में स्वेव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध 
होकर रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता। इस छियेः--- 
पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणायाश्व लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ 
पमिक्षाच थे चरन्ति || शत० का १४ | [ श्र० ५ । ब्रा० २। क० १ ] 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ, धन से भोग, वा मान्य पुत्रादि के मोह से 


अलग हो के सनन्‍्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर 
रहते हैं । 
प्राजापत्यां निरूप्याप्ट तस्यां सववेदस 


हुत्वा ब्राह्मणः प्रत्जत्‌ ॥ १ ॥ यजुबदबाहाणे || 

प्राजापत्यां निरूप्पेष्टि सवेवेद्सदक्तिणाम । 

आत्मन्यप्रीन्समारोप्य ब्ाह्मण॒ः प्रश्ज़्ेद्‌ गहात्‌ ॥ २॥ 

यो द॒त्वा सर्वेभृतभ्यः प्रत्नजत्यभयं गहात्‌ । 

तस्य तेज्ञोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 

मनु० [ अ० ६। ३८, ३९ ] 

प्रजापति भथांत्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अरथाव्‌ यज्ञ करके 
उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़, आहवनीयादि पांच अभ्नियों को 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच भ्रा्णों में भारोपण करके 
ब्राह्मण ब्रद्यावित घर से निकल कर संन्यास्ती हो जाबे ॥ १ ॥| २॥ जो 
सब भूत प्राणिमान्न को अभयदान देकर|धर से निकल के संनन्‍्यासी होता 
है उस बह्मवादी अर्थाव परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त घर्मांदि विद्याओं के उप- 
देश करने वाले संन्‍्यासी के छिये प्रकाशमय 'अथोत्‌ मुक्ति का आलन्दु- 
स्वरूप लोक प्राप्त होता है । 
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३--८ भ्रइन ) संन्यासियों का क्‍या धर्म है ? 

( उत्तर ) घम तो पक्षपःतरहित न्‍्यायाचरण, सत्य का अहण, भसत्य 
का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि 
लक्षण सब आश्रमियों का अथोत्‌ सब भनुष्यमान्न का एक दी है परन्तु 
संन्यासी का विशेष धर्म यह है किः--- 

डष्टिपूत न्‍्यलत्पादं वस््रपूत्र जले पिबेल । 

खत्यपूतां वरदेद्वाच मनःपूले समाचरेत्‌॥ १॥ 

क्रद्यनत न प्रतिक्रष्पेदाकृष्ट: कुशल वदेत्‌ | 

सप्तद्वारावकीणां च न वाचमनन्गं वदेत्‌ ॥:२॥ 

अध्यात्मराति रासी नो निरपेक्षो निरामिषः । 

आतन्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिद्द ॥ ३॥ 

क्लप्तकेशनखश्म श्रः पात्री दरडी कुस॒स्मवान | 

विचरेश्वियतो नित्यं सवभ्तान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्धेषत्षयेण च । 

अद्विसया च भूतानामम्तत्वाय कल्पते ॥ ५॥ 

दृषितो5पि चरेद्धम यत्र तत्राश्नमे रतः। 

- समः सर्वेष भतषु न लि धर्मकारणम्‌ ॥| ६ ॥ 

फले कतकवुत्तस्य यद्यप्यस्बुप्रसादकम्‌ | 

न नामगअ्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 

प्राणायामा ब्राह्मणग॒ुस्य अयोपि विधिवत्कृताः । 

ब्याहनति प्रणवेयेक्ता विश्वेयं परम तपः ॥ ८ ॥ 

दह्मन्त ध्मायमानानां धातूनां द्वि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राशरुय निम्रहात्‌ ॥ ६॥ 

प्राणायामेदेदेदाधान धारणाभमिश्व किल्विषम । 

प्रत्याहारेण संसगांन्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १०) 

उच्चावचेषु भृतेषु दु्शयामकृतात्मभिः । 

ध्यानयोगेन सपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 

अर्दिसयेन्द्रियासह्लवेदिकेशव कर्मभमिः । 
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तपसश्चरणेश्धोग्रेस्साघयन्तीद् तत्पदम ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सवभावेष निस्पृद्टः | 

तदा खुखमवाप्नाति प्रत्य चेह च शाश्वत म्‌ ॥ १३॥ 

चतुर्मिराप चैवेनैरनित्यमाश्रामाभि्ि जैः । 

दशलकच्षणकीा घमेः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ 

घृतिः क्वमा दुमाउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिय्रद्दः । 

चघीविंधा सत्यमक्रायो दशक घमंलच्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 

अनेन विधिना सवास्त्यक्षत्रा संगाञज शनेः शनेः । 

सवद्दन्द्रविनिमुक्का ब्रह्मरथ्ेचावनिष्ठत ॥ १६ ॥ 

मनु अ० ६। [ ४६, ४८ , ७६ , ५२ , ६०, ६६, ६७ 
७०-७३ ७७ ८०. ९५१ ५९९३ ८१ 

जब सन्यासी मांग में चले तब इधर उचर न देखकर नीचे प्रथिवी 
पर दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये, निरन्तर सस्य दी 
बोले, सब दा मन से विचार के सत्य का अह्दण कर असत्य को छोड़ देवे ॥१॥ 
जब कहीं उपदेश वा संबादादि में कोई सन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्‍्दा 
करे तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर भाप क्रोध न करे, किन्तु सदा 
उसके कल्याणाथे उपदेश ड्ी करे और एुक मुख का, दो नसिका के, दो 
आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुईं वाणी को किसी कारण से 
मिथ्या कभी न बोछे ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमोस्मा में स्थिर, अपेक्षा 
रहित, सथ मांसादि वजित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, 
इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदां विचरता 
रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढ़ी, मूछ को छेदन करवाचे, सुन्दर पाश्न, दण्ड 
और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए बस्तों को ग्रहण करके, निश्चितात्मा सब 
भूर्तों को पीड़ा न देकर सर्वन्न विचरे ॥ ७ | इन्द्रियों को अधर्मांचरण 
से रोक, रागद्रेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्देर वत्तकर मोक्ष के लिये 
सामध्ये बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उसको दूषित था भूषित करे 
तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्‍्यासी सक 
प्राणियों में पक्षपातरद्दित द्ोकर स्वयं घर्माप्मा और अन्यों क्लो घर्माव्मा 


करने में प्रयत्न किया करे । और यद्द भपने मन में मिश्चित जाने कि दण्ड, 
१७ 
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कमण्डलु भोर कापरायबस्ध आदि चिद्ठ धारण घमम का कारण नहीं हैं, सब 

नुष्यादि प्राणियों के सध्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्‍्यासी 
का मुख्य के है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निमली ध्रक्ष का फल पीस के 
गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि विना [ उसके ] 
डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जरू शुद्ध नहीं हो सकता ॥। ७ ॥। 
इसलिये ब्राह्मण अथांत्‌ ब्रद्मवित्‌ संनन्‍्धासी को उचित है कि ओऑकारपुवक 
सप्तव्याहृतियों से विधिपूव्रक प्राणायाम, जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु 
तीन से तो न्यून प्रागायाम कभी न करे, यद्दी संन्थासी का परम तप है ॥4॥ 
क्योंकि जैसे अप्नि में तपाने भौर गछाने से घातुओं के मर नष्ट हो जाते हैं 
वैसे ही प्रार्णो के निम्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं 
॥९॥ इसलिये संनन्‍्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण 
और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से 
अनीध्र के गुर्गों अर्थात्‌ हष, शोक और अविधादि जीव के दोषों को भस्मी भूत 
करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने 


योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की ध्याप्ति उसको और अपने आत्मा 


और अन्‍्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥। ११ ॥ जब भूतों से निर्बेर, 
इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कम, अत्युअ तपश्चरण से इस संसार में 
मोक्षयद को पूर्वोक्त संन्‍्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य कोई 
नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्‍्यासी सब साबों में अर्थात्‌ पदथों में निःस्एट ह, 
कांक्षारहित और सब बाद भीतर के व्यवद्दारों में भाव से पविन्न होता है 
तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
इसलिये ब्रह्मचारी, गृदस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि 
प्रयक्ष से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित घमम का सेवन करें ॥ १४ ६ पहिला 
रक्षण-( शति ) सदा पैय रखना | दूसरा-( क्षमा ) जोकि निन्‍्दा, स्तुति, 
सानापमान, हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशीछ रइना | तीसरा- 
( दस ) मन को सदा धर्म में प्रदत्त कर अधर्म से रोक देना भथांत्‌ अधर्म 
करने की इच्छो भी न उठे । चौथा-( अस्तेय ) चोरीस्याग अर्थात्‌ विना 
आज्ञा.था छूछ कपट, विश्वासघात वा किसी ब्यवद्दार तथा येदघिरुद उपदेश 
से परपदाथ का प्रहण करना चोरी क्षौर उसको छोड देना साहुकारी कद्दाती 
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है। पांचवां-( शौच ) रागडेप पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मखत्तिका 
माजन आदि से बाहर की पविश्नता रखनी । छठा-( हृन्द्रयनिग्रह्द ) अथ- 
मांचरणों से रोक के इन्द्रियों को घमम ही में सदा चछाना। सातवां-( घीः ) 
मादकद्व्य, बुद्धिनाशक अन्य पाये, दुष्टों का सक्न, आलूस्य, प्रमाद भादि 
को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, स॒त्पुरुषों का सहन, योगाभ्यास से बुद्धि 
को बढ़ाना । आठवां-( विद्या ) प्थिवी से लेके परमेश्वर पयन्त यथार्थज्ञान 
और उनसे यथाथोग्य डपकार लेना, सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, 
जैसा मन में वेसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वत्तना विद्या 
हससे विपरीत 'अविद्या' है। नववां-( सत्य ) ज्ञो पदार्थ जैसा हो उसको 
पेसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी । तथा दश- 
बां-( अक्रोध ) क्रोधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना 
घर्म का छक्षण है। इस दश लक्षणयुक्त, पक्षपातरद्ित न्यायाचरण घर्म का 
सेवन चारों आश्रमवाले करें ओर इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और 
दूसरों को समझाकर चलाना संन्‍्यासियों का विश्येष धमम है ॥ १५ ॥ इसी 
प्रकार से धीरे २ सब संगदोषों को छोड़ हुँ शोकादि सब द्न्हों से विमुक्त 
होकर संन्‍्यासी अह्य ही में अवस्थित होता है । संन्‍्यासियों का मुख्य कर्म 
यही है कि सब गरहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य 
निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुडा, सब संशयों का छेदन कर सत्य ध्म- 
युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६ ॥ 
४--(प्रश्न) संस्यासम्रहण करना ब्राह्मण ही का घम्म है वा क्षत्रियादि का भी ? , 
( उत्तर ) ब्राह्मग ही को अधिआर है क्योंकि जो सब वर्णों सें पूर्ण 
विद्वान, धार्मिक, परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का आ्वण' नाम है। विना पूर्ण 
विद्या के धरम, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में 
संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता, इसीलिये छोकश्रति है कि ब्राह्मण 
को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी है।--- 
एप वोउमिहितो धर्मों ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 
पुएयोउक्षयफलः प्रेत्य राजधमोन निबोघत || मनु० ६ । ९७ | 
यह मनुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अथांत 
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ब्रद्माचय, [ गृहस्थ ], वानप्रस्थ और संस्यासाभ्रम करना ब्राह्मण का धम 
है यहां वत्तमान में पुण्यस्वरूप और दारीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय 
आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ 
से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्धासग्रदण का अधिकार मुख्य करके 
ब्राह्मण का है भौर क्षत्रियादि का ब्रद्मचर्याश्रम है । 

५---( प्रइन ) संन्यासप्रहण की आवश्यकता क्‍या है ! 

( उत्तर ) जैवे शरीर में शिर की आवश्यकता वैसे ही आश्रमों में 
संभ्यासोश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के बिना विद्या, धर्म कभी नहीं 
बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्याग्रहण, गृह कृत्य और तपश्चर्यादि का 
सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़ कर वसंना 
' दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्‍्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत्‌ का 
/ ठपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर कर सकता, क्योंकि संन्‍्यासी 
. की सत्यविया से पदार्थों के विज्ञान की उच्नति का जितना अवकाश मिलता : 
/ है उत्तना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो त्रह्मचरय्य से 
' संन्यासी होकर ज्यत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, 
उतनी गृहस्थ वा वानप्रत्थ आश्रम करके संन्‍्यासाश्रमी नहीं कर सकता । 

( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना इंश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्‍योंकि 
ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है । जब गुद्दाश्रम नहीं करेगा 
तो उससे सन्तान हो न दहोंगे। जब संन्यासाभश्रम ही मुख्य है और सब 
मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा । 

( उत्तर ) अच्छा, बिवाह करके भी बहुतों के सनन्‍्तान नहीं होते अथवा 
होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने 
वाला हुआ | जो तुम कह्दो कि “यत्ने झूते यदि न सिध्यति काउत्र दाषः” 
यह किसी कवि का वचन है! अथ--जो यस्त करने से भी काय्य सिद्ध न 
हो तो इसमें क्‍या दोष ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं 
कि ग्रुद्दाश्रम से बहुत सन्तान कर आपस में विरुद्वाचरण फर छड़ भरें 
तो द्वानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, 
-जब संन्यास्री एक वेदोक्तचर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा 


रड 


पद्चमसमुछासः १४१ 


जी शक की भी चमक का 8 कह आल आल 


सो छास्रों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्नों गृहस्थ के समान मनुष्यों की 
बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर डी नहीं सकते, क्योंकि 
सब की विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश 
से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो संनन्‍्यासी के पुत्र तुल्य हें । 

६--(प्रश्न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कत्तव्य नहीं, अश् 
चख्र लेकर आनन्द में रहना, अधियारूप संसार से माथापश्ची क्‍यों करना ? 
अपने को ब्रह्म मानकर सनन्‍्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी बैसा 
ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, तुझ्त को पाप पुण्य नहीं छगता, क्योंकि 
शीतोष्ण शरीर, छुधा, तृषा, प्राण और सुख दुःख मन का धर्म है | जगत्‌ 
मिथ्या और जगत के व्यवद्दार भी सब् कल्पित अर्थात्‌ झूड़े हैं, हसलिये 
इस में फँसना बुद्धिमानों का काम नहीं | जो कुछ पाप पुण्य दोता है 
वह देह ओर इन्द्रियों का धर्म है, आध्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते 
हैं और आंपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किसकी 
बात सच्ची और किसकी झूठी मानें ? 

( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म भी कत्तंव्य नहीं ! देखो 'वेदिकिश्ेव 
कसेभमिः? # मनुजी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कम हैं, संन्यासियों को 
भी भवद्दय करना लिखा है। क्या भोजन छादुनादि कम वे छोड़ सकेंगे ? जो 
ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी 
नहीं होंगे ? जब ग्रृहस्थों से अन्न वस्रादि छेते हैं और उनका प्रत्युपकार 
नहीं करते तो क्‍या वे सहापापी नहीं द्ोंगे ? जैसे आँख से देखना कान से 

ध्सुनना न हो तो भाँल और कान का होना व्यथ है वैसे ही जो संन्‍्यासी 
सत्योपदेश और वेदादि सत्यशाखत्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी 
जगत्‌ में व्यर्थ भाररूप हैं । ओर जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्‍यों 
करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और 
पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कम्मे किया जाता है वह 
सब भात्सा दी का और उसके फछ का भोगने वाझां ही आत्मा है | जो 
जीव को ब्रह्म बन्नलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं । क्योंकि जीव अल्प, 
[ मनु० अ० ६। ७, ७ ] 
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भल्पज्ञ और बद्ा सवब्यापक, सर्वज्ञ है, बह्य नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव- 
युक्त दै और जीव कभी बद्धू, कभी मुक्त रहता दै। ब्रह्म को स्ध्यापक 
सवश होने से भ्रम वा भविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी 
विद्या और कभी अविया हांती है, ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कमी नहीं प्राप्त 
होता और जीव प्राप्त द्ोता है इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है । 

(प्रश्न) संन्यासी सवेकम्म॑विनाज्षी और अप्नि तथा धातु को स्पश नहीं: 
करते यह बात सच्ची है वा नहीं ? 

(उत्तर) नहों | 'सम्यडः नित्यमास्ते यस्मिन , यद्धा सम्यढः 
न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः, स प्रशस्तो विद्यते 
यस्य स संन्यासी ।! जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मों का स्याग किया 
जाय वह उत्तम स्वभाव जिस में हो वह संन्यासी कद्दाता है, इसमें सुकम 
का कर्त्ता और दुष्ट कर्मों का नाज्ञ करनेवाला संन्‍्यासी कहाता है। 

७---( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश ग्रृहस्थ किया करते हैं, पुनः 
संन्यासी का क्या प्रयोजन है? |। 

( उत्तर ) सत्योपदेश सब श्राश्रमी करें और सुनें, परन्तु जितना 
अवकाश ओर निष्पक्षपातता संन्‍्यासी को होती है उतनी ग्रहस्थों को नहीं । 
हां, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री ख्रियों 
को सत्योपदेश और पढ़ाया करें । ज्ञितना श्रमण का अवकाश संन्‍्यासी को 
मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिक्नों को कभी नहीं मिल सकता ॥ जब 
ब्राह्मण वेद॒विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है। 
इसलिये संन्यास का होना उचित है। है 

(प्रश्न ) 'एकरात्रि वसेद्‌ श्रामे” इत्यादि वचनों से संन्यासी को 
एकत्र एक रात्रिसात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये। 

( उत्तर ) यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकम्रवास करने 
से जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अशभि- 
मान होता है, राग द्वेष. भी अधिक होता है, परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र 
रहने से हो तो रहे । जैसे जनक राजा के यहां चार चार महिने तक पञ्ञ- 
शिखादि और अन्य संन्‍्यासी कितने ही वर्षो तब निवास करते थे । ओर 
एकत्र न रहना यह बात आजकछ के पासण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई दै। 
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क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित होकर 
अधिक न बढ़ सकेंगा । 
८--( प्रश्न ) यतीनां काश्चन दद्यात्ताम्बूले ब्रह्मचारिणाम । 
चौराणाम भय दद्यात्स नरा नरक घजेत्‌ ॥ 


इत्यादि बचनों का अभिप्राय यह है कि संन्‍्यासियों को जो सुतर्ण 
दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे । 


( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी, सम्प्रदायी और स्वाथसिन्धु- 
वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्‍्यासियों को घन मिलेगा तो 
वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे 
आधीन भी न रहेंगे और जब भिक्षादि ध्यवहार हमारे आधीन रहेगा सके 
डरते रहेंगे । जब मूर्ख और विद्यार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं 
तो विद्वान और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं दो 
सकता । देखो मनु०--- 

विविधानि जज रत्नानि विविक्तपृपपादयेत्‌ ॥ # 

नाना प्रकार के रतन, सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अथात्‌ संन्‍्यासियों 
को रेवे । और वह छोक भी अनथंक है क्योंकि संनन्‍्यासी को सुवर्ण देने से 
यज्ञमान नरक को जावे तो चाँदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वगे को जाथगा ? 

( प्रश्ष ) यह पण्डितत्री इसका पाठ बोलते भूल गये, यह ऐसा है कि 
धनलिदस्त घने दद्यात्‌' अर्थाव्‌ जो संन्यास्िियों के हाथ में घन देता 
है वह नरक में जाता है| 

( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा है । क्योंकि 


जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी 
बांधकर देने से स्वग को जायगा ? इसलिये ऐसी कद्फना मानने थोंग्य 
नहीं । हाँ, यह बात तो है कि जो संनन्‍्यासी योगक्षेम से अधिक रक्‍खेगा 
तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जायगा, परन्तु जो विद्वान है वह 
शयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फेंसेगा क्‍योंकि बह प्रथम 
गुद्ाश्रम में अथवा ब्रह्मचय में सब भोग कर वा सब देख चुका है ओर जो 
ब्रद्माचय्य॑ से होता है वह्द पूर्ण वैराग्ययुक्त होते से कभी कहीं नहीं फेसता । 
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( प्रश्न ) छोग कहते हैं कि श्राद्ध में संभ्यासी आावे था जिमावे तो 
उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरें । | 

( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पित्रों का आाना और किया हुआ आदर 
मरे हुए पितरों को पहुंचाना ही असम्भव, वेद, और युक्तिविरुद्ध द्वोने से 
मिथ्या है और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे ? जब अपने पाप पृण्य के 
अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म छेते हैं तो उनका 
आना कैसे हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटार्थी, पुराणी और वैरागियों 
की मिथ्या कलपी हुई है । यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह 
सतक-प्रादू करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पासण्ड दूर भांग जाथगा । 

९-.... (प्रश्न) जो ब्रद्मचय्ये से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कटिनता 
से होगा और काम का रोकना भी अत्ति कठिन है इसलिये शहाश्रम, वान- 
प्रस्थ होकर जब बुद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है । 

( उत्तर ) जो निवाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके वह 
भ्रह्मचय्यं से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न छेवे ? जिस 
अुरुष ने विषय के दोष और वीय्यंसंरक्षण के गुण जाने हैं वा विषयासक्त 
कभी नहीं होता और उनका वीय्ये विचागप्रि का इन्धनवत्‌ है भर्थात्‌ उसी 
में ब्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये 
हॉतली है वैसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को 
विद्या, धमंवृद्धि ओर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह 
विवाह न करे । जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि खियां हुई थीं 
इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को डचित है भर जो अनधिकारी 
सुन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को भी डुबावेगा। जैसे “सम्राट” 
चक्रवर्ती राजा होता है वैसे “ परिश्नाट ” संन्यासी होता है। प्रत्युत राजा 
अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संनन्‍्यासी सर्वत्र 
पूजित होता है । 

विद्वर्वं च नुपत्व॑ च नेव तुल्ये कदाचन। 
खदेशे पूज्यत राजा बिद्वान्‌ सर्घेनत्न पूज्यते ॥ १॥ 
[ यह ] चाणक्य नीतिशासत्र का छोक है। विद्वान और रांजा की 
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"७, हक १ फीि 


कभी तुल्थता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और 
सत्कार पाता है और विद्वान सर्वश्र भाम और प्रतिष्ठा को आ्राप्त होता है । 
इसलिये विद्या पढने, सुशिक्षा छेने भोर बलवान होने आदि के लिये 
ग्रह्मचय्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अथ गृहस्थ, विचार, 
ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिये धानभप्रस्थ और बेदादि 
_सत्यशाश्नों का प्रचार, धर्म ब्यवहार का उ्रहण और दुष्ट व्यवद्वार के त्याग, 
सत्योपदेश भौर सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाभश्रम है । 
परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धम सत्योपदेशादि महीं करते थे पतित 
ओर नरकग़ाभी हैं । इससे संन्यासियों को डचित है कि सत्योपदेश, 
शह्रासमाधान, पेदादि सस्यक्षाक्रों का अध्यापन भौर वेदोक्त धर्म की वृद्धि 
प्रयत्न से करके सत्र संसार की उम्नसि किया करें । . 
१०--(प्रश्) जो संन्यासी से अम्य साधु, वैरांगी, गुसाइ, खाली भादि 
है वे भी सन्‍्यासाभ्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ९ 
( उत्तर ) नहीं, क्योंकि उनमें संम्धास का एक भी छक्षण नहीं । वे _ 
चेदपिरुद्ध मार्ग से प्रयृत्त हीकर बेद्‌ से [ अधिक ] अपने संप्रदाय के आ- 
'चार्य्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, सिध्या प्रपंच 
में फसकर अपने स्वार्थ के छिये दूसरों को अपने २ मत में फँसाते हैं । 
सुधार कश्ना तो दूर रहा, उसके बंदछे में संसार को बहका कर अधोगति 
को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको संन्या- 
साभ्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें कुछ 
संदेह नहीं । जो स्वयं घम में चछकर सब संसार को चलाते हैं जिससे 
, आप और सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ वत्तमान जन्म में परलोक 
अर्थात्‌ दूसरे जम्म में स्वर्ग क्षर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही 
“धर्मापमा जन संन्‍्यासी और महास्सा हैं । ५ 
यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इसके आगे राज- 
अजाधर्म विषय लिखा जायगा | ५ 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वसीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
पानप्रस्थसंन्थासाभ्रमविषये प्तमः समुल्लास: सरपूर्ण: ॥ ५ ॥ 


अथ पष्ठसम॒ल्लासारम्भः 


अथ राजधमान व्याख्यास्थाम: 

१--राजघ्मान्‌ प्रवदयामे यथाव॒त्तों भवेन्नपः । 

संभ्ेंवश्व यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ॥ १॥ 

ब्राक्म प्रातन संस्कार जचत्रिपेण यथाविधि । मनु ०- 

सर्वेस्यास्य यथान्याय कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥२॥ [७।१,२] 

अब मनुत्री महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों 
आश्रमों के व्यवह्दार कथन के पश्चात्‌ राजवर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार 
का राजा होना चहिये भोर जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको 
परमसिद्धि प्राप्त होते उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम 
विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित द्वोकर क्षत्रिय को योग्य: 


है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २ ॥ 
उसका प्रकार यह है--- 


ओीरणें राजाना विदथें पुरूणि परि विश्वानि भूषधः सर्दासि | 
शटू० ॥ स० हे । सू० ३८ | म० ९ || 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राज़ाना ) राजा और प्रजा के पुरुष 
मिल के (व्रिदथे ) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के 
साबन्ध रूप व्यवहार में (त्रीणि सदांस ) तीन सभा अथांत्‌ विद्याय्यंघभा, 
घर्माय्येसभा, राजाय्यंतभा नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) 
समप्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) सब ओर से: 
विद्या, स्वातत्थ्य, धम, सुशिक्षा और धनादि से भलूकृत करें । 


ते सभा थे समितिश्च सेना च ॥ १॥' 
अथवे० का० १५। अनु० २ | व० ९ | स० २ #! 


सभ्य समभां में पाहि ये च सभ्याः सभाख३रः ॥ २॥* 
अथवे० कां* १९ | अनु० ७ | व० ५५ | सं० ६ ॥ 
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( तम्‌ ) उस राजधम को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्र ) 
संग्रामादि की व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करें ॥ १ ॥ 
सभासद्‌ और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देंवे कि. 
है ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ ! तू ( मे ) मेरी ( सभाम » 
सभा की घर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) 
सभा के योग्य ( सभासदः ) सभासद्‌ हैं वे भी सभा की व्यवस्था का 
पाछन किया करें ॥२॥ इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का 
अ्रधिकार न देना 'चाहिये, किन्तु राजा जो सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन 
राजा, रांजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै। 

३--बदि ऐसा न करोगे तो--- 

राष्रमेव विश्याहनित तस्माद्राष्ट्री विशे घातकः । विशमेव 
राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्वाप्टी चिशमात्ति न पुष्ट पशु मन्यत इति|॥ 

शत० कां १३ | प्र० २ ॥ ब्रा० ३। [ क० ७, ८ ] 
जो प्रजा से स्वतन्त्र, स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें, जिसलिये अकेला राजा' 
स्वाचीन वा उन्मत्त होके ( राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा का नाशक होता है 
अथांत्‌ ( विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को खाये जाता 
( अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न 
करना चाहिये । जैसे सिंह वा मांसाहारी हृ्ट पुष्ट पशु को सार कर खा खेते 
हैं बेसे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ 
किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान्‌ को रूट खूंट अन्याय से 
दुण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा, इसलिये।--- 
इन्द्रे। जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयाते | 
चकुंत्य ईंडयो वन्धश्वापसयदों नमसस्‍्यों भवेह || # 
अथवे० कां० ६। अनु० १० । व० ९८। मं० १ ॥ 
हे मनुष्यो | जो ( इृह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम 
ऐश्वय का कर्ता शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो 


. # अथवे० कां० ६ | सु० €&८। १ ॥ 


१४८ सत्यांथप्रकाशः 
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शम्रुओं से पराजित न हो, ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वापरि 
विराजमान ( राजयाते ) प्रकाशमान हो ( चक्रत्यः ) सभापति होने को 
अत्यन्त योग्य, ( ईंडयः ) प्रशंसनीय गुण, कर्म, स्वभावयुक्त, ( वन्‍्यः ) 
सत्करणीय, ( चोपसधः ) समीप जाने और शरण लेने योग्य, ( नमस्यः ) 
सबका माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे । 
इमन्दया अनपत्न २५ संवध्ध महते ज़त्राय महते 


ज्यैष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्पन्द्रियाय ॥ 
यजु० आअ० ६। सं० ४० ॥ 
हे ( देवाः ) विद्वानों ! राजप्रजाजनो ! तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के 


पुरुष को ( महते क्षत्राय ) बड़े चक्रतर्ति राज्य ( महते ज्येष्ययाय ) सब्र 
से बड़े होने, ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने 
ओर ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वयंयुक्त राज्य और धन के पालने के 
लिये, ( भअसपत्न २; सुवध्वम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरद्दित, पूण 
विद्या विनययुक्त, सब के मित्र सभापति राजा को सर्वांधीश मान के सब 
भूगोछ शत्रुरड्ठित करो और-- 

स्थिरा वंः सन्त्वायुधा पराणुदे बीछ उस प्रतिष्कम । 


युष्माकमस्त तविंषी पर्नीयसी मा मत्यैत्य मायिनः ॥ 
ऋ० ॥ स० १ | सू० ३९ | स० २ | 
ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो | (वः) तुम्हारे ( आयुधा ) 


आम्थादि अख्नर और शतप्नी अर्थात्‌ तोप, भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दुक, धनुष , 
बाण, तलवार आदि शास्त्र शत्रुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत 
प्रतिष्कने ) और रोकने के लिये ( वीक ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) दृढ़ 
€ सन्‍्तु ) हों । ( युष्माकम्‌ ) और तुम्हारी ( तथिषी ) सेना (पनीयसी) 
प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होओो, परन्तु 
(मा मत्येस्य सायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये 
पूर्व वस्तु मत हों अरथांत्‌ जब तक मनुष्य धामिक रहते हैं तभी तक राज्य 
बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी द्ोते हैं तब नष्ट अष्ट हो जाता है ! महा- 
विद्वानों को विधासभाउघिकारी, धामिक विद्वानों को धर्मंसभा5घिकारी, 
अशंसनीय, धामिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ और जो उन सब में 
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सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान पुरुष हो उस को राजसभा का पति- 
रूप समान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से 
राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधधन सब छोग चते, सब के 
हितकारक कार्मो में सम्मति करें, सवहित करने के लिये परतन्त्र ओर 
घमयुक्त कार्मो में अथांत्‌ जो २ निज्ञ के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें ! 

४--पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये । 

द्राउनिलयमाकोणामपस्श्य वरुण॒स्य च । 

चन्द्रवित्तेशयाश्रेष मात्रा निहेत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥ 

तपत्यादित्यवश्ेेष चक्तेषि च मनांसि च । 

न चेन भुवि शक्तोति कश्चिदप्य भिवीक्षितुम्‌ ॥ २॥ 

सो5प्रिभंवति वायश्व सोउकेः सोमः स घर्मराट | 

स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ 

मनु० [ अ०७ | ४, ६, ७ | 

वह समेश्न राजा इन्द्र अथांत्‌ विद्यत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वयकर्ता 
वायु के समान सब के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जानने हारा, यम 
पक्षपातरहित, न्यायाधीश के समान वत्तनेवाला, सूथ्यं के समान न्याय, धर्म, 
विद्या का प्रकाशक, अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अभि 
के समान दुष्टों को भस्म करने हारा, वरुण अथांत्‌ बांधने वाछे के सदश 
दुर्शो को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को 
आनन्दुदाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूण करने वारा सभापति 
होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर और भीतर मर्नो को अपने 
तेज से तपानेद्वारा, जिसको प्रृथिदी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी 
समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जा अपने प्रभाव से अभि, घायु, सूर्य, सोम॑, 
धर्म प्रकाशक, धनव्घक, दुष्टों का बन्चनकर्त्ता, बड़े ऐडवर्य वाछा होथे चह्दी 
सभाध्यक्ष, सभेश होने के य्गेग्य होने ॥ ३ ॥ 

५--सच्चा राजा कोन हैः 

स राजा पुरुषों द्रडः स नेता शासिता च सः | 

चतुणोमाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्खतः ॥ १॥ 


अक प्राष्कन्ननग्एाी, 
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द््‌रडः शार्ति प्रजा: सवा दरड एयवामिरतक्षति । 
द्राडः सुप्तेषु जागाते दरणड घमे बिदुदुधाः ॥ २॥ 
समीक्ष्य स ध्रतः राम्यक्‌ सवो रख़यति प्रज्ञाः । 
असमीक्ष्य प्रयीतस्तु विनाशरयते सवेतः ॥ ३॥ 
दुष्येयः सर्ववणाश्व भिधेरन सर्वेसेतवः । 
सर्वेलोकप्रकोपश्व भवेददश्डस्य विश्वमात्‌ ॥ ४॥ 
यत्र श्यामो लोदहिताक्षों दृरडश्वरति पापहा । 
अज्ञास्तत्र न मुह्यान्ति नेता चेव साधु पश्यति ॥ ५॥ 
'तस्याहुः सप्रणेतारं राजान सत्यवादिनम्‌। 
समीचदयकारिणं प्राज्न धर्मकामार्थको विद्म्‌ ॥ ६ ॥ 
ते राजा प्रणयन्सम्यक्‌ जिवगगेणामिवर्दते। 
कामात्मा विषमः क्ुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दूरडो हि सुमहत्तजो दुधरश्थाकृतात्मशभिः । 
घमाद्विचलितं इन्ति नुपसेव सवान्धवम्‌ ॥ ८॥ 
सो-5सदहायेन मूढेन लृब्धेनाकृतवु द्धिना । 
न शक्यो न्‍्यायतो नेतु सक्तेन विषयेपु च ॥ ६ ॥| 
शुल्िना सत्यसन्धेन यथाशासत्रानुसारिणा | 
अणखेतु शक्यंत दराडः खुसहांयेन चीमता ।॥| १० ॥ 

सनु० [ अ० ७॥ १७-१९, २४-२८, ३०, ३१ ] 
जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता और सबका 
झासनकत्तां, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धम का प्रतिभू अथांत्‌ 
ज़ामिन है ॥ १ ॥ वही प्रजा का शासनऊत्ता, सब्र प्रजा का रक्षक, सोते हुए 
प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसालिये बुद्धिमान छोग दण्ड ही को घमम 
कहते हैं ॥ २ ॥| जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से चारण किया जाय तो वह 
असनब्र प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाय तो 
सब ओर से राजा को विनाश कर देता है ॥ ३॥ बिना दण्ड के सब वर्ण 
दूषित और सब मयांदा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथावत्‌ न होने से 
सब छोगों का प्रकोप द्ोजावे ॥ ४॥ जहाँ कृष्णवर्ण, रक्तनेन्न, भयह्ूर 
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पुरुष के समान पापों का नाश करनेद्वारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को 
प्राप्त न होके भानन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपात- 
रहित विद्वान हो तो ॥ ५॥ जो उस दण्ड का चलछांनेवाला सत्यवादी, 
जिचार के करनेहारा, बुद्धिमान, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि करने में 
पण्डित राजा है उसी को उस दण्ड का चलानेहारा विद्वान छोग कइ्ते हैं 
॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह घर, अर्थ और काम 
की सिद्धि को बढ़ाता है ओर जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेह्ारा, क्षुत्र, 
-नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही मारा लाता है ॥ ७ ॥ 
जब दण्ड बड़ा तेजोमय दे उसको अविद्वान्‌, अर्थैमात्मा घारण नहीं कर सकता, 
तब वह दण्ड घम से रद्ित कुटुम्बसद्वित राजा ही का नाश कर देता है ॥८॥ 
क्योंकि जो आप पुरुषों के सहाय, विशा, सुशिक्षा से रहित, विषयों में 
आसक्त, मुद् है वह न्याय से दुंड॒ को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो 
सकता ॥ ९ ॥ और जो पवित्र आत्मा, सत्याचार और सत्पुरुषों का सब्जी 
यथाक्‍्त्‌ नीतिश्ञासत्र के अनुकूछ चलनेद्दारा, श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त, 
बुद्धिमान है वही न्‍्यायरूपी दण्ड के चलाने में समथ होता है ॥ १० ॥ 

६---इसे छिये:--- 

सेनापत्ये च राज्य च दरडनेत्त्वमेव थे । 

सर्वलेकाधिपत्यं थे वेदशासत्रविदद ति ॥ १॥ 

दशावरा वा परिषद्‌ ये धर्म परिकल्प्येत्‌। 

ज्यवरा वापि चृत्तस्था ते धरम न विचालय्रेत्‌॥ २॥। 

जैविद्यो हैत॒कस्तकी नेरुक्तो घर्मपाठकः । 

अयश्याश्रमिणः पूर्व परिषत्स्यादइशाबरा ॥ ३ ॥ 

ऋग्वेदविद्यज़ार्विश्व सामवेद्विदेव च । 

ज्यवरा परिंषज्जञया धघर्मसंशयनिणये।। ४॥ 

एकोपि बेद्विद्‌ धर्म य॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

स विशेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो उयुतैः ॥ ५ ॥ 

अश्वतानामममन्जाणां जातिमात्रोपजीविनाम ॥ 

'सदस्कशः समेतानां परिषत्व न घिद्यते ॥ ६॥ 
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ये बदन्ति तमोभूता मूखों घधर्ममतद्विदः । 
तत्पाप शतधा मूत्वा तब्धक्कननुगचछुति || ७ ॥ 
मनु० [ भ० १२ ॥| १००, ११०-११७ ] 

सत्र सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दण्ड देने की 
व्यवस्था के सब कारों का आधिपत्य और सब्र के ऊपर वर्तमान, सर्वाचीश, 
राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में सम्पूर्ण वेद जझ्ञाखों में प्रवीण, पूर्ण 
विद्या वाले, धमांत्मा, जितेन्द्रिय, सुशोल जनों को स्थापित करना चाहिये 
अथोत्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुरूय न्यायाधीश, प्रधान , 
और राजा ये चार सब व्थिघ्ँ में पूर्ण विद्वानू होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून 
से न्‍्यून दश विद्वानों अथवा बहुत म्यून हों तो सीन विद्वानों की सभा 
जैसी व्यवस्था करे उस घममम अर्थात ब्यवस्था का उछंघन कोई भी न करे ॥२॥ 
इस सभा में चारों वेद, न्‍्यायशाख, निरूक, घमेशास्र भादि के वेत्ता 
विद्वान समासद्‌ हों, परन्तु वे ब्रह्मचारी, गरृहम्धथ भर वानप्रस्थ हों तब 
वह सभा [ हो ] कि जिसमें दश विद्वानों से न्‍्यून न होने चाहियें। »३ || 
और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाछे तीन सभा- 
सद्‌ हो के व्यवस्था करें उस सभा की की हुईं व्यवस्था को भी कोई उल्लं- 
घन न करे ॥ ४॥ यदि एक अमूछा सब वेदों का जाननेह्ारा, द्विजों में 
उत्तम संन्यासी जिस घम की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अजशा- 
नियों के सहस्नों, छाखों, क्रोड़ों मिछ के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी 
न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रद्मचयं, सत्यभाषणादि श्रक्त, वेद॒वि्या वा 
विचार से रहित जन्ममातन्न से शूद्रवत्‌ बततमान हैं उन सहलरों मनुष्यों के 
मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ || जो अविद्यायुक्त, मूखं, वेदों के. 
न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये 
क्योंकि जो मुखों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों 
भकार के पाप लग जाते हैं ॥॥ ७ ॥ इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, धर्म-- 
खभा ओर राजसभाओं में मुखों को कभी भरती भम करे किन्तु सदा विद्वान 
और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे । 

७--भौर सब छोग ऐसेः--- 
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औैविद्ेभ्यस्रयीं विद्या दए्डनीति च शाश्वतीम । 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वात्तोरम्भाश्य सोकतः ॥ १ ॥ 
इनल्द्रियाणां जये योग समातिष्ठदिवानिशम । 
जितेन्द्रियो दि शक्तोति वशे स्थापयितु प्रजाः ॥ २ ॥ 
दश कामसम॒त्थानि तथाएऐं क्रोधजानि च। 
इयसनानि दुरन्‍्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌॥ ३॥ 
कामजेषु प्रसक्तो द्वि व्यसनेप महीपतिः । 
वियज्यतेडथेधमोभ्यां क्रोधजेष्वात्मनव तु ॥ ४ | 
म॒गयात्षो दिवास्वप्तः परीवादः स्त्रियो मदः । 
तीय्येजिकं बुथाटया च कामजो दशकों गणः ॥ ५॥ 
पेशुन्य साहस द्रोह ईष्यासयाथद्षणम्‌ । 
घाग्द्रडज थे पारुष्य क्रोचजो 5पि गयोष्ठकः ॥ ६ ॥ 
द्थोरप्येतयोमूले ये सर्वे कवयो विदुः । 
ते यत्नेन जयज्लोमं तज्जावेतावभी गणी ॥ ७॥ 
पानमत्ताः स््रियश्वेच मुगया च यथाक्रमम्‌ । 
पएतत्कश्रतम विद्याश्वतुष्क कामजे गंणे ॥ ८ ॥ 
दराडस्थ पातने चेव वाक्पारुष्याथदूषणे । 
ऑओषजैडपि गणे विद्यात्कश्मेतत्‌ अिके सदा ।।| ९॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वेत्रेवानुषद्लिणः । 
पूथे पू्े गुरुतरं विद्याद्‌ व्यसनमात्मवान्‌ ॥ १०॥ 
व्यसनस्य च मृत्योश्व व्यसन कष्ठमुच्यते । 
व्यसन्यधोधो 5 घजति स्वयोत्यव्यसनी मृतः॥ ११॥ 
मनु० [ ७। ४३-०३ ] 
राजा और राजसँभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चार्रो 
वेदों की कर्मोपासना, ज्ञान, विद्यांथों के जानने वालों से तीनों विद्या, 
सनातन दण्डनीति, न्यायवियदा, आत्मविद्यां अर्थात्‌ परमात्मा के गुण, कम, 
स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने रूप बरद्माविय्ा और लोक से वारतांथों का' 


आरम्म ( कहना और पूछना ) सीखकर सभासद या सभापति हो सकें 
११ 
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॥ १ ॥ सब सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों को जीतने जथांत्‌ अपने 

यश में रख के सदा धर्म में वर्त और अधर्म से हटे हटाए रहें, इसलिये 
रातदिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें, क्योंकि जो जितेन्द्रिय 
कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण ओर शरीर प्रजा है इस ) को जाने 
विना बाहर की प्रजा को अपने वहद्ञ में स्थापन करने को सम्तथं कभी नहीं 
हो सकता ॥ २ ॥ दृढ़ोत्साडी होकर जो काम से दश ओर क्रोध से आठ 
दुष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकछ सके, उनको 
प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ दे ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 
दश दुष्ट व्यसनों में फँसता है वद्द अर्थ अर्थात्‌ राज्य घनादि और धर्म से 
रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनी में फंसता 
है वह शरोर से भी रहित हो जाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन 
गिनाते हैं देखो--मसूगया खेलना, ( अक्ष ) अथांत्‌ चोपड़ खेलना, जुआ 
सेलनादि, दिन में सोना, कामसकथा वा दूसरे की निन्‍्दा किया करना, स्त्रियों 
का अतिसंग, मादक व्ृव्य अर्थात्‌ मय, अफीम, भाँग, गांजा, चरस भआादि 
का सेवन, गाना, बजाना, नाचना वा ना कराना, सुनना और देखना, 
बुथा इधर उधर घूमते रहना, ये दुश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध 
से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं---( पैशुन्यम्‌ > अथात्‌ चुगली करना, 
विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, दोह रखना, 
इंब्यां अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उम्नति देखकर जला करना, असूया” 
दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, 'अथंदूषण' अथात्‌ अधमंयुक्त बुरे 
कामों में घनादि का व्यय करना, कठोर बचन बोलना ओर विना अपराध 
कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं 
॥ ६ ॥ जो सब विद्वान छोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि 
जिससे ये सब दुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस व्येभ को प्रयत्न से छोड़े 
॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुगुग एक मद्यादि अर्थात्‌ सदकारक द्वव्यों 
का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुभा खेलना, सोसरा स्त्रियों का विशेष 
सक्ग, चौथा स्गया खेलना ये चार महादुष्ट ब्यसन हैं।। ८ ॥ और क्रोचजों 
में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोछना और घधनादि का अन्याय 
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में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुश्खदायकु दोष हैं | ९ ॥ 
जो ये ७ दुगुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूवे २ 
अर्थात्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर बचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से 
डुण्ड देना, इससे संगया खेलना, इससे स्त्रियां का अत्यम्त सड्, इससे 
जुआ अर्थात्‌ य्रत करना और इससे भी मथादि सेवन करना बड़ा दृष्ट व्यसन 
है ॥ १० ॥ इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फेसने से मर जाना 
अच्छा है क्योंकि जो दुशचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ 
पाप करके नीच २ गति अर्थात्‌ अधिक दुःख को प्राप्त होता जायगा और 
जो किसी व्यसन में नहीं फेसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को श्राप्त 
द्वोता जायगा, इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी 
रूसया और मद्यपानादि दुष्ट कार्मो में न फँसे और दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ 
दोकर धर्म युक्त गुण कम स्वभावों में सदा वत्त के अच्छे २ काम किया करें ॥ १॥ 


<--राजसभासद्‌ और मंत्री कैसे होने स्महियें:--- 
मोलान्‌ शास्त्रविदः शरॉज्लब्धलक्षान्‌ कुलोदूगतान | 
साचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकर्वीत फ्रीक्षितान्‌ ॥ १॥ 
अपि यत्खुकरं कर्म तद्प्येकेन दष्करम । 
विशेषतो5सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम ॥ २॥ 
ते! साझूँ चिन्तयेन्नित्य सामान्य सन्धितविग्रहम्‌ । 
स्थाने समुदय ग़ुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ ३॥ 
तेषां सवे स्वमभिप्रायमुपलमभ्य पृथक पृथक ! 
समसस्‍्तानाञ् कार्यषु विदृध्याद्धितमात्मन: ॥ ४ |! 
अन्यानपि प्रकुर्चीत शुचीन प्राश्ानवस्थितान । 
सम्यगर्थसमाइतृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ४ ॥ 
निवर्तेतास्य यावद्धिरिति केंतेब्यता नभिः | 
तावतो5तन्द्रितान्‌ दक्तान्‌ प्रकर्वीत विचच्चणान्‌ ॥। दे ॥ 
तेषामर्थ नियुज्जीत शरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान । 
शुचीनाकरक प्रोन्‍्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ७॥ 
डूते चेव प्रकुर्बीत स्वेशास्रविशार दम । 


१५६ सत्याथंग्रकाशः 
इक्षिताकएचेशल शुल्ि दर्त कुलोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक्तः शुचिदेक्तः स्मतिमान देशकालवित । 
वर्ुष्मान्वीतभीवोस्सी दूता राक्ः प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 
मनु० [ ७॥ ५४-५७, ६०-६४ | 
स्व॒राज्य, स्वदेश्ञ में उत्पन्न हुए, वेदादि शास््ों कै जानने बाछे, श्लूर- 
घीर, जिनका छक्ष्य अथांत्‌ विचार निष्फल न हो और कुछीन, भच्छे प्रकार 
सुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम घामिक, चतुर ( सबिवान्‌ ) अथांत मंत्री 
करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कम है बह भी एक 
के करने सें कठिन हो जाता है, जब पेसा है तो महान राज्यकम्म पक से 
कैले हो सकता है ? इसलिये एक को शाज़ा और एक की बुद्धि पर राज्य 
के काय्य का निर्भर रखना बहुत दी घुरा काम है ॥ २ ॥ इससे सभापति 
को डचित है कि नित्यप्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मन्त्रियों के 
साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मिन्नता, किसी से ( विग्रह ) 
विरोध, ( स्थान ) स्थिति, समय को देख के चुपचाप रहना, अपने राज्य 
की रक्षा करके बैठे रहना, ( समुदयम्‌ ) जब अपना उदय अथांत वृद्धि 
हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना, कोश आदि 
की रक्षा, ( लब्धप्रश्मनानि ) जो २ देश प्राप्त हों. डस उस में शान्ति- 
स्थापन, उपद्रवरहित करना, इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें 
॥३॥ विचार से करना कि उन सभासदों का प्रथक्‌ २ अपना २ विचार 
और अभिश्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कायो में जो काय अपना और अन्य 
का हितकारक दो वह करने लगना ॥| ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, शुद्धिमान्‌ , 
निश्चितजुद्धि, पदथी के संग्रह करने में भतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ।॥७॥। 
जिसने मनुष्यों से राजकार्य्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रद्धित बलवान 
और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी भर्थात्‌ नौकर करे ॥ ६ ॥# 
इमके आधीन शूरवीर, घलवान्‌ , कुलोत्पन्न पविश्र #त्यों को बड़े २ कमा 
में और भीरु, डरने वालों को भीतर के कम में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो 
प्रशंसित कुल में उत्पन्न, चतुर, पवित्र, हाचभाव और चेष्टा से भीलर हृदय 
क्षौर भविष्यत्‌ में होने वाली बात को जानने हारा, सब शाखों में विशारद, 
खतुर है, उस दूत को भी रकखे ॥८॥| वह ऐसा हो कि राजकाम में भत्यन्त 
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उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पविन्नात्मा, चतुर, बहुत समय की बाल को 
भी न भूलने वाछा, देश और काछानुकूल पत्तमान का कर्त्ता, सुन्दर रूपयुक्त, 
निभेय और बड़ा वक्ता हो वद्दी राजां का दूत होने में प्रधास्त है ॥॥ ९ ॥ 

९...."-.किस २ को क्‍या २ अधिकार देना योग्य हैः-- 

अमात्ये दृएड आयत्तों दण्डे वेनयिकी क्रिया । 

नूपतो कोशराए््‌ चर दूते सन्धिविपयेयों ॥ १॥ 

दूत एवं हि संधत्त मिनत्येव च संहतान | 

दसस्तत्कुरुत कम मिच्यचन्त यन बा न वा ॥ २॥ 

बद्धवा च सथ तत्वेन परराजचिकीषितम | 

तथा प्रयत्नमातिछेद्‌ यथात्मान न पीडयत्‌ ॥ रे ॥ 

घम्र दुँग महीदुगेमब्दग्ग वाक्तेमेव वा । 

नद॒ग गिरिदर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम ॥ ४॥ 

एकः शरते योधयति प्राकारस्थो घनुधेरः 

शत दश सहस्थाणि तस्माद दुग विधीयते ॥ ५॥ 

तत्स्यादायधसम्पन्न धनधान्येन वाहनेः । 

ब्राह्मण! शिल्पिभियेन्त्रेयेवसेनो दरकेन च ॥ दे ॥ 

तसय मध्ये खुपयाप्त कारयेद गृहमात्मनः । 

गुर्त सवेत्त॑कं शुश्न जलवृक्तसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 

तद्ध्यास्योडदेद्धाया सवणो लक्षणान्विताम्‌ । 

कले महति सम्मूतां ह॒यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८॥ 

पुरोहित प्रकर्षीत वशयुयादेव चन्विजम | 

त<स्य गशल्यासि कमोणि कय्यवंतानिकानि च ॥ ६॥ 

मनु० [७ ॥ ६७, ६६, ६८, ७०, ७४-७४ ] 

अमास्य को दुण्डाघिकार, दण्ड में विनय क्रिया अथांत्‌ जिससे अन्याय 

दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकाय्य॑ तथा सभा 
'के आधीन सब कारय्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना 
अधिकार देवे ।। १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेर भौर मिछे हुए 
डुष्टों को फोड़ तोड़ देवे । दूत वह कम करे जिससे झ॒त्रुओं में फूट पड़े 
4॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद्‌ था दूत आदि यथाथ से दूसरे 


0] 
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विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे 
अपने को पीढ़ा न हो ॥| ३ ॥| इसलिये सुन्दर जहुछ, धन धान्ययुक्त देश 
में ( धनुदुगमस्‌ ) धलुधारी पुरुषों से गहन, ( महीदुर्गम्‌ ) मद्दी से किया 
हुआ, ( अब्दुगगंम्‌ ) जछू से घेरा हुआ, ( वाक्षेम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर 
वन, ( नृदुर्गंम ) चारों ओर सेना रहे, ( गिरिदुर्गम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर . 
पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४ || और 
नगर के चारों भोर ( प्राकार ) प्रकोट बनाथवे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ 
एक वीर धनुधारी शखयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दश हज़ार के साथ 
युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवध्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥| ५ ॥ यह 
दुर्ग शखाख, घन, धानन्‍्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने, उपदेश करने द्वारे 
हों, (शिल्पिभिः) कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कला, (यवसेन) चारा, 
धास और जल आभादि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य 
में जल, वृक्ष, पृष्पादिक सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुखकारक- 
श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राजकाय्य का निर्वाह दो वैसा बनवावे ।। ७ ॥ 
इतना अर्थात्‌ ब्रद्मचय से विद्यां पढ़ के यहां तक राजकास करके पश्चात्‌ 
सौन्द॒य, रूप गुणयुक्त, हृदय को अतिप्रिय, बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न, 
सुन्दर लक्षणयुवत, अपने क्षश्रियकुल की कन्या जो कि अपने सदक्ष विद्यादि 
गुण, कम, स्वभाव में हो उस एक ही ख्री के साथ विवाह करे, दूसरी सब 
खसख्रियों को अगस्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे || ८ ॥ पुरोड्दित और 
ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे कि वे अप्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब 
राजघर के कमे किया करें और आंप सचंदा राजकांय में तत्पर रहे अथांत्‌ 
यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राजकायय में प्रवृत्त 
रहना ओर कोई राजकास बिगड़ने न देना ॥ ९॥ 
१०--खांवत्सरिकमासैश्व राष्ट्रदाहरयेद्‌ बलिम्‌। 
स्याश्वाम्नायपरो लोके वत्तेत पितृवन्नुषु ॥ १॥ 
अध्यक्षान विविधान्‌ कुयांत्‌ तत्र ततञ्न विपस्चितः | 
शेइस्य सर्वास्यवेक्षेरन्‌ नुणां फायोखि कवेताम्‌ ॥ २ ॥ 
आउत्तानां सुरुकुलाद विश्ाणां पूजकों भवेस्‌ । 
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नपाणामक्तयों हाष निधिम्रोझो विधीयते ॥ ३॥ 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहतः पालयन्‌ प्रजाः। 

न निवर्तेत संग्रामात ज्षात्र धर्ममन॒ुस्मरन ॥ ४॥ 

आइहवयेष मिथो5न्योन्यं जिघांसन्ता महीक्षितः | 

युध्यमानाः परं शकत्या स्वग यान्त्यपराइमसखाः ॥ ५ ॥। 

न च हन्यात्‌ स्थलारूढे न क्लीय न कद्घाअलिम । 

न म्क्तकेश नासी ने न तवास्मीति बादिनम ।॥| ६॥ 

न सु्त न विसन्नाई न नग्न न निरायधम । 

नायुध्यमान पश्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 

नायघव्यसन प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम । 

न भीत न परावक्त सा घर्मंमनुस्मरन ४ ८॥। 

यर्तु भीतः परावत्तः सडआमे हन्यते परेः 

भत्तेयेद्‌ दुष्कृत किश्ित्तत्सव प्रतिपद्यत ॥ ९॥ 

यज्चास्य सक्ृतं किचिद्सुत्राथमपार्जितम्‌ 

भत्ता तत्सवंमादत्ते परावत्तहतस्य तु ॥ १०॥ 

रथाश्वे दस्तिन छुत्र घने घानन्‍्ये पशुन स््रिय:। 

सर्वेद्वव्याणि क॒प्ये थे या यज्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११॥ 

राक्षस दष्मरुद्धारमित्यषा वेदिकी श्रतिः। 

राज्षा च स्वेयोधेभ्यो दातव्यमपर्थाग्जतम्‌ ॥ १२ ॥| 

| मसुँ० [ ७ ॥ ८०-८२, 4७, 4६, ९१-९७ ] 

वार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करें और सभापतिरूप राजा 
आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूछ द्ोकर प्रजा के साथ पिता 
के समान वरत्ते ॥॥ १ ॥ डस राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को 
सभा नियत करे | इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राज- 
पुरुष हों वे नियमानुसार व्त्त कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं । जो 
यथावत्‌ करें शो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें सो उनको यथावत्‌ दण्ड 
किया करे ॥ २ । सदा जो राजाओं का वेद्प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके 
प्रचार के लिये जो कोई यथावत ब्रद्गाचय से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर 


३३६० सत्याथंप्रकान्नः 
गुरुकुछ से आवे डनका सत्कार राजा और सभा यथाघत्‌ करें तथा उनका 
भी जिनके पढ़ाये हुए बिद्वान्‌ होयें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में 
विद्या की उन्नति होकर भत्यन्त उन्नति होती है। जब कभी प्रजा का पालन 
करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संझ्ाम में 
भाद्वान करे तो क्षत्रिथों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी 
निदृत्त न हो, अर्थात्‌ ड्डढ़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना 
ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा 
करते हुए राजा लोग जितना अपना सामथ्य हो, विना डर पीठ न दिखा 
युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं, इससे विम्मुख कभी न हो, किन्तु 
कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप जाना उचित है, 
क्योंकि जिस श्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें, जैसा सिंह क्रोध 
से सामने आकर शस्त्राप्ति में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मुखंता से नष्ट 
अ्रष्ट न हो जावे ॥ ५॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुसक, 
न हाथ जोड़े ६०, न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, भ बैठे हुए, न 
“में तेरे शरण हुं” ऐसे का ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मुर्छा को प्राप्त हुए, 
न नम्म हुए, न भायुध से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न 
धात्रु के साथी || ७ ॥ न भायुध क॑ भ्रद्दार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुखी, 
न अत्यन्त घायछ, न डरे हुए ओर न पछाथन करते हुए पुरुष को, सस्पु- 
रुषों के धममं का स्मरण करते हुए योद्धा छोग कभी मारें, किन्तु'छठ़नको 
एकड़ के जो भच्छे हों, बन्दीगृह् में रखदे और भोजन आच्छादन यथावत्‌ 
देवे और जो धायछ हुए हों उनकी ओऔषधादि विधिपू्वंक करे । न उनको 
चिद़ावे, न दुः्ख देवे । जो डनके योग्य काम हो करावे । विशेष इस पर 
ध्यान रक्‍्खे कि स्नी, बालक, बृद्ध और आतुर तथा शोकपयुक्त पुरुषों पर 
दस्त कभी न चलाये | उनके छड़के वालों को अपने सनन्‍्तानव्त्‌ पाछे और 
स्त्रियों को भी पाछे । उनको अपनी बहिन और कन्या के समान समझे, 
कभी विषयासक्ति की इृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे प्रकार जम 
लाय और जिनमें पुनः २, युद्ध करने की झाष्टा न हो उनको सत्कारपूर्यक 
छोड़कर अपने २ घर या देश को भेज देये और जिनसे भविष्यत्‌ काछ में 
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इविध्न होना सम्भव हो उनको सदा कारागार में रक्‍्खे || 4 ॥ और जो 
परायन अर्थात्‌ भागे और डरा हुआ अऋृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय द्वोवे ॥ ९ ॥| और जो उसकी 
प्रतिद्ा है जिससे इस लोक ओर परलोक में सुख होने दाछा था उसको 
डसका स्वामी ले लेता है, जो भागा हुआ मारा जाँय, उसको कुछ भी सुखर्त 
नहीं होता, उसका पुण्यफल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह 
प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया दो ॥ १०॥ इस व्यवस्था को 
कभी न तीड़े कि जो २ लड़ाई में जिस जिस रृत्य वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े 
डाथी, छत्र, धन घान्य, गाय आादि पशछु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के 
सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उसका ग्रहण करे ॥१ १॥ 
परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को 
देवें और राजा भी सेसास्थ योद्धा को उस घन में से जो सब ने मिल के 
जीता हो, सोलहवां भाग देवे। भौर जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी 
स्नरी ओर सनन्‍्तान को उसका भाग द्वेवे। उसकी ख्री तथा असमर्थ लड़कों का 
यथावत्‌ पारन करे । जब उसके ऊूड़के समर्थ हो जायें तब उनको यथायोग्य 
अधिकार देवे | जो कोई भपने राज्य की वृद्धि, प्रशिष्टा, विजय और आनन्त- 
शृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ।|१ २।। 
११--अलब्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेन्प्रयत्नतः । 

रक्तितं वर्धयेच्चेच वद्ध पात्रषु निःक्षेपेत्‌ ॥ १॥ 

अलब्ध॑मिच्छेदरडेन लब्ध रक्षेदवेत्षया । 

रक्तितं बरद्धयेद वृद्धथा वद्ध दानेन निःक्षिपेत ॥ २ ॥ 

अमाययेव वत्तेत न कथेचन मायया | 

ब॒ध्येतारिप्रयुक्तां च मायाशप्नित्य खसंव॒तः ॥ २ ॥ 

नास्य छिद्र॑ परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्थ तु | 

गहेत्कूम इवाड्ानि रक्तेद्धिवरमात्मनः ॥ ४॥ 

वकवाशिन्तयेद्थोन्‌ सिंहवच्ध पराक्रमेत्‌ । 

चृकपथ्यावलम्पेत शशवज्य विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 

परय विजयमानस्य ये5स्य स्यः परिपन्थिनः । 

सानानयेदर्श सवोन्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६ ॥ 


१६२ सव्याथग्रकाश: 
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यथोद्धरति निदोता कक्ष घॉनन्‍ये च रक्तति । 
तथा रक्षेन्‍्नपो राष्ट्र हन्यात्य परिपन्थिनः ॥ ७॥ 
मोहाद्वाजा स्वराषट्र यः कषेयत्यनवेत्तया | 
सो5चिराद्‌ ध्रश्यते राज्याज्जीविताश्व सबान्धवः ॥ ६ ॥ 
शरीरकेंषणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राश्लामपि प्राणाः नक्षीयन्ते राष्रषेयात्‌ ॥ ६ ॥ 

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्य विधानमिद्माचरेत्‌ । 
सुसंग्रहीतराष्ट्री हि पार्थिवः सखमेघते ॥ १० ॥ 
दयोखयाणां पश्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठटितम । 
तथा झामशतानां च कुय्याद्राएस्य संग्रहम ॥ ११४ 
आमस्याधिपरति कुय्योदशप्मामपाति तथा । 
विशतीश शतेश च सहस्रपतिमेब च ॥ १२॥ 
आमे दोषान्समुत्पन्नान्‌ आमिकः शनकेः स्वयम्‌ । 
शेसेद्‌ श्रामदशेशाय दशेशो विशतीशिनम ॥ १३ ॥ 
विशतीशस्तु तत्सवे शतेशाय निवेदयत । 
शसेद आामशसलेशस्त सहस्म्पतये स्वयम ॥ १४ ॥ 
तेषां आम्याणि कायारि पृथककायोणि चेव हि । 
राक्षोउन्यःसचिवः स्निग्धस्तानि पश्यदेतन्द्रितः ॥ १५ | 
नगरे नगरे चेके कुर्यात्सवारथचिन्तकम्‌ । 
उच्चेः स्थान घोररूप॑ नक्तत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सवानेव सदा स्वयम । ' 
तेषां वत्ते परिणयेत्सम्यश्राप्टेपु तच्य रेः ॥ १७॥ 
राक्षो द्वि रक्ताघधिकृरताः परस्वादायिनः शठाः । 
भ्रत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्माः प्रजा: ॥ १८॥। 
ये कार्यिकेभ्यो3थेमेव गहीयः पापचेतस:ः 
तेषां सर्वेस्वमादाय राजा कयोत्परवासनम ॥ १६ ॥ 

मनु० [ ७। ९९, १०१, १०४-१०७, ११०-११७, १२००३ २४ | 
राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से 


पषच्टठसमुछासः १६३ 


रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे ओर बढ़े हुए घन को वेदविधा, धर्म का 

प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक तथां असमर्थ अनाथों के पालन में 

छगावे ।। १ ।। इस चार प्रकार के पुरुषाथ के प्रयोजन को जाने । आालस्य 

छोड़कर इसका भलीभांतसि नित्य अनुष्ठान करे । दण्ड से अग्राप्त की 
प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्ति की रक्षा, रक्षित की वृद्धि :अथांत्‌ 
व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्य में नित्य व्यय 
करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्त किन्तु निष्कपट होकर 
सब से वर्त्षाव रक्खे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुपु 
छल को जान के निश्नत्ति करे ॥ ३ ॥ कोई इशात्रु अपने छिद्र अर्थात्‌ निबब- 
लता को म जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे, जैसे 
कछुआ अपने अं को गुप्त रखता है वैसे शम्रु के प्रवेश करने के छिद्द 
को गुप्त रक्खे ।। ४ ॥ जैसे बगुछा ध्यानावस्थित होकर मच्छ के पकड़ने 
को ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, व्रब्यादि पदार्थ और 
बल की बुद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सि्द के समान पराक्रम करे, 
चीता के समाम छिपकर शझामत्रुओं को पकड़े और समीप में आंये बलवान 
शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छल से 

पकड़े ।। ५॥| इस प्रकार विजय करने वाछे सभापति के राज्य में जो 
परिपन्‍थी अथांत्‌ डाझू लुटेरे हों उनको ( सास ) सिला लेना, ( दान )' 
कुछ देकर, ( जैद )» फोड़ तोड़ करके बश में करे और जो इनसे वच्ष में 
न हों तो अतिकटठिन दण्ड से वश में करे || ६॥ जैसे धान्य को निका- 
लने बाका छिछकों को धलूग कर धान्य की रक्षा करता अथाव्‌ टूटने नहीं: 
देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥॥ 
जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दु्यूू करता है वह राज्य 
और अपने बन्धु सहित जीवन से पू् ही शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है ॥4॥ 
जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं वैसे 
ही प्रजाओं को दुबंछ करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ बलादि बन्धुसहितः 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ९॥ इस लिये राजा और राजसभा राजकाय्य की 
सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि सिससे राजक़ाय्य॑ यथावत्‌ सिद्ध हों, 


१६४ सत्यार्थप्रकाष्ः 


जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा 
यद॒ता है ॥। १० ॥| इस लिये दो, दीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में 
एक राज्यस्थान रकक्‍्खे जिसमें यथायोग्य भ्ृत्य अथांत्‌ कामदार आदि राज- 
चुरुपों को रखकर सब राज्य के कार्यो को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम 
में एक २ प्रधान पुरुष को रक्‍्खे, उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 
“बीस आमों के उपर तीसरा, उन्हीं सो आमों के उपर चौथा भोर उन्हीं 
सहस्त्र ग्रामों के उपर पांचवां पुरुष रक्‍्खले, भर्थाव जेसे आज करू पक 
ग्रास में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर 
'एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसीऊर और दश तहसीऊछों 
पर एक ज़िला नियत किया है यह वही अपने मनु भादि घर्मशास्त्र से 
शाजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा 
देवे कि वह एक २ ग्रासों का पति ग्रार्मो में नित्यप्रति जो जो दोप उत्पन्न 
हों उन २ को गुप्ता से दश ग्राम के पति को विदित करदे और वह दा 
आमाधिपति उसी प्रकार बीस आम के स्वामी को दक्ष आमों का वत्तमान 
नित्यप्रसि जना देवे ॥ १३ ॥| और बीस आरसों का अधिपति बीस आ्रामों 
के वक्तमान को शातग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे, वैसे सौ २ 
जआमों के पति आप सहस्नाधिपति अथ त्‌ इज़ार आमों के स्वामी को सौ 
स्लो भामों के वत्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और बीस २ आमों के 
पांच अधिपति सौ २ आम के अध्यक्ष को भौर थे सहस्र २ के दुच्ल 
अधिपति दशसहस््र के अधिपति को और छक्षगआरम्मों की राजसभा को प्रति- 
दिन का वत्तमान जनाया करें। ओर वे सब राजसभा, महाराजसभा गथांत्‌ 
सावभौमचक्रवर्ति मद्वाराजसभा में सब भूगोछ का वत्तमान जनाया करें 
॥ १४ || ओर एक २ दश, २ सहस्त ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें 
ध्रक राजसभा में, दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब नन्‍्यायाधीशादि राज- 
पुरुषों के कार्मों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक 
एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च ओर विशाल जैसा कि चन्द्रमा 
है वैसा एक २ घर बनायें, उसमें बड़े २ विद्याइूद कि जिन्होंने विदा से 
खब प्रकार की परीक्षा की हो ये बैठकर विचार किया करें, जिन नियमों से 
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राजा और प्रजा की उज्नति हो बैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया 
करें ॥| १६ ॥ जो निध््य घूमनेवाला सभापाते उसके आंधीन सब गुप्तचर 
अथांत दूतों को रक्‍्खे, जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब 
राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे, जिनका 
अपराध हो उनको दण्ड ओर जिनका गुण ड्वो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया 
करे || १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देने वे धामिक 
सुपरीक्षित विद्वान कुकीन हों, उनके आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरने 
वाले चोर ढाकुओं को भी नौकर रख के उन्तको दुष्ट कर्म से बचाने के लिये 
राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वामों के स्वाधीन करके उनसे 
इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी 
प्रतिवादी से गुप्त धन छेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्वदरण 
कश्के यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रकक्‍खे कि जहां से पुन छौटकर न 
आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के धन्य 
राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु 
जितने से उन राजपुरु्षों का थोगक्षेम भछीभाँति हो और वे भलीमाँति 
धनाठ्य भी हों उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक. 
अथवा एक बार मिलता करे और जो वृद्ध दों उनको भी आधा मिला करे 
परन्तु यह ध्यान में रकखें कि जब तक वे जियें तबतक वह जीविका बनी 
रहै, पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्‍्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण 
के अनुसार श्रवदय देवे । ओर जिसके बाऊक जबतक सम हों और उनकी 
स्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन 
मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न 
मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रक्‍खे ॥॥ १९ ॥ 
१२--यथा फलेन युज्येत राजा कत्तो च कमेयाम । 
तथावेदय न॒पो राष्ट्र कल्पयेत्सत्त करान्‌ ॥ १॥ 
यथाटर्पाउल्पमदन्त्या5 ये वाय्योको वत्सषट्पदाः । 
तथाइल्पाउल्‍पो गद्दीतव्यों राष्ट्राद्राशाब्दिकः करः ॥ २ ॥: 
नोच्छिन्धादात्मनो मूल परेषां चातिदृष्णया । 
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उच्छिन्दन्‌ छ्ात्मनो मूलमात्मानं तांख्य पीडयेत्‌॥ ३॥ 
तीश्णश्लेय मृठुश्ध स्थात्कार्य वीक्य महीपतिः । 
तीच्णश्चेव मुदुश्येव राजा भवातेि सम्मतः ॥ ४ ॥ 
पंय सर्वे विधायेद्मिति कशेव्यमात्मनः । 
सक्तश्वेबाप्रमसश्च परिरतक्तेदिमाः प्रजा: ॥ ४॥ 
विक्रोंशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्‌ भियन्ते दस्युमिः प्रजाः । 
सम्पश्यतः सश्नत्यस्थ मृतः स न तु जीवति ॥ ६॥ 
चसत्रियस्य परो चर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
'निर्देशफलमभोक्ता हि राजा घरमण युज्यते ॥ ७ ॥ 
मनु० [ अ० ७। १२८, १२९, १३९ १४०, १४२--१४४ ] 
जैसे राजा और कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल 
से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन 
करे ॥ १ ॥ जैसे जोंक, बछड़ा और भेंवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण 
करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर छेवे ॥ २ ॥ भतिलछोभ से 
अपने वा दूसरों के सुख के मूल को उच्छिस अर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे 
क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मर का छेदन करता है वह अपने [को] 
और उनको पीड़ा ही देता है ॥ ४ ॥ जो महददीपति कार्य को देख के 
'सीक्षण ओर कोमल भी द्वोवे वह दुष्टों पर तीक्षण और श्रेष्ठों पर कोमछ रहने 
से राजा अतिमाननीय द्वोता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रसन्‍्ध 
करके सदा इस में युक्त और प्रमादरहित द्वोकर अपनी प्रजा का पॉछन 
निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस अ्ृवत्यसह्िित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू 
छोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह 
जानो भ्ृत्य आमात्यसद्वित झूतक है, जीता नहीं और महादुःख का पाने 
याला दे ।। ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापारुन करना ही परमघम है 
और जो मनुस्म॒ति के सप्तमाध्याय में कर छेना लिखा है और जैसा सभा 
नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इससे 
विपरीत दुःख को भ्राप्त दोता है ॥ ७ ॥ 
१३--डत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । 
हुताभित्राक्षणो श्याच्ये प्रविशेत्स शुभां समाम्‌ ॥ १॥ 


पष्ठसमुलासः १३७ 


तत्र स्थिताः प्रजा: सवोः प्रतिनन्धय विसजेयेत | 

विसज्य थ प्रजाः सवबो मन्त्रयेत्सद मन्त्रिमिंः ॥ २॥ 

मिरिपृष्ठ समारुझा प्रासादं वा रहोगतः 

अरणये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 

यस्य मन्त्र न ज़ानन्ति समागस्य पुृथग्जनाः । 

स कत्सनां प्रथित्रीं मुडन्क कोशहीनो5पि पाथिवः ॥ ४ ॥ 

मनु० [ ७ | १४७-१४८ ] 

जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर पर- 
-मेश्वर का ध्यान, अग्निद्लोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके 
भीतर सभा में प्रवेश करे ॥| १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित 
हों उनको सान्‍्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यंव्यवस्था 
का विचार करे ॥ २॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाग्र पर्दत की 
शिखर अथवा एकान्त घर वा जड़्ल जिसमें एक शलाका भी न हो वैसे 
'एकास्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मन्‍्त्री के साथ विचार 
करे ॥३॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते 
अर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकाराथ, सदा गुप्त रष्टे वह धन- 
डीन भी राजा सब प्थिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने 
मन से एक भी काम न करे कि जबतक सभासदों की अनुमति न हो ॥४)! 
१४--आसने चेव याने च सन्धि विग्नहमेव च । 

काय बीचय प्रयुश्जीत डेधे सेश्रयमेव थे ॥ १॥ 

सन्चि सु द्विवि्ध विद्याद्राजा विश्रहमेव च । 

उसे यानाखने चेव द्विविधः संभ्रयः स्मतः ॥ २ ॥ 

समानयानकंमी उ विपरीतस्तथेव च । 

तथा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिरशयों द्विलक्षणः ॥ ३ ॥ 

स्वयक्रतश्च कायोर्थमकाले काल एच या | 

मित्रस्य चेवापकुसे द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४॥ 

पकाकिनश्चात्ययिक्रे कार्य प्राप्ते यहच्छुया । 


१. वर्तमान मनुस्मृति में “ तदात्वाग्रति-” पाठ है । सम्या० ५ 








१६८ सत्याथंप्रक्राशः 


संहतस्य च मित्रेण द्विविंय यानमुच्यते ॥ ५ ॥ 
क्षीणस्य चेव ऋ्मशो दैवात्पूवेकतेन था। 
मिश्रस्य चानुरोघेन द्विविध्ध स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलस्य स्वामिनश्लेव स्थितिः कायोर्थसिद्धये । 
द्विविध कीत्येते द्वेघे षपाडगुरयगुणवेदितिः ॥ ७ ॥ 
अथेसम्पादनाथ च पीडयमानः स शत्रभिः. । 
साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संभ्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
- यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य ध्वमात्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ६ ॥। 
यदा प्रह्मष्टा मन्येत सवोस्तु प्रकती भेशम । 
अत्युच्छित तथात्माने तदा कुर्वीत विग्रह्यम ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हुए पुए बले स्वकम । 
परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११॥ 
यवा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च | 
तदासीत प्रयत्नैन शनकैः सान्त्वयन्नरीन ॥ १२॥ 
मन्येतारि यदा राजा स्वेथा बलवत्तरम्‌ | 
तदा द्विधा बले कृत्या साधयेत्काय्येमात्मनः ॥ १३ ॥ 
यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेसत । 
तदा तु संश्षयेत्‌ ज्षिप्रं घार्मिक बलिन नुपम्‌॥ १४ ॥। 
निम्रह प्रंकतीनां च कुर्याद्‌ योइईरिबलस्य च । 
उपसेबेत ते नित्य सर्वेयत्नेगुरे यथा ॥ १४५ ॥ 
यदि तत्रापि संपश्येद्‌ दोष संभ्रयकारितम । 
खुयुद्धमंच तप्ना5पि निर्विशक्कः समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
मनु० [ अ० ७ | १६१०-१७ ८ | 
सब राजादि राजपुरु्षों को यह बांत छक्ष्य में रखने योग्य है जो 
( आसन ) स्थिरता, ( यान ) शप्रु से छड़ने के लिये जाना, ( सन्धि ) 
उनसे मेरू कर छेना, ( विग्नह् ) दुष्ट शब्रुओं से ऊड़ाई करना, ( द्वेघ ) 
दो प्रकार की सेना करके स्वविनय कर छेना ओर ( संश्रय ) नियख्ता में 
दूसरे प्रवल राजा का आश्रय लेना, ये छः प्रकार के कम यथायोग्य कार्य 
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को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्नह, 
यान, आसन, द्वेघीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथा- 
वंत्‌ जाने ॥ २ ॥ ( संधि ) झत्नु से से अथवा उससे विपरीतता करे 
परन्तु वत्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह 
दो प्रकार का मेल कह्ांता है ॥| ३ ॥ ( विग्रहठ ) काय्यसिद्धि के लिये 
उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने 
वाले शत्रु के साथ विरोध, दो प्रकार से करना चाहिये ।| 8४ ॥ ( यान ) 
अकस्मात्‌ कोई कायय प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के शत्रु 
की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ५॥ स्वयं किसी 
प्रकार क्रम से क्षीण ट्वोजाय अर्थात्‌ निबंछ होजाय अथवा मित्र के रोकने 
से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का भासन कह्दाता है ॥ ३ ॥। 
काय्य सिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करके विजय करना 
दो प्रकार का देच कट्ठाता है । ७ ॥| एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये 
किसी बलवान राजा वा किसी महात्मा का शरण छेना जिससे शत्रु से 
पीद्धिति न दो दो प्रकार का आश्रय लेना कह्दाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान 
ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात्‌ करने 
से अपनी छुद्धि और विजय अवदय होगा तब शत्रु से मेल करके उचिसत 
समय तक धीरज करे ॥ ९॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेनां अध्यन्त 
प्रसक्ष उच्चनतिशीऊ और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को समझे तभी शत्रु से 
विभह ( युद्ध ) कर लेवे।। १० ॥ जब अपने बल अथांत्‌ सेना को हर्ष 
ओर पुष्टियुक्त, प्रसन्ष भाव से जाने और झन्रु का बछ अपने से विपरीत 
निबंल होजावे ठब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब 
सेना बछ, वाहन से क्षीण होजाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त | 
करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहै ॥ १२ ॥ जब राजा दवात्रु को अत्यन्त 
बलवान जाने तब द्विगुणा वा दो प्रकार की सेना करके अपना काय्य सिद्ध 
करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ लेवे, कि अब शीघ्र झ्म्मनुओं की चढ़ाई मुझ 
पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शांघ्र छे छेवे । १७ ॥ 


जो प्रजा और अपनी।सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात्‌ रोके उसको 
१२ 


१७० सस्याथैप्रकाशः 
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सेवा सब यत्नों से गुरु के सदश नित्य किया करे ॥!१७॥ जिसका आश्रय 
छेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध दी को 
निःशडू होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा द्वो उससे विरोध कभी न 
करे किन्तु उससे सदा मेल रक्‍्ले और जो दुष्ट प्रवक हो उसी के जीतने के 
लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥। 

१५--स्वोपायैस्त था कुर्याश्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः 

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासी नशत्रवः ॥ १॥ 

आयति सर्वेकायोणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्वतः ॥ २॥ 

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे ज्िप्रनिश्चयः । 

अतीते कार्यशेषन्च: शत्नभिनोभिभूयते ॥ ३ ॥ 

यथेन नाभिलेदध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 

तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥ 

मनु० [ ७ | १७७-१८० ॥ ] 

नीति का जानने वाला एथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र 
डउदासीन (मध्यस्थ ) और शन्नु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वत्तें ॥ १ ॥ 
सब कार्यों का वतमान में कत्तेब्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये 
और जो २ काम कर चुके उन सबके यथाथंता से गुण दोषों को विचार 
करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे, 
जो राजा भविष्यतं भथांत्‌ भागे करने वाके कर्मो में गुण दोषों का ज्ञाता 
चत्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यो में शेष कत्तंब्य को 
जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से 
राजपुरुष, विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि 
जनों के मित्र, ठदासीन ओर शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे, ऐसे मोदद 
में कभी न फेँसे, यही संक्षेप से विनय अथात्‌ राजनीति कट्ठाती है ॥ ४ ॥ 
१६--छत्वा विधान मूले तु यात्रिकं थे यथाविधि । 

उपगश्यास्पदं चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय थे ॥ १॥ 

संशोध्य जिवि् मारे पद्विय च बले स्वकम | 

सांपरायिककल्पेन यायाद्रिवुरं शनेः॥ २॥ 
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शतप्र॒सेविनि मित्रे च गूढे यक्ततरों भवेत्‌। 
गतप्रत्यागते चेव स हि फष्टतरो रिपुः॥ ३ ॥ 
दराडव्यूदेन तन्मागे यायात्त शकटेन वा | 
बराहम्कराभ्यां वा सूच्या वा गस्डेन वा ॥ ४॥ 
यतश्ध भमयमाशद्वेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 
पत्मेन चैव व्यूडिन निविशत सदा स्वयम्‌॥ ४ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्तो सर्वेदिक्षु निवेशयेत्‌ । 

यतमख्यथ भयमाशद्डित्‌ प्राचीं तां कल्पयेद्‌ दिशम्‌ ॥ ६॥ 
गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान कृतसंज्ञान समन्ततः । 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ ७॥ 
संदतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद्‌ बटन । 
सूच्या वज्नण चेवेतान व्यहिन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ८॥| 
स्थन्दना/्वें: समे युध्येदनूपे नोट्विपैस्त था । 
वृच्षगुल्मावृते चापेरसिचमायघेः स्थले ॥ ६ ॥ 
अहपेयेद्‌ बल॑ व्यूछय तांश्व सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्नेव विजानीयाद्रीन्‌ योघयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दुृषयेच्चास्य सतत यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
भिन्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चेन राजो वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥ 
अमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्योन्यथोदितान । 
रत्नेश्व पूजयेदेन प्रघानपुरुषेः सह ॥ १३॥ 
आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम्‌ । 


झमभीप्सितानामथाोनां काले यक्क प्रशस्यत्ते ॥| १४॥ 
मनु० [ ७॥ १4४-१९२, १९४--१९६, २०३, २०४ | 
जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की 
यक्षा का प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, 
यान, वाहन, शखस्जास्तादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूर्तों भरथांत्‌ चारों ओर के ससा- 
चारों के देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को 
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जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के माग अरथांत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में, दूसरा 
जल ( समुद्र वा नदियों ) में, सीखरा आकाशमार्गों को छझुद बनाकर 
भूमिमार्ग में रथ, अश्च, हाथी, जल में नोका और आंकाश में विमानादि 
यानों से जावे और पेदल, रथ, हाथी, घोड़े, शल्र और अश््र खानपानादि 
सामग्री को यथावत्‌ साथ छे बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रस्िद 
करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ (जो भीतर से शत्रु से 
मिला हो और अपने साथ भी ऊपर मित्रता रक्‍खे, गुप्तता से शत्र को भेद 
देवे उसके आने जाने में, उससे बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्‍्सखे 

क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मिन्न पुरुष को बड़ा शबञ्रु समझना चाहिये॥३॥ 
सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे ओर आप सीखे तथा अन्य 
प्रजाजनों को सिखावे । जो पूर्व शिक्षित योद्धा द्वोते दें वे दी भच्छे प्रकार 
लड़ लछडठा जानते हैं । जब शिक्षा करे तब “दण्डब्यूह' दण्ड के समान 
सेना को चलावे । (शकट०) जैसे शकट क्षथांत्‌ गाड़ी के समान (वराह०) 
जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं. और कभी २ सब मिलकर 
झुण्ड हो जाते हैं बैसे, ( मकर० ) चैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना' 
को बनावे । “'सूचीव्यूह' जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूछठ और 
उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे। जैसे 'नीकूकठ 
ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४ ॥ 
जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे, सब सेना के पत्तियों 
को चारों ओर रख के 'पद्नब्यूइ”' अर्थात्‌ पद्माऋर चारों ओर से सेनाओं 
को रख के मध्य में आप रहे ॥ ५॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात्‌ 
आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने छड़ाने वाझे वीरों को आठों दिशाओं 
में रकक्‍्खे, जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रक्‍्ख 
परन्तु दूसरी ओर, भी पक्का प्रबन्ध रक्‍्खे नहीं तो पीछे वा पाश्व से झत्रु 
की. घात होने का सम्भव, होता है ॥ ६॥ जो गुल्म अथोत्‌ दृढ स्तम्भों के 
तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित, धार्मिक, स्थित होने और युद्ध करने में चतुर, 
भयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों 
ओर सेना के रक्खे ॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध 


करना हो तो मिलकर छड़ावे भौर काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे 
- जब नगर, दुग वा शत्रु की सेना में ग्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तत्व 
“सूचीष्यूद' अथवा वज्रब्यूह' जैसे दुधारा खड॒ग दोनों ओर काट 
करता बैसे ] युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चल वैसे, अनेक प्रकार 
के ब्यूह भथांत्‌ सेना को बनाकर लड़ावें | जो सामने शतघ्नी ( तोप ) 
या भुझुंडी ( बन्दूक ) छूट रही हो तो 'सपध्यूह' भर्थात्‌ सपं के समान 
सोते २ चछे जायें । जब तोपों के पास पहुँचे तब उनको मार वा पकड़ 
सोपों का मुख दात्रु की भोर फेर उन्हीं सोपों से वा बन्दूृक आदि से उन 
शत्रुओं को मारें, अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर 
सवार करा दौड़ावें और मारें, बीच में अच्छे २ सवार रहें, एक वार घाषा 
कर शज्रु को सेना को छिन्न भिज्ञ कर पकड़ रे श्रथवा भगा दें ॥ 4 0 जो 
जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ, ध्रोड़े और पदातियों से ओर जो 
समुद्र में युद्ध करना ह्वो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, थृक्ष 
ओर झाड़ी में बाण तथा स्थरू बालू में तलवार और ढार से युद्ध करें करावें 
॥ ६ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित 
'और हर्षित करें, जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिससे शौय और युद्ध में 
उत्साह हो वैसे बफ्तृत्तों से सब के चित्त को खान, पान, अख्तर शस्त्र सहाय 
और भोषधादि से प्रसन्न रक्‍्खें, व्यूद के विना लड़ाई न करे न करावे, लड्ती 
हुई भपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट 
रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शज्रु को चारों ओर से 
'घेर कर रोक रक्खे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, 
जल और हन्धन को नष्ट, दूषित करदे ॥ ११ ॥ शत्रु तालाब, नगर के 
अकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में उनको ( ज्रास ) भय देले 
और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण 
अर्थात्‌ प्रतिश्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के 
वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे कि 
तुमको हमारी भांज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जैसी धमयुक्त राजनीति है उसके 
अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पाछन करना होगा, ऐसे उपदेश करे 
“और ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुनः उपद्गव न हो, और जो 
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हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रजादि उत्तम: 
पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न 
हो, जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे 
वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे ॥ १२ ॥ क्योंकि संसार 
में दूसरे का पदार्थ ग्र्टण करना भप्रीति और देना प्रीति का कारण है और 
विशेष करके समय पर डचित क्रिया करना और उस पराजित के मनो- 
वाब्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उसको चिड़ावे नहीं, न 
ईंसी और [न] ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुझ्न को पराजित किया है 
ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं हृत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 
१७--हिरण्यभूमि संप्राप्त्या पार्थियो न तथेघते । 

यथा मित्र ध्॒व लब्ध्चा क्शमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ १॥ 

धमंन्न च कृतज्ञ च तुश्प्रक्तमेव च । 

अनुरक्क स्थिरारम्भ लघुमित्रे प्रशस्यते ॥ २॥ 

प्राज्ष कुलीन शूरं च दक्ष दातारमव थ | 

कृतज्न घतिमन्तश्व॒ कष्टमाहुररि बुधा: ॥ ३ ॥ 

आरय्यता परुषज्ञानं शोय करुणवेदिता।. मलु०- 

स्थोललदये च सततमुदासीनगुणोद्यः ॥४॥ [७५२०८-२११॥ 

मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुषर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा 
नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चक, प्रेमयुक्त, भविष्यन की बालों को सोचने ओर 
कार्य सिद्ध करनेवाले, समथ मित्र अथवा दुबंल मित्र को भी भ्राप्त होके 
बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्म को जानने ओर कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को 
सदा माननेवाले, प्रसन्न स्वभाव, अनुरागी, स्थिरारम्भी, लघु छोटे भी मिश्र 
को आ्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रकखे कि. 
कभी बुद्धिमान, कुलीन, झूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को जाननेहारे 
और थेय॑वान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शशब्नु बनावेगा 
बह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण--जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त 
अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, झूरवीरता और करुणा भी स्थूलछक्ष्य भर्थाव 
ऊपर २ की थांतों को निरन्तर सुनाया करे वह 'डदासीन' कहता है ॥४॥. 
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१८--एवें स्वेमिदं राजा खह संमनन्‍्ठय मन्च्रिमिः । 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याद्ष भोक्तुमन्तः पुरं विशत्‌ ॥ 
मनु० [७। २१६ ] 
पूर्वोक्त ग्रात।काछ समय उठ, शोचादि सन्ध्योपासन, अपिहोश्र कर 
वा करा, सब मन्त्रियों से विचार कर, सभा में जा, सब सत्य और सेना- 
ध्यक्षों के साथ मिल, उनको हर्षित कर, नाना भ्रकार की व्यूडशिक्षा अथात्‌ 
कृवायद कर करा, सब घोड़े, हाथी, गाय भादि [ का ] स्थान शख्त्र और 
अर्त्रः का कोश तथा वैथालय, घन के कोशों को देख, सब पर दृष्टि नित्य- 
प्रति देकर, जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल, व्थायामशाला में जा 
व्यायास करके [ मध्याह् समय ] भोजन के छिपे “अन्तःपुर”” अर्थात्‌ पत्नी 
आदि के निवासस्थान में प्रधेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धि बलपरा* 
क्रमवठक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अश्न, ब्यज्षन, पान आदि सुग- 
न्चित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस 
प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ 
१९---प्रजा से कर छेने का प्रकार:--- 
पशञ्माशद्धाग आदेयो राज्वा पशुद्दिरएय यो: । 
घान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एवं वा ॥ 
क्‍ मनु० [७ । १३० ] 
जो व्यापार करनेबाले वा शिक्ष्पी को सुधर्ण और चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें से पचासवां सांग, चाथलऊ आदि अर्सों में छठा, आठवाँ था बारहवां 
भार लिया करे और जो धन छेवे तो भी उस प्रकार से लेघे कि जिससे 
किसान आदि खाने पीने और घन से रहित होकर दुःख न पावे ॥ १ ॥ 
क्योंकि प्रजा के घनाव्य, आरोग्य, खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर 
राजा की बड़ी उच्चति होती है। प्रजा को अपने सन्‍्तान के सद॒श सुख 
देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने | यह 
बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और 
राजा उनका रक्षक है, जो प्रजा न हो सो राजा किसका ? और राजा न 
हो तो प्रजा किसकी कहावे ! दोनों अपने अपने «काम में स्वतन्न्न और 
मिछे हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें | प्रजा की साधारण सम्मति के 


१७६ पत्पाथप्रकाशः 


विरुद्ध राजा वा राजपुरुष त हों, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष था 
प्रजा न चछे । यह राजा का ग़ज़कोय निञ्ञ काम अथात जिसको “'पोछि- 
टिक्रल कहते हैं संक्षेप से कह दिया | अब जो विशेष देखना चाहे यह 
चारों वेद, मनुस्खति, झुक्रनीति, मक्षाभारतादि में देखकर निश्चय करे । 
२०--और जो प्रजा-का न्याय करना है वह्द व्यवहार मनुस्सति के अष्टम 
और नवमाध्याथ आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से 


छिखते हैं:-- 
यह देशटछ्रेश शास्त्ररएऐश हेतसिः । 


अध्टादशछु मार्गष निबद्धानि पृथक प्रथक्‌ ॥ १॥ 
तेषामाद्यमणादान निशक्तेपो 5स्वामिविक्रयः । 
सेभय च समत्थान दत्तस्यानपक्में थे ॥ २॥ 
वेतनस्येव चादाने सविदष्ध व्यतिक्रमः । 
ऋयविक्रयानुशयो विधादः स्वामिषालयोः ॥ ३ ॥ 
सीमाविवादधर्मेश्व पारुष्ये दरडवाचिके । 
स्तेयं च साहस चेव सत्रीसदःअहणमेव च ॥ ४॥ 
स्त्रीपुधमों विभागश्व द्यतमाह्दय एव च । 
पदान्यशादशेतानि व्ययद्दारस्थिताविद्द ॥ ५ ॥ 
पप स्थानेषु भूयिष्ठ विधाद चरतां नयाम्‌ । 
घम शाश्वतमाश्रित्य कयोत्काये विनिशेयम ॥ ६ ॥ 
धर्मों विद्धस्त्वधमेण सभा यत्रोपतिष्ठते । 
शल्यं चास्य न रून्तन्ति विद्धास्तत्र समासदः ॥ ७॥ 
सभा वा न प्रवेशव्य वक्कव्य वा समंजसम । 
अश्लुचन्वित्रवन्चापि नरों भवति किल्विषी ॥ ८॥ 

. थत्र धर्मो छाथमेंण सत्य यत्रानतेन च । 
हन्यते प्रेच्चमाणानां हत्तास्तत्र समासदः ॥ ६ ॥ 
धर्म एव हतो दन्ति धर्मों रक्तति रक्षितः । 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्माहतोउअबधीत्‌ ॥ १० ॥ 
चूषो हि भमगकान धर्मस्तस्य यः कुरुते छालम | 
चुषले त॑ पिदुदेवास्तस्मादमे न लोपयेत्‌ ॥ ११॥ 
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फ्क एव खुहद्धमा निधनेष्यनुयाति यः । 
शरीरेण समझाश सर्घमन्यद्धि गछछति ॥ १२॥ 
दोधर्मस्य कत्तारं पादः साह्षिणमच्छुति । 

पादः सभासदः सवान पादो राजानस॒च्छुति ॥ १४॥ 

राजा भवत्यनेनास्त मुच्यन्ते च समासदः । : 

पनो गच्छुति कक्तारं निन्दाहाँ यत्र निन्‍यते ॥ १४ ॥ 

मनु [ <॥ ३-८, १२-१९ |] 

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्रब्यवहार 
हेतुओं से निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मा का 
निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शांख्रोक्त न पावें और उनके 
होने की आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बाँधे कि जिससे रोजा 
और प्रजा की उन्नति हो ॥१॥ अठारह मार ये हैं, उनमें से १-(ऋणादान) 
किसी से ऋण छेने देने का विवाद | २--निक्षेप (घरावट) अथांत्‌ किसी 
ने किसी के पास पदार्थ धरा हो ओर मांगे पर न देना । ३--८ अस्वामि- 
विक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेवे । ४--( संभूय च समु- 
व्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना | ५--( दृत्तस्था- 
सपकम च) दिये हुए पदाथ का न देना ॥९॥ ६--(वेतनस्थेव चादानम ) 
वेतन अथांत्‌ किसी की “'नोकरी'' में से ऊेलेना वा कम देनां अथवा न 
देना । ७--( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तना। <--( क्रयविक्रया- 
नुशय) क्षथांत केन देन में झगड़ा होना । ९--पश्ु के स्वामी और पालने 
वाले का झगड़ा ॥ ३ ॥ १०--सीमा का विवाद। ११-- किसी को कठोर 
दण्ड देना । १२--कठोर वाणी का बोलना । १३--चोरी डांका मारना । 
'१४--किसी काम को बलात्कार से करना । $५--किसी की स्त्री था पुरुष 
का व्यभिचार होना ॥ ४॥ १६--सत्री ओर पुरुष के धर्म में ब्यक्तिकरम 
ड्ोना । १७---विभाग अथांत्‌ दायभाग में वाद उठना। १८-चत भर्थात्‌ 
जड़ पदार्थ और समाह्यय भर्थात्‌ चेतन को दाव में घर के जुआ खेलना । 
ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं॥ ५॥ इन 
व्यवद्दारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातनघम 
ने आश्रय करके किया करे अथांत्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ४ 





१७८ सत्याथंप्रकाक्षः 
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जिस सभा सें अधम से घायरू होकर घम्म उपस्थित द्वोता है जो. उसका 
इझल्य अथांत्‌ तीरवदव्‌ धर्म के कलंक को निकाछना और अधरमे का छेदन 
नहीं करते अथांत्‌ धर्मी को मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिझ्ता उस सभा 
में जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायछ के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ! 

धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी भरवेश न करे और जो प्रवेश 
किया हो तो सत्य ही बोले, जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख 
कर मौन रहे अथवा सत्य न्याथ के विरुद्ध बोले वह महापापी होता 
है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों 
के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब झतक के समान हैं जानो 
उनमें कोह भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश 
और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का 
हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धरम कभी हमको न सार 
डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करनेवाला 
धम है उसका लछोप करता है उसी को विद्वान छोग बृषल अर्थात्‌ शूद्र और 
नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का छोप करना उचित 
नहीं ॥ ११॥ इस संसार में एक धम ही सुहृद्‌ है जो झंत्यु के पश्चात्‌ भी 
साथ चलता है ओर सब पदाथ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश 
को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सब का संग छूट जाता है परन्तु घर्म का संग 
कभी नहीं छूटता ॥ १२ ॥ जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया 
जाता है वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं, उनमें से एक अधम के 
कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मो सभा के 
सभापति राजा को प्राप्त होता है ।। १३ ॥ जिस श्भा में निन्‍्दा के योग्य 
की निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य 
के योग्य को मान्य होता है वहां राजा जौर सब सभासद्‌ पाप से रहित 
और पविश्र हो जाते हैं, पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १७ ४ 

२१--अब साक्षी कैसे करने चाहियेः--- 


झाप्ताः सवंष वर्णेषु कारय्याः कार्यपु खाक्षियः | 
सर्वधर्मविदो 5लुब्धा विपरीतांस्तु घजेयेत्‌॥ १॥ 


षष्टससुछासः १७९ 


ज्रीयां सादय॑ खियः कुयर्दिजानां सहशा दविजाः । 


शद्राश्य सन्‍तः शूद्रागामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २॥ 
साहसेषु च सर्वेष स्तेयसड्अणेषु च । 
वाग्द्‌रडयोश्व पारुष्य न परीक्षेत साह्षिणः ॥ रे ॥ 
बहुत्व॑ परिग्रहीयात्साक्षिद्ेघे नराधिपः । 

समेषु त॒ गुणोत्कृष्टान गुणदेघे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४॥ 
समक्षद्शनात्सादय भ्रवयाओेव सिध्यति । 

तत्र सत्य ब्रुबन्साक्षी घर्माथाभ्यां न हीयते ॥ ५४ ॥ 
साक्षी दृष्टअश्र॒तादन्यडिब्रुवन्नाय्येससदि । 
अवाड्नरकम ण्येति प्रेत्य स्वगोच्य हीयते ॥ ६॥। 


'स्वभावेनैव यद्‌ ब्ूयुस्तद्‌ आह्य व्यावहारिकम्‌ । 


अतो यदन्‍्यब्ििब्र॒यधमौर्थ तद्पार्थंकम्‌ ॥ ७ ॥ 

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यार्थिसानियो । 
प्राइविवाकोउनुयुज्ञीत विधिनाइनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥॥ः 
यद्‌ द्योरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिन्‌ चेश्टितं मिथः । 

तद्‌ ब्रृत सर्व सत्येन युष्माकं छात्र साक्षिता॥ ६ ॥ 

सत्य साचये ब्रवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान | 

इह खोनुत्तमां कीतति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० # 

सत्येन पूयते साक्षी धर्मेः सत्येन वद्धते । 

तस्मात्सस्य हि वक्तव्य सर्ववर्णपु साज्षिमिः ॥ ११॥ 
आत्मेव छ्यात्मनः सातक्ती गतिरात्मा तथात्मनः । 
मावमंस्थाः स्वमात्मान नणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
यर्य विदान हि वदतः क्षेत्रश्ञो नाभिशक्ते | 

तस्मान्न देवाः अयांस लोकेउन्यं पुरुष बिदुः ॥१३॥। 
एको 5दमस्मीत्यात्मान यर्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्य स्थितस्ते हथेष पुरयपापेस्तिता मुनिः।॥। १४॥ 

मनु० [ <।॥ ६३, ६८, ७३--७७, ७८-८१, झ्३े,८4४, ६९, ९१ ] 
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विपरीतों को कभी न करे ॥ + ॥ खस्तियों की साक्षी ख्री, द्विज़ों के द्विज, 
शूदों के शूद्र भर अन्त्यर्जो के अन्त्यज साक्षी हों । २॥ जिसने वरात्कार 
कास चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें 
साक्षी की परीक्षा न करे और अध्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब 
गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य्‌ 
साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी 
उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि, महर्षि और यत्तियों 
की साक्षी के अनुसार न्याथ करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध 
होता है, एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने से, जब सभा में पूछे तब 
जो साक्षी सत्य बोले वे घर्महीन भौर दण्ड के योग्य न होथें भौर जो 
साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ७५ ॥ जो राजसभा वा 
'किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले 
'सो वह 'अवाडुनरक' श्र्थात्‌ जिद्मा के छेदन से दुःखरूप नरक को 
वक्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ सुख से दीन हो जाय ॥६॥ 
साक्षी के उस बचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सभ्बन्धी 
बोले और इससे भिन्न सिखाये हुए जो! २ वचन बोले उस २ को न्याया- 
'घीश व्यथ समझे ॥| ७ ॥ जब अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) 
के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूवेक न्यायाधीश 
और प्राइविवाक अर्थात्‌ वकील वा बारिस्टरु इस प्रकार से पूछे ॥ ८ ॥ 
है साक्षी लोगो! इस काय्य॑ँ में इन दोनों के परस्पर कर्मो में जो तुस 
जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य्य॑ में 
साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है पह जन्मान्तर में उत्तम जन्म 
और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है, इस जन्म 
था प्ररजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही 
येदों में सतकार और घिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है 
यह प्रतिष्टित और मिथ्यावादी निम्दित होता है ॥ १० ॥ सस्य बोलने से 
साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से घमम ब्रदूसा है इंससे सब वर्णों 
में साक्षियों को सत्य डी बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी 
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आत्मा और आत्मा की गति भात्मा है, इसको जान के हे पुरुष ! तू सब 
मनुष्यों का उत्तम. साक्षी अपने आत्मा का अपमोन सत कर अथांत्‌ सत्य 
भाषण जो कि तेरे आर्मा, मन, वाणी में है वहद सत्य ओर जो इससे 
विपरीत है वह मिध्याभाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का 
विद्वान क्षेत्रश्ञ अथांत्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शह्डढा को प्राप्त 
नहीं होता उससे भिन्न विद्वान छोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते 
॥ १३ ॥ दे कल्याण की. इच्छा करनेद्वारे पुरुष ! जो तू “मैं अकेला हूँ” 
पेसा अपने आस्मा में जानकर मिथ्या बोलता ह सो ठीक नहीं है, किन्तु जो 
दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पांप का देखनेवांलड 
मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥ 
२२--लोभान्मोहा द्भयान्मैत्रात्कामात कोधात्तथेय थ । 

अश्नाद बालभावाश्व सादये वितथमुच्यते ॥ १॥ 

प्यामन्यतमे स्थाने यः साक््यमन॒त वर्देतू। 

तस्य दराडविशेषांस्तु प्रवक््याम्यनुपूवेशः ॥ २ ॥ 

लोभात्सदस्रद्रड्यस्तु मोहात्पूवेन्त साहसम्‌ | 

भयाद्‌ दो मध्यमी दण्डश्थो मेजात्पूर्व चतुग्रुणम्‌ | ३ ॥ 

कामाइशगुरणं पूथ फ्रोधात्त जिगुण परम । 

अज्ञानाद दे शते पूर्ण बालिश्याच्छुतमेव तु ॥ ४॥। 

उपस्थमुदरं जिद्बा हस्तो पादी च पश्चमम्‌ । 

चचुनौसा च कर्णों च धन देहस्तथेव च ॥ ४ ॥ 

अनुबन्धे परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 

साराउपराधो चालोक्य दर दश्डथ्रेषु पातयेत्‌ ॥ ६।। 

अधमेदण्डन लोके यशोप्न कीत्तेनाशनम्‌ | 

अस्वग्येश्व परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अदराड्यान्दरडयन राजा द्रड्यांश्रवाप्यद्रडयन । 

अयशो महदाप्नोति नरक चेव गच्छुति ॥ ८ ॥ 

वाग्द्रर्ड प्रथम कुयोद्धिग्द्रर्ड तदननन्‍्तरम्‌ | 


तृतीय थनद्राड तु वधदगडमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनु० [ ८ ।॥ ११८--१२१, १२७५---१ २५९ |] 
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जो छोस, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और वारुकपन 
से सोक्षी देवे वह सब मिथ्या समझो जाघे ॥ १ ॥ इनमें से किसी स्थान 
में साक्षी झूठ बोले उसको क्ट्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २॥ 
जो छोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥०) (पन्द्रद रुपये दश आने) 
चुण्ड छेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उसले ३०) (तीन रुपये दो आने) 
दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) ( सवा छः रुपये ) 
“दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से ठी साक्षी देवे उससे १२॥) ( सादे 
बारह रुपये ) दण्ड छेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे 
उससे २०) (९ पश्चीस रुपये ) दण्ड छेवे, जो पुरुष क्रोध से झूटी साक्षी 
देवे उससे ७६।॥-) ( छयालीस रुफ्ये चौदह आने ) दण्ड लेवे, जो पुरुष 
अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे ६) (छः रुपये ) दण्ड छवे और 
जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥-) ( एक रुपया नो 
आने ) दण्ड छेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय उदर, जिद्दा, द्वाथ, पग, 
आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश्न स्थान हैं कि जिन वर दण्ड दिया 
जाता है ।। ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है भौर छिखेंगे जैसे लोभ से 
साक्षी देने में पन्‍्द्रद्द रुपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त 
निधन हो तो उससे कम और घनाव्य हो तो उससे दूना, तिगुना जोर 
चौगुना तक भी ले छेवे भर्थात्‌ जैसा देश, जैसा कार और पुरुष हो उस 
का जैसा अपराध हो वैसा ही दुण्ड करे-॥ ६ ॥ क्योंकि इस संसार में जो 
अचर्म से दण्ड करना है वह पूव प्रतिष्ठा, वत्तमान और भविष्यत्‌ में ओर 
'परजन्म में होने घाली कीतत का नाश करने द्वारा है और परजम्म में भी 
दुःखदायक होता है. इसलिये अधमंयुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ 
जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अद॒ण्डनीयों को दण्ड देता है अरथांत्‌ 
दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दृण्ड देना न चाहिये उसको 
दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्‍दा को और भरे पीछे बड़े दुःख को 
प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और अन- 
पराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ 4 ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी 
'“लिल्दा” दूसरा “घिक्‌” दण्ड अर्थात्‌ तुझ को घिक्कार है, तू ने ऐसा थुरा 
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कास क्यों किया, तीसरा उससे “घन छकेना” ओर चौथा “वध” दण्ड 
अथांत्‌ उसको कोड़ा वा बेंत से मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥ 
२३--येन येन यथाड्वेन स्तेनो नषु विचेष्टते । 

तक्तदेव हरेद्स्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १॥ 

पिताचाय्येः खुहन्माता भाय्यां पुत्रः पुरोद्दितः । 

नादण्डथो नाम राश्ो5स्ति यः स्वघर्म न तिष्ठति ॥ २॥ 

_ कार्षापण भवेदएण्डयो यत्रान्यः प्राततो जनः । 

तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस््नमिति घारणा ॥ ३॥ 

अषप्टापायन्तु शुद्वस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ | 

'बोडशेव तु वेश्यस्य द्वात्ििशत क्त्रियस्य च ॥ ४॥ 

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणण चापि शर्त भवेस । 

डिगुणा वा चतु.षश्स्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥ 

पेन्द्र स्थानमश्रिप्रेप्सुयेशश्राक्षयमव्ययम्‌ । 

नोपेक्षेत चणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६॥ 

वाग्दुशत्तस्कराश्वव द्रडेनेव च हिसतः । 

साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥ 

साहसे वत्तेमानन्तु यो मर्षंति पाथिवः । 

स॒ विनाश वजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ 

न पित्रका रणाद्राजा विपुलादा घनागमात्‌ | 

सम॒त्सजेत्‌ साहसिकान्सवेभूतसयावहान्‌ ॥ ६ ॥ 

गरुं वा बालवद्धो वा ब्राह्मण वा बहुश्वतम | 

आततायिनमायान्तं हन्यादेबाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 

नाततायिवधे दोबो हन्तभेवति कच्थन । 

प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्यस्तन्मन्यमच्छुति ।। ११ ॥ 

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगों न दुश्चाक्‌ । 

न साहसिकद्रडघ्ो स राजा शक़्लोकभाक्‌ ॥ १२ ॥ 

मनु८५ [ 4। ६३३४-३४३८, ३४४-३४७, ३५०, ३७१, ३८६ | 
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उस उस अड्ज को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा इरण अर्थाव्‌ 
छेदन करदे ॥ $ ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, सखी, पूृत्र और पुरोहित 
क्यों न हो, जो स्वघर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं 
होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्ष- 
पात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवें ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण: 
मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सदख्र पैसा दण्ड 
होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सदृ्त गुणा दण्ड होना चाहिये,, 
मन्‍्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आठसौ गुणा, उससे न्यून को सातसौ 
गुणा और उससे भी न्‍्यून को ठःख्तौ गुणा, इसी प्रकार उत्तम २ भरथांत्‌ 
जो एक छोटे से छोटा नृत्य अर्थात्‌ चपरासी है उसको आठगुणे दण्ड से 
कम न दोना चाहिये, क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक: 
दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देव । जैसे सिंह अधिक 
और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आजाती है, इसलिए राजा से लेकर 
छोटे से छोटे भृत्य पय्य॑न्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक 
दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर 'चोरी करे 
उस झुद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस 
गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसो अद्ठाईंस 
गुणा दण्ड होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा 
अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दुण्ड होना चाहिये ॥ ५॥ 
राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार 
काम करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥' 
साइसिक पुरुष का रक्षण--जो दुष्ट वचन बीलने,चोरी करने, विना अप- - 
राध से दण्ड देनेवाले से भी साहस, बलास्कार कास करनेवाला है वह भतीय 
पापी दुष्ट है ॥७॥। जो राजा साइस में वर्समान पुरुष को न दण्ड देकर सहन 
करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्रांप्त होता है और राज्य में द्ंष उठता है 
॥4॥ न मित्रता [ओर] न पुष्कछ धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों 
को दुःख देनेवाके साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े 
॥ ९ | चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चांहे पिता आदि बृद्ध, चाहे: 
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ब्राइण और चादे बहुत झाज्लों का श्रोता क्यों न दो जो घमं को छोड़ अधमे 
में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे 
मारडांलना अर्थात्‌ भार के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० 9 दुष्ट 
पुरुषों के मारने में हनता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद मारे चाहे अप्र- 
सिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की छड़ाई दे 
॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्नीगामी, ने दुष्ट वचन का 
बोलने हारा, न साइसिक डाकू और न दण्दप्न जथांत्‌ राजा की आज्ञा का 
का भक्ञ करनेवाला है बह राजा भ्रतीव अंष्ठ है ॥ १२॥ 
२४--भत्तारं लेघयेद्या र्मी स्वश्चातिगुणदरपिता । 

तां ध्यभिः खावयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १॥ 

पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 

अभ्यावध्यश्व काष्ठटानि तत्र बहात पापक्स ॥ २॥ 

दीघोध्वनि यथावेश यथाकालऊडूरो भवेत्‌ 

नदीतीरेषु तद्ठिद्यात्समुद्रे माध्ति लक्षणस्‌ ॥ ३ ॥ 

अहन्यहस्यवेक्षत कमोन्‍्तास्थाइनानि थ | 

आयव्ययो थे निरयताबाकरान्कोषसेव से | ४ ॥ 

पवें संवोनिमात्राजा ब्यवद्ाराम्समापयन, | 


व्यपोड्ा किं्यिषं सब प्राप्तीति परमां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ममुं" [ 4 । ३७१, ३७२, ७०६, ४१९, ४२० 


ओ रत्नी अपनी जांति-गुण के घसंड से पति को छोड़ व्यभिचार करे 
उसको बहुत खत्री और पुरुषों के सामने जीती। हुईं कुत्तों से राजा कटवा 
कर मरवा डाले | १ । उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्री वा 
वेश्यागभन करे उस पापी को लोहे के पलक को अभि से तपा के लालकर 
डस पर सुछा के जीते को बहुत पुरुर्षो के सम्मुख भस्म कर देवे || २ | 

२०--( प्रश्न ) भी राजा था राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्री 


व्यभिचारादि कुकस करे तो उसको कौन दण्ड देवे ९ 
( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड 
होना चाहिये | | 
. ( प्रश्न ) राजादि उनसे दण्ड क्यों श्रह्ण करेंगे ९ 
१३ 
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(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्सा भाग्यशाली मनुष्य है, जब उसी को दण्ड 
न दिया जाय और वह दण्ड. ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों 
मानेंगे ! और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिक्ता 
से दण्ड देना चाहें तो अक्रेछा राजा क्या कर सकता है। जो ऐसी व्यवस्था 
न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में दूब कर न्याय घम 
को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाएं अर्थाव उस 
'हहोक के अथ को स्मरण करो कि न्‍्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और 
धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ? 
२६---(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अऊ्ड 
का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड नदेना चाहिये। 
( उत्तर ) जो इसको कद्दा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं 
समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे 
काम करने से अछम रहेंगे और थ॒ुरे काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित 
रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में 
न आवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने 
छऊगें। पह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रो्डों गुणा अधिक होने से 
क्रोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम करेंगे तब 
थोड़ा २ दृण्ड भी देना पड़ेगा, भर्थात्‌ जैसे एक को सन भर दण्ड हुआ और 
दूसरे को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दुण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य 
के भाग में आक्रपाव बीस सेर दण्ड पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट छोग 
क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ 
सो ६। ( सवा छः ) मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक ओर यही 
कड्दा तथा पह एक मन दण्ड न्‍्यून ओर सुगम द्वोता है । 
२७--जो छम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना 
रूम्बा देश हो उतनां कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं ' 
हो सकता किन्तु जैसे अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े २ नौकाओं के 
समुद्र में चलाने वाले दोनों छाभयुक्त हो वैसी व्यवस्था करे। परन्तु यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि जो कट्दते हैं कि प्रथम जह्ाज़ नहीं चलछते थे वे झठे हैं । 


फष्टसमुल्लास पृथक 


5 2५ 4 05 #5 नी ४0/5५/५४५४ नी ढक ०5 बनी ल्‍ऊ 45 5८ आजा ८१.०८ हो 


और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ 
पुरुषों की सत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न डोने देवे ॥ ३॥ 
( राजा प्रतिदिन कर्मो की समाप्तियों को, द्ाथी घोड़े आदिवाहनों को नियत 
छाभम और खरच, आकर" रतनादिकों की खानें और कोष (खज़ाने )को देखा करे 
॥ ४॥ |] राजा इस प्रकार सब दयवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता कराता 
हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति सोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥। 

२८--( प्रश्न ) संस्कृतविद्या में पुरी २ राजनीति है था अधूरी ? 

( उत्तर ) पूरी है, क्योंकि जो २ भूगोरू में राजनीति चली और 
चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष छेख नहीं है 
उनके लिये: --- 

प्रत्यहं लोकदरऐ्रेश्व शाखदफ़श्व हेतामिः || मनु० ॥ <.। ३ ॥ 

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धमयुक्त समझ उन २ 
नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य 
ध्यान रक़्खे कि जहांतक बन सके वहांतक वाल्यावस्था में विवाह न 
करने देव । युवावस्था में भी विना प्रसस्चता के विवाह न करना कराना 
और न करने देना । ब्रह्मचय का यथाघत्‌ सेवन करना कराना । व्यभि 
चार और बहुविवाह को बन्द करें कि जिससे शरीर और आस्मा में पूर्ण 
बल सदा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ दिदय्या ज्ञान 
बढ़ाये जाये और शरीर का बछू न बढ़ाने तो एक ही बलवान पुरुष 
ज्ञानी भोर सैकडडों चिद्वानों को जीत सकता है । और जो केवल शरीर 
ही का बछ बढ़ाया जाय भात्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की 
उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के 
सब भआपस में ही फूट टूट, विरोध, लड़ाई झगड़ा करके नष्ट अष्ट हो 
लायें। इसलिये सवंदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये । 
जैसा बछ और बुद्धि का नाशक व्यवहार ध्यभिचार और अति विषयासक्ति 
है वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः क्षत्रियों को इदांग भौर बलयुक्त 
होना चाहिये | क्‍योंकि जब थे हीं विषयॉसक्त होंगे तो राज्यथर्म ही नष्ट 
हो जायगा । और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि “यथा राजा 
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तथा प्रज्ञा” जैसा राजा होता है वैसी दी उसकी प्रजा होती है इसलिये 
शजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु 
सब दिन धर्म न्याय से वत्तकर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें । 
२९--यह संक्षेप से राजघरमं का वर्णन यहां किया है | विशेष वेद, 
मनुस्टति के ससम, अष्टम, नवम अध्याथ में और झुक्रनीति तथा विद्दुर- 
प्रजागर और महाभारत शान्तिपव के राजघम और आपदूर्म आदि पुस्तकों 
में देखकर पूर्ण राजनीति को घारण करके माण्डलिक अथवा सावंभौम 
चक्रवर्ती राज्य करें ओर यद्द समझे कि “बर्य प्रजापतेः प्रजा अमभम” 
१८।२९ ( यह यजुबद का वचन है ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा 
और परमारमा हमारा राजा, हम उसके किंकर +उत्यवत्‌ हैं । वह कृपा करके 
अपनो सृष्टि में हम को राज्याधिकाौरी करे और हमारे द्वाथ से अपने सत्य 
न्याय की प्रयुत्ति करावे । अब आगे इश्वर और वेद विषय में छिखा जायगा । 





इति श्रीमदपानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे सुभाषाधिभूषिते | 
राजधमंविषये षष्ठः समुलासः सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 





अथ सप्मसमृल्लासारम्भः 


खथश्वरवदावघगम वदयाख्यास्यामस: 


द १--ऋचो अक्षरे परमे व्यॉसन्यरिप्रन्‌ देवा अधि विश्ये निषेदुः। 


थस्तश्न वेद किमया करिष्यति य इत्तद्विद सत हमें सर्मांसते॥१॥ 
नर० ॥ स० १ | सू० १६४ | स० ३९ ॥४ 


इंशा वास्यमिदर्ण सर्व यत्किज्च जगत्याअगंत्‌ । 


सेन त्यक्ेन भुझीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम ॥ २॥ 
यज़ु० | अभ० ४० | स० १ # 


झाहस्भुज वखुनः पृव्यस्पतिरह घनानि से जयाम्रि शश्व॑तः। 
मां हवन्ते पितरं न ज़न्तवो5६ दाशुपे विभजामि भोलनम ॥ शी 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न सत्यवे3वंतस्थे कदाचन | 


सोम्रमिन्मा सन्वन्तों याचता वस न में पूरवः सख्ये रिंघाथन।।४॥ 
प्र. ॥ स० १० | सृ० ४८ | म० १, ५ के 


(ऋचो अक्षरे०) इस मन्त्र का अथ बह्मचरय्याश्रम की शिक्षा में लिख 
चुके हैं अथांत्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव - विदायुक्त और जिसमें 
पृथिवी सूर्थांदि लोक स्थित हैं. और जो आकाश के समान व्यापक, सब 
देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते, न मानते और 
उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक, मन्दमति सदा दुशखसागर में डूजे 
ही रहते हैं, हसलिये सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं । 

(प्रश्ष) वेद में ईंधर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? 

(उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कष्टीं नहीं लिखा 
जिससे अनेक इंश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि इंश्वर एक है | 

(प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ! 

( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी 
कि प्थिवी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा डपासनीय नहीं माना है। देखो ! 
इसी मंत्र में कि 'जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना 

रने योग्य इंश्वर है ।' यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से इंश्वर का प्रहण 


१५९७ सत्याथप्रकाशः 


करते हैं । परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीडिय कहाता है कि 
वहाँ सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रकयकर्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता । 
'ब्रयस्तिशन्त्रिशता० , & इस्यादि वेदों में प्रमाण हैं, इसकी व्यास्या शतपथ 
में की दे कि तेंतीस देव अथांत्‌ एथिवी, जल, अपन, वायु, आकाश, 
चन्द्रमा, सूये और नक्षन्न सब सृष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ 
घसु । प्राण, अपान, ब्यान, [ उदान ], समान, नाग, कूम्म, कृकछ, देव- 
दत्त, धनअय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कद्दाते हैं कि जब 
शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन) करानेवाछे द्ोते हैं । संवत्सर के बारह 
महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं + 
बिजुछी का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वय का हेतु है। यज्ञ को 
प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, बृष्टि, जल ओषधी 
की झुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना श्रकार की शिक्ष्पविद्या से प्रजा 
का पालन होता है। ये तंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से 'देव” कहते हैं । 
इनका स्वामी और सब से बढ़ा द्वोने से परमात्मा चोंतीसवां उपास्थदेव 
शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा 
है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेझ ईश्वर मानने रूप अस- 
जाल में गिरकर क्यों बंइकते ॥ १ ॥ 

है मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ दै उस सब में व्याप्त होकर 
नियन्ता है वह 'इेश्वर' कहाता है, उससे डर कर तू अन्याय से किसी के 
घन की आकांक्षा सत कर, उस अन्याय का त्याग और न्यायाचरणरूप 
घमं से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ !। 

इंश्वर सब, को उपदेश करता है कि दे मनुष्यों ! मैं इंश्वर सब के पूर्व 
विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूँ, मैं सनातन जगत्कारण ओर सब धर्नों 
का विजय करनेवाला और दाता हूँ, मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को 
सनन्‍्तान पुकारते हैं वैसे पुकार, में सच को सुख देने हारे जगत्‌ के छिये 
नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूँ ॥ ३ ४ 

में परमैश्वय्यंवान्‌ सूयं के सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं, कभी 
पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी स॒त्यु को प्राप्त होता हूं, में ही 


अनन िनिक "ल्‍टकच न्‍त -ाजत 
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मे त्रयस्त्रि३9 श॒तास्तुबत ० यजु० अऋ० ₹४। डे१ ॥ 


सप्तमसमुलझासः १५१ 
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जगत्रूप धन का निमांता हूं, सत्र जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले मुझ दी को 
जानो, हे जीवो | ऐश्वय प्राप्ति के थतन करते हुए तुम छोग विज्ञानादि 
घन को मुझ से मांगों ओर तुम छोग मेरी मित्रता से अलूग मत होभो, हे 
मनुष्यों ! में सत्यभापगरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि 
धन को देता हूं। में ब्रद्मा अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेह्वारा और मुझस्‍छो 
वह वेद यथावत्‌ कहता, उससे सबके ज्ञान को में बढ़ाता, में सत्पुरुष का 
प्रेरक, यज्ञ करनेहारे को फलप्रदाता और इस विश्र में जो कुछ है उस 
सब काय्यं का बनाने और घारण करनेचाछा हूं, इसलिये तुम लोग मुझको 
छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ४॥ 
२--हि रण्यग़ भें: समवत्तताओओ भ्नतस्य जातः पतिरेक आर्साव | 
स दाधार पृथियां द्याम्न॒तमां कस्में देवाय॑ ह॒ुविष। विघेम ॥ 
[ कष० १३) | ४ ॥ ] 

यह यजुवेद का मन्त्र है | हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूच सब सूर्यादि 
सेज वाछे छोकों का उत्पत्ति स्थान, भाधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था 
है और होगा उसका स्वामी था, है और होगा वह पएथिवी से लेके सूर्य 
लोक पय्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है । उस सुखस्वरूप पर- 
मात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें बैते तुम छोंग भी करो ॥ $ ॥ 

(प्रश्च)आप इंश्वर २ कहते हो परन्तु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? 

( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 

( प्रकश्ष ) इंधर में प्रस्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ९ 

(ब्उ्त )--इन्द्रियाथ सान्षिकर्षोत्पन्न झानमव्यपदेश्यमब्य» 
मिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ [ अ० १ । सू० ४ । ] 

यह गोतम महर्पिक्रत न्‍्यायदशन का सूत्र है। जो श्रोश्र, त्यचा, 
चक्षु, जिद्धा, स्राण और सन का शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, सुस्त, 
दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध इोने से ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निम्नेम दो । अब विचारना चाहिये कि 
इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष द्ोता हैं, गुणी का नहीं । जैसे चारों 
त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पश, रूप, रस और गंध का ज्ञॉन होने से गुणी 
जो पृथिवी डसका आत्मायुक्त सन से श्रध्यक्ष किया जाता है वैसे इस 


१९२ सत्याथप्रकाश: 


प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से पर- 
मेघर का भी प्रत्यक्ष है। और जब आत्मा, सन और मन इन्द्रियों को 
किसी विषय में लगाता वा चोरी आादि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी 
बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की 
इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती हैः। उसी क्षण में 
थार्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शक और लज्जा तथा अच्छे 
कारई्सों के करने में अभय, निःशइूता और आनन्दोत्साइ उठता है | वह 
जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जब 
जीवात्मा शुद्ध दोके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको 
उसी समय दोनों प्रत्यक्ष द्ोते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष द्वोता है तो 
अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है ? क्‍योंकि कार्य को 
देख के कारण का अनुमान होता है । 

३--८ प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? 

( उत्तर ) व्यापक है, क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सर्वान्तर्यामी 
सवेज्ष, सवनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धर्त्ता भोर प्रल्यकर्त्ता नहीं 
हो सकता, अप्राप्त देश में कर्त्ता की क्रिया का असंभव है । 

७४--( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ९ 

( उत्तर ) है 

 प्रक्ष ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं, जो न्याय करे तो दया और 
दया करे तो न्याय छूट जाय | क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो 
'कर्मो के अनुसार न अधिक न न्‍्यून सुख दुःख पहुंचाना। और दया उसको 
कहते हैं जो अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ देना । 

( उत्तर ) न्‍याय और दयां का नाममान्र ही भेद है क्‍योंकि जो 
ज्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वद्दी दयां से । ' दण्ड देने का प्रयोजन है 
कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुर््खों को प्राप्त न हों । वही दया 
कट्ाती है जो पराये दुःखों का छुड़्ाना। और जैसा अर्थ दया और न्याय 
का तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा, जितना बुरा कर्म 
किया हो उसको उतना, वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का माम न्याय 
है। और जो भपराची को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश होजाय । 
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क्योंकि एक अपराधी ढांकू को छोड़ देने से सहस्नों धर्मात्मा पुरुषों को 
भ्व देना है। जब एक के छोड़ने में सहस्नों मनुष्यों को दुःख प्राप्त डोता 
हैं वह दूया किस प्रकार हो सकती हैं। दया वहा है कि उस डांकू को 
कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर ओर उस डांकू को 
भार देने से अन्य सहस्त्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । 
/ प्रक्ष) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्‍योंकि डन 
दोनों का अथ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है, इसलिये 
एक शब्द का रहना तो अच्छा था | इससे क्या विदित द्वोता है. कि दया 


और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । 
( उत्तर ) क्‍या एक अर्थ के अनेक नाम और पुक नाम के अनेक 


'खर्थ नहीं होते ? 

( प्रश्न ) होते हैं । 

( उत्तर ) तो पुनः तुमको शह्ढा क्यों हुईं १ 

( प्रशक्ष ) संसार में सुनते हैं, हसलिये । 

( उत्तर ) संसार में तंः सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु 
उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है | देखो इंश्वर की पूर्ण 
'दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे 
जगत में सकल पदार्थ उस्पन्न करके दान दे रक्खे हैं। इससे भिन्न दूसरी 
बड़ी दया कौनसी है ? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख 
दुःख की व्यधम्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । 
इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और 
दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेश्टा अर्थात्‌ 
बंधन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता है। दोनों का एक 
प्रयोजन यह है कि सव को पाप ओर दुश्खों से एथक कर देना । 

५--८ प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? 

( उत्तर ) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता |. 
जब्र व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी इंश्वर में न घट सकते क्योंकि 
'परिमित वस्तु में गुण कम्से स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीत्तोष्ण, 
क्षुषा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो 
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सकता । इससे यही निश्चित है कि इंधर निराकार है। जो स्राकार हो 
तो उसके नाक, कान, भांख बादि अवयतों का बनाने हारा दूसरा होना 
चाहिये । क्‍योंकि जो संग्रोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला 
निराकार चेसन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहे £ इंश्वर 
ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध 
हुआ कि शरीर बनने के पूवे निराकार था। इसलिये परप्तात्मा कभो 
शरीर धारण नहीं करता किंतु निराकार होने ले सब जगव्‌ को सूक्ष्म 
कारणों से स्थूलाकार बना देता है । 

६---( प्रक्ष ) ईश्वर सवंशक्तिमान है वा नहीं ? 

(उत्तर) है, परंतु जैसा तुम स्ंशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते दो 
वैसा नहीं । किंतु सतवंशक्तिमान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने' 
काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रढथ आदि और सब जावथों के"पुण्य पाप की 
यथायोग्य व्यवध्था करने में किंचित्‌ भी किसी को सद्दायता नहीं लेता । 
अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्य से ही सब्र अपना काम पूर्ण कर लेता है । 

( प्रकश्ष ) हम तो ऐसा मानते हैं कि इंश्वर चाहे सो करे क्योंकि: 
उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है । 

(उत्तर) वह क्या चाहता है ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और 
कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को सार, अनेक 
इंश्वर बना, उ्वयं अविद्वान्‌, चोरी, व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी 
हो सकता है ? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कमे स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो 
तुम्दारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता।' 
इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अथ जो हमने कह्दा वही ठीक है । 

७--( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि १ 

( उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय न 


हो उसको अनादि कहते हैं दृत्यादि सब अर्थ प्रथम समुलास में कर 
दियां है, देख लीजिये । 
८--( प्रश्न ) परमेश्वर क्‍या चाहता है ? 
-( उत्तर ) सब की भक्काई और सब के लिये सुख्ल चाहला है परन्तु 
स्वतन्त्रता के साथ क्रिसी को बिना पाप किग्रे पराधीन नहीं करता । 
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(प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति, प्राथना भौर उपासना करनी चाहिये वा नहीं 

( उत्तर ) करनी चाहिये । 

( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति 
प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा ? 

( उत्तर ) नहीं । 

( प्रक्ष ) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ९ 

( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही है । 

(प्रश्न ) क्‍या है ? 

( उत्तर ) स्तुति से इश्वर में भीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने 
गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय 
का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल ओर उसका साक्षात्कार होना $ 

९--( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समझाओ । 

( उत्तर ) जैसे-- 

स पव्गाच्डक्रमकायमतन्रयमस्नावर८ शुद्धमपापावद्धम्‌ । 
कविमनीषी पारिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोडर्थान्‌ व्यवधा- 
च्छाश्वतीभयः समाभ्यः ॥ यज्ञु ० ॥ ज० ४० । सं० 4॥ 

> इेश्वर की स्तुति--घह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त 
बलवान , जो शुद्ध, सवंज्ञ, सब का अन्तयामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
स्वयंसिद्ध , परमेश्वर भपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सना- 
तन विद्या से यथावत्‌ अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है यह सग्रुण स्तुति 
अथोत्‌ जिस २ गुण से सद्दित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, (अकाय) 
अर्थात्‌ वह कभी शरीर घारण वा जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, 
नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, 
जिसमें छेश, दुःख, अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ राग द्वेषादि 
गुणों से प्थक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह्द निगुंण स्तुति है $ 
इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कम स्वभाव 
अपने भी करना | जैसे वह न्‍्यायकारी है तो आप भी न्यायकोरी होवे । 
और जो केवछ भांड के समान परमेश्वर के गुणकीत्तन करता जाता और 
अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है ॥ 
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१०--प्राथना--थां मेधां देंवगयाः पितर्रक्षोपासते । 
तथा मामदय मेधयाउग्ने मेंघाबिंन कुरु स्वादा ॥ १॥ 
यजु० ॥ भ० ३२ । सं० १४ ॥ 
तजोडसि तेजो मायें घेद्दि | दीययेमसि वीय्य मयिं घेहि। 
यलमसि बले मांयें घेद्ठि । ओजोउस्योजा मार्यें घेद्दि | मन्यु 
रसि मन्युं मयें धेहि | सद्दोइसि सहो मर्यिं घहि ॥ २॥ 
यजु० ॥ अ० १९। मं० ९ ४ 
ज्ञाग्मतो दुस्‍्मुरेति देव तद सप्तस्य तथेबेति। 
दरंगमं ज्योतिर्ष ज्योतिरेक तन्‍्मसे मनः शिवसंड्डूल्पमस्तु ॥३॥ 
येन् कमारयपस्ों मनीषिणों यश्ष कृरधन्ति विद्येष थीराः। 
यदपवे यक्तमन्तः प्रजानां तन्‍मे मन: शिवसड्ूल्पमस्त ॥।४॥ 
यम्प्रश्नानम॒त चेतो धरृतिश्च यज्ज्योतिंरन्तरमत प्रजास॑ । 
यस्मान्न आते कि चन कम क्रियते तन्से मनः शिव सं ड्डूल्पम स्त॥५॥ 
येनेद भूत भुवन भविष्यत्परिग्रहीतमसतेन सर्वेम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्त हीता तन्मे मनः शिघसक्लूट्प्मस्त ॥६॥ 
यस्मिन्नचः साम यजू<॑षि यस्मिन्प्रातिष्ठिता रधनाभाविवाराः । 
यास्मिंश्चत्त 5 सव्वेमात प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवर्सड्डुल्पम स्त ॥७॥ 
सपाराधिरश्वानिव यन्म॑नष्याक्षनीयते3भीशुभिदोज़िन इदव । 
हत्प्रातें्ठ यदज़िरं जविश्ठे तन्स मनः शिवसंड्डूट्पमस्त ॥ ८॥ 
यजु० ॥ अ० ३४ | स० १. २, ३, ४. ५. ५९ | 
हे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! आप कृपां से जिस बुद्धि 
की उपासना विद्वान, ज्ञानी और योगी छोग करते हैं डसी बुद्धि से युक्त 
हम को इसी वक्तमान समय में बुद्धिमान आप कीजिये ॥ १ ॥ आप 
प्रकाशस्वरूप हैं, क्रपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये। आप अनन्स 
पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूण पराक्रम घरिये। 
आप अनन्त बल्युक्त हें [ इसलिये | मुझ में भी बर घारण कीजिये । 
भाप भनन्‍्त सामध्ययुक्त हैं इसलिये मुझ को भी पूर्ण साम्य दीजिये | 
आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं। मुझ्तकी भी वैसा ही कीजिये। 
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सप्तससमुलांस: १९७ 
'आप निन्दा, स्तुति और स्वअपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से 
मुझ्त को भी वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिधे | आपकी कृपा से मेरा 
मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है भर वही सोते हुए 
मेरा मन सुघुछ्ति को प्राप्त ढोता वा स्वम्न में दूर २ जाने के समांन व्यव- 
हार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक चह मेरा मन शिवशइूल्प 
अर्थात्‌ अपने और सरे प्राणियों के भथे कल्याण का सकझुल्प करनेटद्दारा' 
होवे । किसी की हानि करने का इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे 
सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करने ड्वारे घमंयुक्त विद्वान छोग यज्ञ और 
युदादि में कम करते हैं जो अपू्व सामथ्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के 
भीतर रहनेवाला है वहद्द मेरा मन धम्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म 
को सवंधा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा, 
निश्रयात्मकपृत्ति है भौर जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाश- 
रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह सेरा मन 
शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से एथक्‌ रहै ॥ ५ ॥ है जगदीश्वर ! 
जिससे सब योगी छोग इन सब भूत, भविष्यत्‌ , वत्तमान व्यवहारों को 
जानते, जो नांशरहित जीवास्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार 
त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिय्रा है, पांच ज्ानेन्द्रिय बुद्धि 
और आमं्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह 
मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि छशों से शरथक रहे ॥ ६ ॥ 
हे परम विद्वान परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे सन में जैसे रथ के मध्य 
घुरां में आारा छगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यज़ुवंद, सामवेद और जिसमें 
अथवंबेद भी प्रतिष्ठित होता है भर जिसमें स्वज्ञ, स्वव्यापक प्रजा का 
साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर 
विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७॥ हे सर्वनियन्ता इंश्वर ! जो मेरा मन रस्सी 
से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुर्ष्यों को 
अत्यन्त इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित, गतिमान्‌ 
औौर अत्यन्त वेगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से 
रोक के घमपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ 


१९८ सस्या्थंप्रकाश: 
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झंस्ने नय सपथा राये श्वस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूर्यिष्ठां ते नम॑ उक्कि विधेम ॥ 


यज्जु ० ॥ भरु०७ ४० | स ० १६ ४ 
हे सुख के दाता, स्वप्रकाशस्वरूप, सबको जाननेहारे परमास्मन ! 
आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो इम 
में कुटिलक पापाचरणरूप सार्ग है उससे ५थक कीजिये । इसीलिये हम 
छोग नम्नतापूवंक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें । 
मा नो सहान्तम॒त मा नो 3भर्क मा न उत्तन्तमत मा न उत्तितम्‌ । 
मा नो वचीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वा रुद्र रीरिषः 
यज्जु ० || भ० १६ | स० १५ | 
हे रुद्र ! ( दुशेों को पाप के दुश्खस्वरूप फछ को देंके रुलाने वाले 
'परमेखर ! ) आप हमारे छोटे बढ़े जन, गर्भ, माता, पिठा और प्रिय बंघु- 
चर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, ऐसे मार्ग 
से हमको चलछाइये जिससे इस भापके दण्डनीय न हों । 
अखतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिर्गम य 
सुत्पोमो5पृ्तं गमयेति ॥ शतपथब्रा० [ १४७ ३+ १ । ३० ] 
हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ माग से श्रथक कर 
सन्‍्माग में प्राप्त कीजिये | भविद्यान्धकार को छुड्ठा के विद्यारूप सूथ को प्राप्त 
कीजिये | और रूव्यु रोग से प्रथक्‌ करके मोक्ष के आनन्द्रूप अमृत को प्राप्त 
कीजिये । अर्थात्‌ जिस २ दोष वा दुगुण से परमेश्वर कऔर अपने को भी प्रथक्‌ 
मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती दै वह विधि निषेधमुख होने से समुण, 
निगुंण प्राथंना । जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा 
ही वत्तमान करना चाहिये अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये 
परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उत्तना 
किया करे । अर्थात्‌ अपने पुरुषा्थ के उपराण्त प्रार्थना करनी थोग्य है । 
'ऐसी प्राथंना कमी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उसका स्वीकार 
करता है कि जैसे दे परमेश्वर ! आप मेरे शब्रुओं का नाश, मुझको सब से 
बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायें इत्यादि, क्‍योंकि 
जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नांझ के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर 
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दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कटद्दे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी 
आधंना सफछ हो जावे तव हम कद सकते हैं कि जिसको प्रम न्‍्यून हो 
उसके शत्रु का भी न्‍्यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूर्खंता की प्रार्थना 
करते २ कोई ऐसी भी प्राथना करेगा हे परमेश्वर ! ओप हमको रोटी बना 
कर खिलाहये, मेरे मकान में झाड्‌ लगाइये, वस्त्र धो दीजिये और खेसी 
बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आछसी होकर 
औैठे रहते वे महामूख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषाथ करने की आज्ञा 
है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावेगा । जैसे--- 


कवल्नेचेद्ध कमारणि जिजीविषेच्छत २५४ समा; ॥ 
यजु० ॥ अर० ४० | मं० २४ 
परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पय्यन्त अर्थात्‌ जवतऊ जीवे 


सबंतक कर्म करता हुआ जाने की इच्छा करे, आलरूसी कभी न हो । देखो 
सृष्टि के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और 
यत्र करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, प्रथिवी 
आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा घटते बढ़ते रहते हैं वैसे यह दृशन्त 
मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है । जैसे पुरुषाथ करते हुए पुरुष का. 
सहय दूसरा भी करता है वैसे धम से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय इंश्वर भी 
करता है । जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं भर भन्‍्य आल्सी 
को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेन्न वाले को दिखलांते हैं अन्धे को 
'नहीं, हसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्राथना में सह- 
यक्‌ होता है हानिकारक कम में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है! ऐसा 
कहता है उसको गुड प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और 


जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा विरूम्ब से गुड़ मिल ही जाता है | 
११--शभब तीसरी उपासना--- 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्खुख भवेव | 
न शक्‍्यते बर्णायितं गिरा तदा स्वयं तदनन्‍्तःकरणेन गृहाते ॥ 
यह उपनिषद्‌ का घचन है । जिस पुरुष के समाधियोग से भविद्यादि 
मल नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्सा में चित्त जिसने लगाया है, 
उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा 


२३०७० सत्याथंप्रकाशः 
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सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवासत्सा अपने अन्तःकरणः से ग्रहण करता 

है। ठपासना शब्द का अथ समापस्थ होना है। भर्टाग योग से परमात्मा 

के समीपस्थ होने भर उसको स्वब्यापी, सर्वान्तर्यांमी रूप से प्रत्यक्ष करने 

के छिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये, अरथांत्‌--- 

तत्रा <द्विसासत्यास्ते यत्रह्मचयापरिग्रहा यमाः 

[ साधनपादे । सू० ३० ] 

इत्यादि सूत्र पातव्लयोगश्नास्नर के हैं। जो उपासना का आरभ करना 

चाहे उसके लिये यही आरंभ है कि वह किसी से वैर न रक्‍्खे, सवदा सब 

से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोडे, चोरी न करे, खध्य व्यवद्दार 

करे, जितेन्दिय हो, रूम्पट न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे 
ये पांच प्रकार के यम मिक के उपासना योग का प्रथम भक् है । 


शोच सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः || ' 
योगस्‌० [| साधनपादे । सू० ३२ ] 


राग देष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै, धरम से 
पुरुषाथे करने से काम में न प्रसखनता और हानि में न अप्रसञखता करे, प्रसन्न 
होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषारथ किया करे, सदा दुःख सुख्ों का सहन 
और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं। सबदा सत्य शास्त्रों को 
पढ़े पढ़ावे, सरपुरुषषों का संग करे, और 'ओदश्म्‌” इस एक परमास्मा के. 
नाम का अथ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा को परमेश्वर 
की आशानुकूल समर्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के. 
उपासनायोग का दूसरा भक्ष कहाता है। इसके आगे छः अक्ञ योगशार््र व 
करवेदादिभाष्यभूमिका # में देख छेवें। जब उपासना करना चाहें तय 
एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन छगा, प्राणायाम कर बाद्वधा विषयों से 
इन्द्रियों को रोक, मन को नामित्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेश्र, शिखा 
अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्सा और 
परमात्मा का विवेचन करके परमास्मा में मप्त हो जाने से संयमी होते । 
जब हन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अन्तःक्रण पवित्र 
होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 


ऋरवेदादिभाष्यभुमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है | स० दा० 
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मुक्ति कक पहुंच जाता है। जो आठ भ्रद्टर में एक घढ़ी भर भी इस 
प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता है । वहां 
स्ज्ञांदि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर द्वेष, 
रूप, रस, गन्च, स्पत्मांदि गुणों से प्रथकु मान अतिसूक्ष्म भात्मा के भीतर 
बाहर व्यापक परमेश्वर में रद स्थित होजाना निर्गुणोपासना कहाती है । 

१२--इसका फक --जैसे शीत से आतुर पुरुष का अभि के पास जाने से 
शीत निवृत्त होजाता है वेसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष 
दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव के सदृश् जीवास्सा के गुण, 
कम, स्वभाव पवित्र होज़ाते हैं। इसलिये परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
डपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल प्रथक्‌ होगा। परन्तु 
आत्मा का बल इतना बड़ेगा वह पव॑त के समान दुःख प्राप्त होने पर भी 
न घबरावेगा और सब को सहन करसकेगा । क्या यह छोटी बात है ९ 
और जो परमेश्वर को स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं करता वह 
कृतध्न और महामूल भा होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के 
सत्र पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं उसका गुण भूछ जाना, 
ईश्वर ही को न मानना कृठ..त्ता ओर मूखंता है ? 

१३--( प्रश्न ) जब परमेश्वर के ओोश्न नेव्रादि इन्द्रियां गहीं हैं फिर वह 
इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? 

( उत्तर )-- 
अपाणिपादो जवनो अश्रहीता पश्यत्यचत्षः स शणोत्यकलः । 
सरव्वेक्तिविश्वं न चतस्यार्ति वेत्त। तमाहुरः्ये पुरुष पुराणम॥ 

[ श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ । अ० ३ + से १९ ] 

थह उपनिषद्‌ का वचन है। परमेश्वर के द्वाथ नहीं, परन्तु अपनी 
शक्तिरूप हाथ से सब का रचन, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु ब्यापक 
होने से सब से अधिक वेगवान, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को 
यथावत्‌ देखता, श्रोन्न नहीं तथापि सब की बातें सुनता, भन्‍्तःकरण 
नहीं परन्तु सब जगव को जानता है ओर उसको अवधि सहद्टित जानने- 
बाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ, सब- में पृ्ण झोने 
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से पुरुष! कद्धते हैं । वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से [ होनेवाले | काम 
अपने सामध्य से करता है । 
१४--(प्रक्ष) उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कद्दते हैं ९ 
( उत्तर )-- 
न तस्य काय्य करण च विद्यते न तत्समश्चा भ्याघिक श्व रश्यते । 
परास्य शक्किविधविधव श्षयते स्वाभाविकी शानबलकिया च ॥ 
| श्रेताश्वरतर उपनिषद्‌ । भ० ६ । मं० ८ ] 
हू उपनिषद्‌ का वचन है । परमाध्मा से कोई तद्गप कार्य और उसको 
करण भ्षथात्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य भौर 
न अधिक दे । सर्वोत्तिंस शक्ति भर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल 
और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है । 
जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय न कर 
सकता | इसलिये वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है । 
( प्रश्न ) जब वह क्रिया करता होगा ततब्र अन्तवाली क्रिया डोती 
होगी वा अनन्त ९ 
(उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समक्षता 3 उतने ही देश 
काल में क्रिया करता है। न अधिक, न न्‍्यून, क्योंकि वह विद्वान है / 
१४५--( प्रज्ष ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ९ 
( उत्तर ) परमास्सा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि 
जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अथांत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको 
उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है । जब परमेश्वर अनन्त है तो अपने को 
अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध जज्ञान अर्थांत्‌ अनन्स को सान्‍्त 
और सान्‍्त को अनन्त जानना श्रम कद्दाता है ।! यथाथद्शन ज्ञानमिति, 
जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदाथ को वैसा ही जानकर मानना 
ही ज्ञान ओर विज्ञान कहाता है, [ इससे | उलूदा भज्ञान | इसलिये--- 
क्लेशकमेविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः । 
योग सू० [ समाधिपादे । सू० १४ | 
जो भविद्यादि क्लेश, कुशछ,भकुशल, इष्ट, भनिष्ठ ओर मिश्र फछदायक 
' कमा की वासना से रहित है वद सब जीवों से विशेष 'ईखर' कहाता दे । 
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१६--(प्रश्च) इंश्वरासिद्धेः | १॥ [ सां० कर० १ । सू० १२] 
प्रमायाभावान्न तत्सिद्धि! ॥ २ ॥ [ साँ० अ० ७ | सू० १० ] 
सम्बन्धा भावान्नानुमानम्‌ ॥ ३।। सांख्य सू० [अ० ५। सू० ११ ] 

प्रत्यक्ष से घट सकते इंधर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि 
जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो 
सकता ॥ २॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो 
सकता । पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं 
घट सकते । इस कारण इंश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ 

( उत्तर ) यहाँ इंधर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है | और 
“न ईश्वर जगत्‌ का उपादान करण है । |भोर पुरुष से विलक्षण अर्थात्‌ 
सत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से 
जीव का भी नाम पुरुष है, क्‍योंकि इसी प्रकरण में कहा है--- 

प्रधानशाक्केयोगाच्चेत्सक्वापक्तिः ॥ १॥ 

सत्तामात्राच्चेत्सवेंश्वय्यम्‌ ॥ २॥ सांख्य सू०- 

श्रतिरपि प्रधानकाय्यत्वस्य ॥ २।॥  [अ० णघू० ८,९,१२] 

यदि पुरुष को प्रधान शक्ति कां योग हो तो/ पुरुष में सज्ञापत्ति हो 
जाय अर्थात्‌ जैसे प्रकृति सूश्म से मिलकर कायरूप में सद्गत हुईं है चैसे 
परमेश्वर भी स्थूछ हो जाय। इसलिये फमेश्वर जगत्‌ का उपादान 
कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत्‌ की 
उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वययुक्त है वैसा संसार में भी सर्दे- 
इवर्य का योग होना चाहिये, सो नहीं है। इस/छये परमेश्वर जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद्‌ 
भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कट्दाती है ४ ३॥ जैसे-- 
अजामेकां लोदहितशुक्ल कृष्णा बह्न: प्रजाः सजमा नां स्व॒रूपा:#।| 

यह इवेताश्रतर उपनिषद्‌ [ अ० ४७ | म० ७ ] का वचन है | जो 
जन्मरहित सर्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपयाकार से बहुत 
अजारूप हो जाती है भर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर 

# संरूपा; इति प्रायः प्पठ: | 
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जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे 
रूप में कभी नहीं प्राप दोता, सदा कूटस्थ निविकार रहता है । इसलिये 
जो कोई कपिलाचाय्ये को अनीशवरवादी कहता है जानो वह अनीदृवर- 
वादी है, कपिलाचाय्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईइवर ॥। 
वैदोषिक ओर न्याय भी “आत्म” बाबद से अनीक्रवरवादी नहीं क्योंकि 
सवंशत्वादि धर्मयुक्त और 'अताति सथन्न व्याप्रातीत्यात्मा? जो सर्वत्र 
ब्यापक और सवज्ञादि धममंयुक्त सब जीवों का आप्मा है उसको मीमांसा, 


वैशेषिक और न्याय ईंइवर मानते हैं । 
७---( प्रश्न ) ईश्वर अवतार छेता है वा नहीं ? 


( उत्तर ) नहीं, क्योंकि 'अज़ एकपात [ ३७, ४३ ] 'सपय्ये- 
गाच्छुक्मकायम्‌!  ०।८ ] ये यजवद के वचन हैं । इत्यादि वचर्नों 
से [ सिद्ध है कि ] परमेश्वर जन्म नहीं छेता । 

( प्रश्ष )»--यदा यदा हि घमेस्य ग्लानिरभेवति भारत । 


अभ्युत्थानमधमेस्य तवात्मान रजाम्यहम ॥| 
भ० गी० [ अ० ४ | छो० ७ | 


श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धम का छोप द्ोता है तब तथ में शरीर 
घारण करता हूं । 

( उत्तर ) यद् बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं | और ऐसा हो 
सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि में 
थुग २ में जन्म छेके श्रेष्ठों की रक्षा ओर दुष्टी का नाश करू तो कुछ दोष 
नहीं। क्योंकि 'परोपकाराय सता विभूतयः! परोपकार के लिये सत्पु- 
रुषों का तन, मन, धन होता है । तथापि इससे श्रीकृष्ण इंश्वर नहीं हो सकते | 

( प्रश्न ) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस इश्वर के अपतार होते हैं 
और इनको अयतार क्यों मानते हें 

( उत्तर ) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी छोगों के बहकाने और अपने 
आाप अविद्वान्‌ होते से अमजाछ में फेंस के पुेसी २ अप्रामाणिक बातें करते 


और सानते हैं । 
( प्रश्ञ ) जो ईंदवर अवतार न छेवे तो कंस, रावणादि दुष्टों का नाइट: 
कैसे हो सके 
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( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य रूत्यु को प्राप्त होता है । 
जो इंदवर अवतार शरीर घारण किये बिना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
भलकय करता है उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी 
नहीं । घह खवेव्यापक होने से कस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण 
हो रहा है, जब चाहे ठसी ससय ममच्छेदन कर नाश कर सकता है। 
भछा इस अनन्त गुण, कर्म, स्वाभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के 
मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाले को मुखंपन से अन्य कुछे विशेष 
उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कह्टे कि भक्तननों के उद्धार करने 
के लिये जन्म छेता है तो भी सत्य नहों, क्‍योंकि जो भक्तजन इँश्वर की 
भाज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य इंश्वर में है| क्‍या 
इंशखवर के प्रथिवी, सूथे, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, घारण और प्रऊ॒य करने 
रूप कर्मों से कंस राक्गादि का वध और गोवरध्ध॑नादि ,पवतों का उठाना 
बड़े कम हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो 
“न भूतो न भविष्यति' ईश्वर के सदश कोई न है, न होगो। और 
युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं दोता | जैसे कोई भनन्‍्त आकाश 
को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में चर लिया, ऐसा कहना कभी सच 
नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक दै। इससे 
न आकाश घाहर णभाता और न भीतर जाता, वैसे ही जभन्त, स्वध्यापक 
परमात्मा के होने से ऊस्तका जावा लाना कभी खिंद्ध नहीं हो सकता । 
जाना वा आना वहां हो सकता है जहां ब हो । क्‍या परमेश्वर गभ में 
ब्यापक नहीं था जो कहीं से जाया ? ओर बाहर भहीं था जो भीतर से 
निकला ? ऐसा इंश्वर के विक्‍्य सें कहना और मानना विद्याहीमों के सिवाय 
कोन कह और मान सकेगा । इसकछिये परमेश्वर का जामा आना, जन्म 
मरण कभी सिद्ध नहीं छो सकता, इसलिये इसा भआादि सी इंश्र के 
अवतार नहीं ऐसा समझ छेना । क्योंकि राग, हूंष, झुधा, तृषा, भय, 
शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे । 

१८--( भ्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं १ 

€ उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो 


डहे. 
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जाय ओर सब मनुष्य महापापी हो जायें । क्योंकि क्षमा की बात सुन ही 
कै उनको पाप करने में निभयता ओर उत्साह हो जाये | जैसे राजा अप- 
राध को क्षमा करदे तो वे उंत्साहपूंक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्‍योंकि 
राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनकों भी भरोसा हो जाय कि 
राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और 
जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में 


प्रवृत्त हो जायंगे इसलिये सब कर्मो का फर यथावत्‌ देना ही हेइवर का 
काम है, क्षमा करना नहीं । 
१९--( प्रश्ष ) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? 


( उत्तर ) अपने कत्तंव्य कर्मों में स्व॒तन्त्र और ईंदवर की व्यवस्था में 
रतन्त्र है। 'स्वतन्त्र कत्ता' यह पाणिनीय व्याकरण [ अ० १ । पा० 

४। सू० ५४ | का सूत्र है । जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन दे वही कर्ता है | 

( प्रश्न) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ९ 

( उत्तर ) जिसके आधीन छीर, प्राण, इन्द्रिय भौर भन्तःकरणादि 
हों। जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं दो 
सकता क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा 
प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे पर- 
मेशवर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य 
न छगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक स्वर्ग अरथांत्‌ 
दुश्ख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को डोवे | जैसे क्रिसी मनुष्य ने शख्त्र- 
विशेष से किसी को मारद्ाला तो वही मारनेवाछा पकड़ा जाता है और वही 
दच्ड पाता है, झख नहीं | वैसे ही पराधीन जीव पाप पृण्य का भागी 
नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामथ्यों नुकूछ कर्म करने में जीव स्वतन्त्र 
परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब इंशवर की व्यवस्था में पराधीन 
होकर पाप के फछ भोगता है | इस लिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र ओर 
पष्त के दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है । 

( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता ओर सामथ्य न देता तो जीव 
कुछ भी न कर सकता इसकछिये परमेश्चर की प्ररणा दी से जीव कर्म करता है। 

(उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, भव्रादि है, जैसां इंइवर और 
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जगत्‌ का उपादान कारण निमितसत है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों 
के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो 
कोई मन, कम वचन से पाप पुण्य करता है वह भोक्ता है इंइचर नहीं । 
जेले किसी कारीगर ने पहाड़ से छोहा निकाछा, उस छोषट्टे को किसी ध्या- 
पारी ने लिया, उसकी दुकान से छोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी 
सिपाद्दी ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मारढालछा । अब यहां 
जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनाने वाले और तल- 
वार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही 
दण्ड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके 
कर्मो का भोक्ता नहीं द्ोता किन्तु जीव को भुगानेवाछा हाता है | जो पर- 
मेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र 
ओऔर धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । 
इसलिये जोव अपने काम करने में स्वतन्त्र है | जेसे जीव अपने कार्मों के 
करने में स्वतन्त्र है वेसे ही परमेदवर भी अपने कार्मो के करने में स्वतन्त्र है । 
२०--(प्रशक्ष) जीव और इश्वर का स्वरूप, गुण, कम और स्वभाव कैसा है? 
(उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं । स्वभाव दोनों का पविशन्न, भविनाशी 
ओर घार्मिकशा आदि है । परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उर्त्पक्ति, स्थिति, 
गप्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि 
धर्मयुक्त कम हैं । और जीव के सनन्‍्तानोरपत्ति उनका पालन, शिक्मविद्यादि 
अच्छे बुरे कम हैं । इेखर के नित्य ज्ञान, आनन्द, अनन्त बल भादि गुण 
हैं और जीव के--- 
इच्छाब्विषप्रयत्नसुख दुःशतश्ञानान्यात्मनो लिड्भञामिति ॥ 
न्‍्यायसू० [ अ० १ | आ० १ | सू० १० ] 
प्राणापाननिमेषो स्मेषमनो गतीन्द्रियान्तर विकाराः 
छुखदु:खच्छाद्वेषप्रयत्नाश्वात्मनो लिज्ञामि ॥ 
वेशेक्कि सू० [ अ० २ । आ० २। सू० ४ ] 
( इच्छा ) पक्यर्थों की प्राप्ति की अभिलाषा ( द्वेष ) दुश्खादि की 
भ्रनिच्छा, वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल, (सुख) आनन्द (दुःस्ब) विछाप 
अप्रसन्ता, ( जान ) जिनेक, पहिचानना, ये तुस्य हैं परन्तु वैशेषिक में 
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( प्राण ) प्राणवायु को बाहर निकाछना, ( अपान ) प्राण को बाहर से 
भीतर को छेना, ( निमेष ) आंख को मीचना, (उन्मेष) आंख को स्ोलमा, 
( मन ) निश्चय, स्मरण और अहऊकार करना, ( गति ) चलना, (हन्द्रिय) 
सब इन्द्रियों का चलाना, ( अन्तरविकार ) भिन्न २ क्षुघा, तृथा, हर्ष, 
शोकादियुक्त होना ये जीवास्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हें, इन्हीं से 
आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूछ नहीं है। जबतक आत्मा देद्द 
में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं ओर जब शरीर छोड चला 
जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते | जिस» होने से जो हों और 
न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं । जैते दीप और सूर््यांदि के न 
होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और 
परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । 

२१--( ब्रश्ष ) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की बातें 
जानता है | वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा । इससे जीव 
स्वतन्त्र नहीं । और जीव को इंश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा 
इंश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है । 


( उत्तर ) इंश्वर को श्रिकालदर्शी कहना मुखंता का काम है, क्योंकि 
जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होके होवे यह भविष्यत्काछ कहाता 
है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान ड्ोके नहीं रहता तथा न होके होता है ९ 
इसलिये परमेश्वर का ज्ञाग सदा एकरस, अखण्डित वत्तंमान रहता है । 
भूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं। हां! जीवों के कम की अपेक्षा से जिका- 
लज्षता इंश्वर में हैं, स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है । वैसा 
ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है । और जैसा इंश्वर जानता है वैसा जीच 
करता है | अथांत्‌ भत, भविष्यत , वत्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर 
स्वतन्त्र और जीव किब्नित्‌ वस मान और कर करने में स्वतन्त्र है । ईशखर 
का भनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वेसा ही दण्ड देने का भी 
ज्ञान भनादि है | दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं | क्या कर्मज्ञान सच्चा भौर 
दुण्डज्ञान सिध्या कभी द्वो सकता है ! हसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता। 

२२--( भ्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? 
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(उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्मत्‌, स्वप्न, सुषु्ति, मरण, 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता ! इसलिये जीव 
का स्वरूप अल्प, अल्प अर्थात्‌ स्क्ष्म है ओर परमेश्वर अतीबव सूुदमात्‌- 


सूक्ष्मतर, अनन्त, सर्वज्ञ और सवब्यापक स्वरूप है । इसीलछिये जीव और 
परमेश्वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । 


( प्रश्ष ) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी 
वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो 
सकता है, व्याप्य-व्यापक नहीं । 

( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है, 
असमानाकृति में नहीं । जेसे छोहा स्थूछ, अप्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण 
से लोहे में विद्यत्‌ अपश्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, 
वैसे जीव परमेद्वर से स्थूल और परमेदवर जीव से सूक्ष्म होने से परमेद्रचर 
व्यापक और जीव व्याप्य है। जेसे यह व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध जीव 
इंइवर का है वैसे ही सेब्य-सेवक, आधाराधेय, स्वामिभ्ित्य, राजा-प्रजा 
और पित्ता-पुन्न आदि भी सम्बन्ध हैं । 

२३--८ प्रश्न ) जो एथक्‌ २ हैं तो-- 

प्रश्ञानं ब्रह्म ॥ १॥ अर ब्रल्लास्मि ॥ २॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३े ॥ अयमात्मा ब्रह्म | ४ ॥ 

बेदों के हन महावाक्यों का अर्थ कया है ९ 

( उत्तर ) ये वेक्वाक्य दी नहीं हैं किन्तु ब्राह्मणग्रन्थों के वचन हैं और 
इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास््रों में नहों लिखा। अर्थ--( अहम ) 
मैं ( ब्रह्म ) भर्थात्‌ ब्रद्वस्थ ( अस्मि ) दूं। यहां तात्थ्योपाधि है । जैसे 
+म्रश्ञा: क्रोशन्ति' मन्नान पुकारते हैं । मश्ञान जड़ हैं, उनमें पुकारने का 
सामथध्य नहीं, इसलिये मश्नस्थ मनुष्य पुकारते हैं । इसी प्रकार यहां भी 
जानना । कोह कहे कि ब्रद्मास्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीच को अद्धास्थ कहने 
में क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है कि सब पदाथ ब्रह्मास्थ हैं परन्तु 
जसा साधर्य॑युक्त निकटस्थ जीच है वैसा अन्य नहीं और जीव को भ्रद्वा का 
ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है । इसलिये जीव 
का ब्रह्म के सांथ तह्सथ्य घ तत्सहचरितोपाधि अथांत्‌ ब्रह्म का सहकारी 
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जीव है। इससे जीच और त्रह्म एक नहीं । जले कोई किसी से कहे कि में 
और यद्द एक हैं अर्थांव अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
प्रमबद्द होकर निमझ होता है वह कट्ट सकता है कि में और ब्रह्म एक अर्थात्‌ 
अविरोधी, एक अवकाश्नस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के 
अनुकूछ अपने गुण, कर्म, स्वभाव करता है वही साधम्य से बरद्य के साथ 
एकता कह सकता है । 

( प्रक्ष ) अच्छा तो इसका अथे कैसा करोगे ९ ( तत्‌ ) ब्रद्या ( वव॑ ) 
तु जीव ( असि ) है। हे जीव ! ( व्वम्‌ ) तू ( लव ) वह ब्रह्म (असि ) है । 

( उत्तर ) तुम तत्‌' शब्द से क्या छेते हो ९ “ब्रह्म । 

ग्रद्ययद्‌ की अनुवृत्ति कहाँ से छाये ? | 

सदेव सोम्येदमगत्र आसीदेकमेवाद्िितीयं ब्रह्म ॥ 

इस पूव वाक्य से । 

तुमने इस छान्दोग्य उपनबिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया। जो वह 
देखी होती तो ख़हां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है, ऐसा झूंड क्यों कहते ९" 
किन्तु छान्‍्दोग्य से तोः--- 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वधितीयम्‌ | 

[छां० श्र० ६ | ख० २। म० १ ] 

ऐसा पाठ है, वहां बहा शब्द नहीं । 

( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से कया लेते हैं ? 

( उत्तर )--- 

स य प्रषोणखिमा॥ एऐतदात्म्यमिदर् सब तत्सत्यछ स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वतकेतो इति || [छां० प्र० ६। खं० 4 मं० ६, ७] 

वह परसात्सा जानने योग्य है | जो वह अत्यन्तसूक्ष्म ओर इस सब 
जगत्‌ और जीव का भाग्मा है। वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप 
ही है। दे श्वेतकेता प्रियपुत्र ! 

तदात्मकस्तदन्तयांमी त्वमस्ति ॥ 

उस परमात्मा अन्तय्यांमी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से 
अविरुद्ध हे, क्यों किः--- 
ययश्मात्मनि निप्नन्नात्मनोन्तसरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर म्‌ । 
झआात्मनोनतरों यमयति ख से आत्मान्तर्यामस्थस्र तः ॥ 

यह बृद्ददारण्यक का वचन है| महर्षि याश्ववद्क््य अपनी स्त्री मैत्रेयी 


सप्तमसमुछासः २११ 


९4७२ पी कारन रमाम माइुआवन ३, , --३०॥ ३५ 4 "५०१७८ + +॥७ +/जिआसअकी कि ७27२३... /अामक न्‍रीी। री. मी '(+नरी दर आम सनाचे->र थे... पिसानरीर धर #काननीय ६ पी 


से कहते हैं कि हे मैश्नेयि ! जो परमेश्वर श्ात्मा रर्थात जीव में स्थित 
भोर जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मृ द्‌ जीवात्मा नहीं जानता कि वह 
परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर भर्थाव्‌ जेसे 
शरीर में जीव रहता दै वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से 
भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को 
देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यांमी 
आस्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान । क्‍या कोई इत्यादि 
वबचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ९ “अयमान्मा ब्रह्म अर्थांक 
समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है 
कि यह जो मेरे में न्यापक है वही त्रद्म सत्नत्र व्यापक है । इसलिये जो आज- 
कल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशाखत्र को नहीं जानते |. 
प्रक्ष ):-- 
खनन गा जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरबारि ॥ 
छां० प्र० ६ | खें० ३ ॥ मं० ३ | 
तत्खएवा तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ तैतिरीय० [ ब्रद्मान० अनु० ६ ] 
परमेश्वर कहता है कि 'में जगत और शरौोर को रचकर जगत में 
व्यापक और जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की 
व्याख्या करूँ। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उस में 
वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्र तियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ९ 
( उत्तर ) जो तुम पद, पदार्थ और वाक्यार्थ जानते ते ऐसा अनथ 
कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समझो, एुक प्रवेश ओर दूसरा अनुप्रवेश 
अथात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कद्दाता है | परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के 
साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या 
को प्रकट करता है, ओर शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीब के 
भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु' शब्द का अथ जानते तो 
वैसा विपरीत अर्थ न करते । 
२४-(प्रक्ष) “सो5ये देवदत्तो य उष्णकाले काएयां दृष्ट: स 
इृदानी प्रावृट्समये मधथुरायां दृश्यते” अर्थात्‌ जो देवदत्त मैंने 
उष्णकाकछ में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता 
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हूं । यहां काशी देक्ष उष्णकाल को. छोड़कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके 
देवदत्त छक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से इंश्वर का परोक्ष' 
देश, काछ, माया, डपाथि और जीव का यह देश, काल, अभथिद्या और 
अव्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों 
में लक्षित होता है । इस भागत्यागछक्षणा अर्थात्‌ कुछ ग्रहण करना और 
कुछ छोड़ देना जैसा स्वज्ञत्वादि वाच्याथे ईश्वर का और भव्पक्षत्वादि 
चाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र रक्ष्या्थ का ग्रहण करने से अद्वत 
सिद्ध होता है | यहां क्या कह सझोगे ९ 

(उत्तर) प्रथम तुम जीव और इईंश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य 

(प्रश्ष) इन दोनों को उपाधिजन्य कहिपत होने से अनित्य मानते हैं? 

( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य 

( प्रश्ष ) हमारे मत में--- 

जीवेशी च विशुद्धा चिद्‌ विभेदस्तु तयोद्वेयोः । 

अविद्या तश्चितोयोंग:ः षडस्माकमनादयः ॥ १ ॥ । 

कार्योपाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्करः । 

काय्येकारणता हित्वा पूर्यंबोधो5बशिष्यते ॥ २॥। 

ये /संक्षेपशांरीरिक'' और “झारीरिकभाष्य'' में कारिका हैं-हम वेदान्ती 
-छ पदार्थों भथांत्‌ एक जीव, दूसरा इंश्वर, तीसरा ब्रह्म, चीथां जीव और 
ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या, अज्ञान और छठा अविद्या और 
'चैतन का योग इनको अनादि मानते हैं। परन्तु एक ब्रह्म अनादि, अनन्त 
और अन्य पांच अनादि सान्‍्त हैं, जैसा कि प्रागस्नाव होता है | जबतक 
भज्ञान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं और इन पांच की भादि विदित 
'नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं 
इस लिये सान्‍्त अयथांत्‌ नाश वाले कहाते हैं । 

( उत्तर ) यह तुम्दारे दोनों कछोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग 
के विना जीव और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं 
हो सकता । इससे 'तशख्ितोयाॉगः । जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह 
हीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया, जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया भौर 
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ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर 
को अविद्या और ब्रह्म से ए्थक गिनना व्यर्थ है। इसलिये दो हो पदार्थ 
भर्थात्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्दारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, छः नहीं । 
तथा आपका प्रथम कार्योपाथि कारणोपचि से जीव और इंश्वर का सिद्ध 
करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, छुछ, बुद्ध, सुक्तस्वभाव स्वे- 
व्यापक बह्चा में अज्ञान सिद्ध करें। जो उसके एक देश में स्वाश्रथ और 
स्वविषयक अज्ञान अनादि सत्र मानोगे तो सब ब्रद्ा शुद्ध नहीं हो सकता। 
और जब एक देश में अश्ञान मानोगे तो वदह्द परिच्छिन्न होने से इधर उधर 
आता जाता रहेगा । जहां २ ज़ाथगा वहाँ २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस 
२ देश को छोड़ता जोयगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो: 
किसी देश्व के ब्रह्म को अनादि, शुद्ध, ज्ञानयुक्त न कह सकोगे । जार जो 
अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा | बाहर और भीतर 
के त्रद्म के टुकड़े दो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या 
हानि, तो अखण्ड नहीं | और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं | तथा ज्ञान 
के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्वव्य के साथ नित्य 
सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य 
कभं। नहीं हो सकता। और जैसे घारीर के एक देक्ष में फोड़ा होने से सवन्न 
दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान, सुख दुःख, कुशों क्री उप- 
रूब्चि होने से सब वह दुःलादि के अनुभव से ह्वी कार्योपाधि अर्थात्‌ अन्तः- 
करण की उपाधि के योग से ब्रद्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म 
व्यापक दै या परिल्छिन्न ? जो कट्दो व्यापक और डयाथि परिच्छिन्न है अर्थात्त्‌ 
एकदेशी और शथरू २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? 


( उक्तर ) # चलता फिरता है । 

( प्रश्न ) # अन्तःकरण के साथ ब्रद्य भी चलता फिरता है वा स्थिर 
रहता है ? 

( उत्तर ) # स्थिर रहता है । 

(प्रक्ष) # जब अन्तःकरण जिश्न जिस देश को छोड़ता है उस २ देश 
का ब्रद्वा अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का 


# जिन्हांकत प्रश्न सिद्धास्ता के भौर उत्तर पूवपक्षी के हैं । 
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झुद्ध बहा भज्ञानी होता होगा। बैसे क्षण में ज्ञानी और भज्ञानी ब्रद्या होता 
रहेगा । इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षगभड़' होगा और जैसे अन्य के देखे 
का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुईं वस्तु वा बात 
का ज्ञान नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा 
देश और दूसरां का, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है । 
जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सबज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्‍्ता- 
करण भिन्न २ हैं, इससे वह भी भिन्न २ हो जाता होगा, तो वह्द जड़ है 
उसमें ज्ञान नहीं हो सकता | जो कहो कि न केवल ब्रह्म भौर न केवल 
अन्तःकरणू को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान 
डोता है तो भी चेतन ही को भन्‍तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेतन्न 
द्वारा अल्प अल्पज्ञष क्‍यों है ? । इसलिये कारणोपाधि भोर कार्योपाधि के 
योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म 
का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पक्ष और अम्ृतस्वरूप जीव का 
नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह 
क्षणभज़ होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इस- 
लिये ब्रद्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न है और न होगा । 
२५--( प्रश्न ) तो “सदेव सोस्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम!”! 
छान्‍्दो ग्य० [६।२। १] अद्वेतसिद्धि कैसी होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म से 
'पुथऋ कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत अवथवों के भेद न होने से एक 
अड्डा ही सिद्ध द्ोता है। जब जीव दूसरा है तो अद्नेतसिद्धि केसे हो सकतीडे ? 
( उत्तर ) इस भ्रम में पड़ क्‍यों डरते हो ? विशेष्य-विशेषण विद्या 
का ज्ञान करो कि उसका क्‍या फक है | जो कह्ों कि 'व्याकतसकं बिश- 
घरण भवतीति” विशेषण भसेदकारक दोता है तो इतना और भी मानों कि 
“प्रवत्तेक प्रकाशकमपि विशेषणं भत्रतीति' विशेषण प्रवत्तक और 
प्रकाशक भी होता है । तो समझो कि अद्वेत विदेषण ब्रद्म का है। इस 
में व्यावफत्तक धर्म यह है कि भरद्वेत चस्तु अर्थात्‌ जो, अनेक जीव और 
तत्व हैं उन से ब्रह्म को एथक करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म 
यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रदृत्ति करता है । जेसे अस्मिश्नग रे- 
उद्वितीयों घनाढथों देवद्त्तः। अस्यां सनायामद्वितीयः शूर- 
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वीरो विक्रमसिंदरः!। किसी ने किसी से कट्टा कि इस नगर में अद्वितीय 
धनाढ्य देवद्स और इस सेना में अद्वितीय श्रवीर विक्रमसिंद है । इससे 
क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदश इस . नगर में दूसरा घनाव्य और 
इस सेना में विक्रमर्सिह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है, न्‍्यून तो हैं । 
और प्रथिवी आदि जड़ पदाथे, पश्चादि प्राण और वृक्षादि भी हैं उनका 
निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदश जीव वा प्रकृति नहीं है 
किन्तु न्यून तो है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा सदा एक है और जीव तथा 
प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं | उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने 
हारा अद्वत वा भ्रद्वितीय विशेषण है | इससे जीव वा प्रकृति को और 
काय्यंखूप जगतू्‌ का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं, 
परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अद्वेतसिद्धि और न द्वेतसिद्धि की 
हानि होती है । घबराहट में मत पड़ी, सोचो और समझो । 

२६-- (प्रश्न) बह्य के सत्‌, चित्‌, आनन्द और जीव के अस्ति, भाति, 
प्रियरूप से एकता होती है । फिर क्‍यों खण्डन करते हो ? 

( उत्तर ) किख्वित्‌ साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकती । जैसे 
प्रथिवी जड़, दृश्य है वैसे जल और भश्मि आदि भी जड़ भौर दृश्य हैं, 
इतने से एकता नहीं होती । इनमें वैधम्य भेदकारक अर्थात्‌ पिरुद्ध धर्म 
जैसे गनन्‍ध, रूक्षता, काठिन्य आदि गुण एथिवी भर रस, द्ववत्व, कोमल- 
स्वादि धमंे जल भर रूप दाहकत्वादि धर्म अभि के डोने से एकता नहीं । 
जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते और पग से चलते 
हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पगर और कीड़ी की आकृति अनेक पग 
आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान 
आनन्द, बल, क्रिया, निर्ञान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के 
अद्पज्ञान, अल्पबऊ, अल्पस्वरूप सब आन्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण 
ब्रह्म से भिन्न होने से जीव ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप 
भी ( परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न दै। 

(प्रश्ष---अथोद्रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय भवति ॥»& 

द्वितीयादे भय भवति ॥ | _ ___.... 
# तृ० उ० २। ७ ॥ दू' इह० छझ० ११।४।१।२॥ 
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यह घ्रहदारण्यक का वचन है | जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद 
करता है ठसको भय प्राप्त द्वोता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । 

( उत्तर ) इसका अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीच परमेश्वर का निषेध 
वा किसी एक देश काऊ में परिच्छिन परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा 
ओर गुण कम स्वभाव से विरुद्ध द्ोवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर 
करे उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि डिस्रीय बुद्धि भर्थात्‌ इेश्वर से सुझ 
से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कट्टे कि तुझको मैं कुछ नहीं 
समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वा किसी की हानि करता और 
दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता है । और सब प्रकार का अवि- 
रोध हो तो वे एक कह्दाते हैं, जेसा संसार में कहते दें कि देवदत्त, यजदत्त 
और णिष्णुमित्र एक हैं अर्थात्‌ भविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और 
विरोध से दुःस्त्र प्राप्त होता है । 

२७---( प्रश्न ) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है 
वा कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नहीं । 

( उत्तर ) अभी इसके पूव कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साथम्यें 
अन्वयभाव से एकता द्ोती है | जैसे आकाश से मृत्त द्रव्य जड़स्व होने से 
और कभी प्रथक्‌ न रहने से एकता और भाकाझ्न के विभु, सूक्ष्म, अरूप, - 
अनन्त आदि गुण ओर मूसत के परिब्छिन्न, दश्यत्व भादि वैधरस्य से भेद होता 
है अथांत्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि 
अन्वय अर्थात्‌ अवकाञ के विना मृत्त द्वब्य कभी नहीं रह सकता ओर 
व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्सा दे वेसे व्रह्म के व्यापक, 
होने से जीव और प्रथिवी आदि द्वब्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप 
से एक भी नहीं होते। जैसे घर के बनाने के पूत्र भिन्न २ देश में मद्दी, 
छकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया 
तब भी भाकाश् में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात्‌ उस घर के सब 
अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त होगये तब भी आकाश में हैं अर्थात्‌ तीन 
काल में आकाश से भिन्न नहीं दो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न 
कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ: 
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परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कार्छों में सिन्च और स्वरूप 
मिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आजकल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे 
पुरुष के समान अन्वथ की ओर पड़ के व्यतिरेकभाघष से छूट विरुद्ध हो गई 
है। कोई भी ऐसा द्वव्य नहीं है कि जिसमें सगुणनि्मुणता, अन्वय-व्यति- 
शेक, साधम्य-वैधस्य भौर % विशेषण भाव न हो | 

२८--( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा नियुण ? 

( उत्तर ) दोनों प्रकार है।... 

( प्रश्ष ) भका एक घर में दो तछवार कभी रह सकती हैं ? एक पदार्थ 
में सयुणता और निगुंणता कैसे रद्द सकती हैं ? 

( उत्तर ) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानांद गुण 
जड़ में बह्दीं हें वेसे चेतन में इच्छादि गुण हैं ओर रूपादि जड़ के गुण नहीं 
हैं। इसलिये “यदगुणेस्सह वत्तमान तत्‌ सगुणम्‌ | गणे भयो यज्नि- 
गत पुथर्भूत तजिगणम्‌ ?। जो गुणों से सहित बह सगुण” और जो 
गुणों से रद्दित वह (नरगुंण' कद्दाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित 
और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सयुण और नियुंण 
हैं।कोई भी ऐसा पदाथ नहीं है कि जिसमे केवछ निमुंणता वा केबल 
सगुणता हो किन्तु एक ही में सगणता ओर निगुंणता सदा रद्दती है। वैसे ही 
परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादियुणों से सहित होने से 'सगुण' ओर रूपादि 
जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से प्रथक होने से नियुण' कहाता है । 

( प्रश्न ) संसार में निराकार को निगुृंण ओर साकार को सगुण कह ते 
हैं अरथांत्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं झूता तब निगुण ओर जब अवतार लेता 
है तब सगुण कद्दाता है 

( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है । जिनको 
विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बड़ाया करते हैं | जैसे सन्रिपात 
ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डबण्ड बकता है वेसे ही अविद्वानों के कहे वा छेख को 
व्यर्थ समझना चाहिये । 

२९-...( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है वा पिरक्त ? 

६ उत्तर ) दोनों में नहीं । पर्योकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में 


# विशेष्य-विशेषण भाव । 
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होता है,सो परमेश्वर से कोई पदार्थ प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं। इसलिये उसमें राग 
का सम्भव नहीं । ओर जो श्राप्त को छोड़ देवे उसको 'विरक्त' कट्ते हैं | ईश्वर 
व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इसलिये पिरफक्त भी नहीं | 

३०--८( प्रश्न ) इंश्वर में इच्छा है वां नहीं ? 

( उत्तर ) वैसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और 
जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे | उसकी होती है ) & तो ईश्वर में 
इच्छा होसके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और 
पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है, इसलिये इंश्वर में 
इच्छा का तो सम्भव नहीं, किन्तु 'ईक्षण' अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का 
दर्शन और सब सृष्टि का करना कह्दाता है वह 'ईक्षण' है । इत्यादि संक्षिप्त 
विषयों से ही सजन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे । 

३९-अब संक्षेप से इंशवर का विषय छिखकर येद्‌ का विपय लिखते हैं । 

यस्मादचों अ्रपात॑क्षन्‌ यज॒यस्मांदपार्कषन । 

सामांति यस्य लोमान्य थव्वांकगिरसो मु्खम्‌। 

स्कम्मे ते बृहि कतमः स्विदेव सः ॥ 

अथव० काँ० १० | प्रपा० २३ । अनु० ४ [ सू० ७ ] म० २० # 

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद्‌ भौर भथव॑वेद प्रकाशित 
हुए हैं वह फोनसा देव दे ? 

इसका ( उत्तर ), जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह 
परमाप्मा है । 
स्व॑यस्भूयॉथात थ्यतो 5थीन्‌ व्यद्धाच्छाश्वती भ्यः समाभ्यः । 

यज्ु० आ० ४० | स्॒० ८ ७ 

जो स्वयम्भू, स्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह 

सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब 
धिद्याओं का उपदेश करता है । 

३२--( प्रश्न ) परमेश्वर को भाप निराकार मानते हो वा साकार ९ 

( उत्तर ) निराकार मानते हैं । 

( प्रश्न ) जब निराकार है तो वेदविधा का उपदेश बिना मुख के 
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# [ यदि १श्वर को कोई पदार्थ भ्प्राप्त, उससे उत्तम या विशेष सुख देने 
वाला दो ] तो" (सं०) 


सप्तमस मुछास: २१९ 
वर्णोच्चारण कैले होसका हं।गा ? क्योंकि वर्णो के उद्यारण में ताववादि 
स्थान, जिड्ढा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये | 
( उत्तर ) परमेश्वर के सबंशक्तिमान्‌ और स्वव्यापक ड्वोने से जीवों 
को अपनी व्याप्ति से वेद्विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की 
अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्ना से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न के बोध 
होने के लिये किया जाता है, छुछ अपने लिये नहीं। क्योंकि मुख जिद्डा के 
व्यापार करे विना ही मन में अनेक व्यवद्ठारों का विचार और शब्दोचारण 
होता रहता है। कानों को अंगुलियों से मूंद के देखो, सुनो कि विना मुख 
ज़िद्ना ताल्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीचों को अन्तर्या- 
मीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवछ दूसरों को समझाने के लिये 
उच्चारण करने की आवश्यकता दै । जब परमेश्वर निराकार, सवव्यापक है 
सो अपनी अखिल चेदविद्या का उपदेश जीवस्थ म्वरूप से जीवास्मा में 
प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों 
को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह दीष नहीं आ सकता । 
३३--६ प्रश्ष ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? 
( उत्तर )--अग्नेऋंग्बेदों वायोयेजवेदः खूयोत्सामवेदः ! 
शत० [ ११।४। २।३ ] 
प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्सा ने अभि, वायु, आदित्य तथा 
अज्ञिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । 
( प्रश्न )--- 
यो वे ब्रह्माण विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे | 
[ श्रेत्ाश्वँ० अ० ६ । मं० १८ ] 
यह उपनिषद्‌ का वचन है। इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों 
का उपदेश किया है। फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्‍यों कहा ९ 
( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अभि आदि के द्वारा स्थापित कराया, 
देखो ! मनु भे क्या लिखा है--- 
अश्िवायुरविभ्यस्तु अय॑ ब्रह्म सनातनम । 
दुदोद यशसिद्धयर्थमृग्यजःसामलक्षणम्‌ ॥ [ मचु० ५२३ ] 


हा 


२२० सत्याभ्रप्रकाशः 


जिस परमात्मा ने आदि सूश्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अप 
आादि चारों मद्र्षियों के द्वारा चारों वेद्‌ ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस 
ब्रह्मा ने अभि, वायु, आदित्य और अद्विरा से ऋग , यजुः, साम और अथवव 
वेद का प्रहणण किया । 

( प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं, इससेः 
इंश्वर पक्षपारता होता है । 

( उत्तर ) वे ही चार सब जोचों से अधिक पवित्रात्मा थे, अन्य 
उनके सदृश नहीं थे इसलिये पविमश्न विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया | 

(प्रक्ष) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्‍यों किया ९ 

( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो इंश्वर पक्षपाता 
होजाता, क्योंक जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता 
और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती । इसलिये 
संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं । ओर वेद- 
भाषा अन्य सब साषाओं का कारण है । उसी में वेदों का प्रकाश किया । 
जैसे इेश्वर की प्रथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी 
और सत्र शिल्पविद्या का कारण है वेसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी 
एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 
होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है । 


३४--९ प्रश्न ) वेद इश्वरकृत हैं अन्यकृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? 

(उत्तर) जैसा इंश्वर पत्रिन्न, सर्वविद्यावित , शुद्ध गुणकमेस्वभाव, न्‍्थाय- 
कारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्व- 
भाव के अनुकूल कथन हो वह इश्वरक्ृत, अन्य नहीं भौर जिसमें सृश्टिकम 
प्रस्यक्षादि ग्रमाण, आछतों के और पविन्नात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो 
बह इंश्वरोक्त जैसा इंश्वर का निश्चम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में आन्तिरद्वित 
कान का प्रतिपादन हो बह इंइवरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रस 
रक्‍्खा है वैसा ही ईश्वर, सश्टिकाय, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें 
द्ोवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से 
अधिरुद्ध झुद्धात्मा के त्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं । अन्य 


सप्तमसमुलासः २२१ 
बांइबल कुरान भांदि पुस्तक नहीं । इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइचछ और 
'कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चौदहवें समुछास में की जायगी । 

३५--(प्रश्न) वेद की इंश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं 
क्योंकि मनुष्य छोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना छेंगे। 
(उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि त्रिना कारण के कार्योत्पत्ति 
का होना असंभव है। जैसे जड़ली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी बिद्वान्‌ नहीं 
होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान होजाते हैं और 
अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो 
'परमास्मा उन आदिसष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को 
न पढ़ाते तो सब छोग अविद्वान्‌ ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म 
से एकान्त देश, अविद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा सग 
है वैसा ही दो जायगा । इसका दृष्टान्त जड़ी भील भादि हैं। जबतक 
आर्यावत्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र , यूनान ओर यूरोप 
देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुईं थी और इज्जलेण्ड के 
कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी 
सहस्रों, लाखों, क्रोड्ों वर्षो से मुख अर्थात्‌ विद्याह्दीन थे, पुनः सुशिक्षा 
के पाने से विद्वान होगये हैं, वेसे ही परमास्मा से सृष्टि की आदि 
में विद्या शिक्षा की प्रप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आये । 
स पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ | 
| योगस्‌० समाधिपादे सृ० २६ ] 
जैसे वत्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान 
होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए जग्नि आदि ऋषियों 
का गुरु अर्थात्‌ पढ़ानेहारा है क्‍योंकि जैसे ज्ञीव सुघुप्ति और प्रलय में 
जानरहित होजाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान नित्य है । 
इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अथ 


सिद्ध कभी नहीं होता । 
३६--( प्रश्न) वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अप्नि आदि 


ऋषि छोग उस संस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अथ उन्होंने 
कैसे जाना २ 


२२२ सत्येथप्रकांशः 
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( उत्तर ) पंरमेद्रवर ने जनाया और धर्माव्मा योगी मद्दरषि छोग 
जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो 
परमेद्रवर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट 
सनन्‍्त्रों के अर्थ जनाये । जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ 
तब ऋषि मुनियों ने वह अथ और ऋषि मुनि्यों के इतिहासपूव॑क ग्रन्थ 
बनाये | उनका नाम ब्राह्मण अथांव्‌ ब्रह्म जो वेद ठसका व्याख्यान ग्रम्थ 
होने से ब्राह्मण” नाम हुआ । औरं--- 
ऋषयो ( मन्त्रटष्टयः ) “मन्त्रान्सस्प्रादः || [ निरु० 4२० ै| 

जिस २ मन्त्राथं का द्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम हो 
जिसके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया 
और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ 
ऋषि का नाम स्मरणाथ लिखा आता है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता 
बतलावें उनको मिथ्यावादी समझें। वे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक हैं । 

३७--८ प्रश्न ) वेद किन अन्थों का नाम है ? 

(उत्तर) ऋक , यजुः, साम और अथव मन्त्रसंहिताओं का ,अन्य का नहीं | 

( प्रक्ष >-मन्जब्राह्मणयो वंद्नाम चेयम्‌ | 

इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सून्नादि का अर्थ क्या करोगे ? 

( उत्तर ) देखो, संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में 
वेद शब्द सनातन से लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा 
अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा । ओर निरुक्त में--- 
इत्यपि निगमो भवति | इति बाह्मणम्‌ ॥ [ नि० अ००।|ख०३,४ ] 
छुन्‍्दोत्राह्मगानि च तद्विषयारि ॥| [ अष्टाष्या० ४७ । २। ६६ ] 

यह पाणिनीय सूत्र है । इससे भी स्पष्ट विदित द्वोता है कि वेद मन्त्र- 
भाग ओर ब्राह्मण व्याख्याभाग है । इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी 
बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका'' में देख लीजिये। वहाँ अनेकशः प्रमाणों 
से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही 
सिद्धू किया गया है । क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो 
सकें। क्योंकि बाह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि भोर राजादि के 


सप्तमसमुलछास' श्र 
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इतिहांस लिखे हैं । ओर इतिहास जिसका हो उसके जन्‍म के पश्चात्‌ 
लिखा जांता है | वह अन्थ भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है। वेदों में 
किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ झब्द से विद्या का बोध होते 
उस २ शब्द का प्रयोग किया है | किसी विशेष मन्तुप्य की संज्ञा वा 
विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । 

३८--८ प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ९ 

( उत्तर ) ग्यारह सौ सत्ताइंस 

( प्रश्न ) शाखा क्‍या कहाती हैं ? 

( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । 

(प्रश्न) संसार में विद्वान वेद्‌ के भवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ९ 

( उत्तर ) सनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं 
वे आइवलायन आदि ऋषियों के नाम से असिद्ध हैं और मन्त्रसंदिता 
परमेश्वर के नाम मे प्रसिद्ध है | जैसा चार्रो वेदों को परमेश्वरक्ृत मानते 
हैं वेसे आश्वछायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिक्ृत मानते हैं और 
सब्र शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय 
शाखा में दे त्वोर्ज त्वेसति! इत्यादि प्रतीके घर के व्याख्यान किया है। 
ओर वेदसंद्िताओं में किसा की प्रतीक नहीं घरी । इसलिये परमेश्वरक्रत 
चारों वेद मूछ वृक्ष और आश्वकायनादि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं 
परमेश्वरकृत नहीं । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे 
'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' में देख लेवें। जैसे माता पिता अपने संतानों 
पर कृपांदष्टि कर उन्नति चाहते हैं वेसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर 
कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार 
अमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानखू्प सू्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में 
रहें और विद्या तथा सुर्खों की वृद्धि करते जाये । 

३९---( प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा अनित्य ! 

( उत्तर ) नित्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि 
गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदाथ हैं उनके गुण, कम, स्वभाव नित्य 
और अनित्य द्वव्य के अनिः्य दोते हैं । 


२२४ सत्यांथंप्रकाशः 
. ( पश्ष ) कया यह पुस्तक भी नित्य है ? 
( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना है, वह 
नित्य कैसे हो सकता है? किन्तु जो शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध हें थे निस्य हैं ९ 
( प्रक्ष ) इंशवर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान 
से उन लोगों ने वेद बनां लिये होंगे ? 


( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता, गायतन्यादि छन्‍्द, पडजादि 
और उदात्ताउनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूवक गायत्यादि छन्‍्दों के निर्माण 
करने में सवज्ञ के विना किसी का सामधथ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्चे- 
शानयुक्त शास्त्र बना सकें, हां, वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त और 
छन्द आदि अंथ ऋषि मुनियों ने विद्यारओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो पर- 
मात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये 
वेद परमेश्वरोक्त हैं। इन्हीं के भनुसार सब छोगों को चलना चाहिये और जो 
कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा 
मत वेद, अथांत्‌ जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं । 

अब इसके भागे रश्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से इंइ्चर 
और वेद्विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥ 

इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वासिकृते सत्याथंप्रकाशें सुभाषाविभूषितत 

ईश्वरवेद्विषये सप्तमः समु्ासः सम्पुर्ण: ॥ ७ ॥ 
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अथ अष्टमसमुल्लासारम्भः 
थ खसष्टयत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान 
व्यारसास्पास: 
१--हये विसष्टियेत आ बभव यदिं वा दे यदिं वा न । 
यो अ्रस्याध्यक्तः परम व्योसन्त्सो अड़ वेद यदि वा न वेद॥९॥ 
तम आसीत्त मसा गृढमग्ने प्रसकेत सलिले सबमभा इदम्‌ | 
तुच्छयनाभ्वापाहत यदासात्तपंसस्तन्माहना जांयतंकम्‌ ॥२॥ 
कण मं १० | सू० १२९ | मं० ७ । हे # 
हिरणयगर्भः समयत्तताग्र भृतस्य जञातः पतिरेक आसीत | 
स॑ दाधार प्रथिवी द्यामतमां कसम देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
ऋण म० १० | सू० १२१ | स० १ | 
पुरुष एवेदर्ड सब यद्‌ भरते यज्च साव्यम्‌। 
उतामतन्वस्णशाजों यदप्ननातिरोहति॥ ४॥ यजुः० अ०३१। मं०२४ 
यतो वा इमानि भ्तानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यप्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तह्चिजिज्ञासस्व तद ब्रह्म ॥ ५ ॥ 
तैत्तिरीयोपनि० [ भऋगुवल्ली । अनु० १ ] 
हे ( भद्ञ ) मनुष्य ! जिससे यद्द विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो 
घारण और प्रलय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में 
अह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है । 
डसको तू जान, और दूसरे को सृष्टिक्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब 
जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्घकार से आबृत, रात्रिखूप में जानने के अयोग्य, 
आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ भ्रथांत्‌ क्नन्त परमेश्वर के सम्मुख 
शकदेशी, आच्छादित था, पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप 
से कायरूप कर दिया॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी 
पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ है, और होगा उसका एक 
अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूत्र विद्यमान था, और 
जिसने प्थिवी से छेके सूर्यपयन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमाप्मा 
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देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण 
पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीच का स्वामी जो प्रथिब्यादि 
जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ और 
वत्तसानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है ॥ ७।॥ जिस परमात्मा की रचना 
से ये सब प्रथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिसमें प्रलय 
को प्राप्त होते हैं वह बरद्या , उसके जानने की इच्छा करो ।। ५ ।॥। 
जन्मादयस्य यतः ।। शारीरिक 4 सू० अ० १ | पा० १ | सू० २॥ 

जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलूय होता है वही बहा 
जानने योग्य है । 

--(प्रश्न) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है था अन्य से ९ 

( उत्तर ) निमित्त कारण परमास्मा से उत्पन्न हथा है, परन्तु इसका: 
उपादान कारण प्रकृति है । 

( प्रक्ष ) क्‍या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? 

( उत्तर ) नहीं, वह अनादि है । 

( प्रश्ष ) आदि किसको कहते और किनने पदाथ्थ अनोदि हैं ९ 

( उत्तर ) इधर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं # 

( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण है ? 

( उत्तर ):--- 

ह& सपणा सयुजा खखाया समान वच्त पारपस्चजात । 
तयथारनन्‍्यः पिप्पले स्वाद्वत्यनश्षन्नन्यो ग्रभि लाकशीलि ॥ १॥ 
ऋण में० १ । सू० १६४ | मं० २० ॥| 
शाश्वताभ्यः समाभ्य। ॥ २ ॥ यज़ुः० अ० ४० | स० ८ ॥ 

( द्वा ) जो ब्रद्म और जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि: 
गुणों से सदश ( सयुजा ) व्याप्य-्दयापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) 
परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं ओर ( समानभ्‌ ) वैसा ही 
( बृक्षमु ) अनादि समूलरूप कारण और शाखारूप काययुक्त बुक्ष भर्थात्‌ 
जो स्थूछ होकर प्रल्य में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि 
पदार्थ इन तीनों के गुण, कम और स्वभाव भी अनादि हैं । इन जीव और 
तह्म में से एक जो जीव है वह इस कृक्षरूप संसार में पापपुण्य रूप फर्छो 

... कं शारीरक सू० 
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को ( ल्वाद्ृत्ति ) अस्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के 
फलों को ( अनभ्षन्‌ ) न भोगता हुआ चारों भोर भर्थात्‌ भीतर बाहर 
सर्वत्र प्रकाइमान होरहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों 
से प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों अनादि हैं॥ १ ॥ ( शाइवती ) अथांत्‌ 
अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा से सब 
विद्याओं का बांध किया है ॥२ ॥ 
अज़ामेकां लोदितशुक्लकृष्णा वह्ीःप्रजाः सजमाना स्वरूप ' । 
अजो होको जषमाणो 5नुंशेते जहास्येनां भुक्तमोगामजोउन्यः |! 
[ श्रेताश्वतरोपनिषदि । अ० ४ । में* ७ ] 
यह उनिषद्‌ का वचन है । प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों भञ 
अर्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते बथात्‌ 
ये तीन सब जगत हे कारण हैं । इनका कारण कोई नहीं । इस अनादि 
प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फेसता है और उसमें परमा- 
समान फँसता और न उसका भोग करता है । इंश्र और जीच्र का 
लक्षण ईंइवर विषय में कह आये | अब प्रकृति का लक्षण लिखत क्ल। 
सत्वस्जस्तमसा साम्यावस्था भ्रकद्धातः प्रसझतसहान्‌ 
महतो 5ह झ्ारो5 दृड्जारात्‌ पश्चतन्मात्राययुभयामान्द्रय पद्थ- 
तन्मातेभ्यः स्थुलभूतानि पुरुष इति पश्चावशातेश्णः ॥ 
साचन्ख्यसू ० [ आ० १ | सू० ६१ | 
( सत्व ) शुद्ध, ( रज ) मध्य, ( तसः ) जाडय अथात जड़ता तीन 
वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम 'प्रकृति' है। उससे महत्तत्व 
बुद्धि, उससे अहड्ार, डससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्ममूत और दश इन्द्रियां, 
तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओं से एथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस 
और पत्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति 
अविकारिणी और मद्त्तत्व भहड्भार तथा पांच सृक्ष्म-भूत प्रकृति का कार्य 
और इन्द्रियां, मन तथा स्थूलभूतों का कारण है। पुरुष न किसी की 
प्रकृति, उपादांन कारण और न किसी का काय्ये है । 


१, सरूपा: 
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३--( प्रश्न )-- 
'सदेव सोम्येद्सश्र आसीत्‌ )। १ ॥ [ छान्‍्दो० । भ्र० ६ । खं० २ ] 
असदा इृदमग्र आसीत्‌ ॥२॥ [तित्तिरीयोपनि० । ब्रह्मनन्द्व० अनु ०७] 
आ्मेवेदमग्र आसीत || रे ॥! [ बृह० अ० $ । बरा० ४ मं० $ ] 
ब्रह्म वा इददमगत्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥| [ शत० ११। १। ११ | $ ] 
ये उपनिषदों के घचन हैं | हे इवेतक्रेतो ! यह्ट जगत्‌ सृष्टि के पूथ 
सत्‌ | १ । असत्‌ ।२। आत्मा । ३ । और ब्रद्मस्वरूप था ।४। पश्चातः--- 
तदेच्तत बहुः स्‍यां प्रजायेग्रेति! सोइकामयत बहुः स्‍यां 
प्रजायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्द्वल्ली । अनु० ६ ॥ 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥ 
सर्वे खल्विद ब्रह्म नेह नानामित किश्वन ॥ 
यह भी उपनिषद्‌ का वचन है। जो यद्द जगत्‌ है वह सब निश्चय कर के 
ब्रद्म है, उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्द्यारूप हैं । 
(उत्तर)क्यों इन वचनों का अन थे करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों मेंः- 
( एब्मेव खल ] सोम्याक्षन शुद्वेनापो मूलमान्व्च्छा 5द्धि- 
स्सोम्य शुद्जेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजला सोम्य शुदड्गेन सन्मू- 
क्लमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्यथमाः सवोाः प्रजा: सदायतनाः सत्प्र- 
'तिष्ठाः छान्दोग्य उपनि० प्र० ६ । ख० 4 । सं० ४ ॥ 
है शवेतकेतो | अन्नरूप पथिवी काय्य से जलरूप मूलकारण को तू जान । _ 
कार्य रूप जल से तेजोरूप मूछ और तेजोरूप कार्य से सदरूप कारण जो 
'नित्य प्रकृति है उसको जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगन्‌ का मुल 
घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूप असत के सदश 
और जीवात्मा बढ़ा और प्रकृति में लीन होकर वत्तमान था, अभाव न था । 
और जो (सव खलु०) यह वचन ऐसा है जैसा कि 'कहीं की हट कहीं का 
रोडां भानमती ने कुडवा जोड़ा' ऐसी लीला का है कयोंकि/--+- 
सच खल्विद त्रह्म तज्जलानिति शान्त उपसीत # 
छान्दोग्य० ( प्र० ३। ख० १४ । मं० $ ) और-- 
नेह नानास्ति किचन | ( कठोपनि० अ० २ | वल्छी ७ | सें० +१ ) 
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जेले शरीर के भज्ञ जबतक शरीर के साथ रहते हैं तबतक काम के 
और अलग होने से निशम्मे हो जाते हैं वैसे द्वी धकरणस्थ वाक्य साथक 
और प्रकरण से अलूग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनथंक 
हो जाते हैं । सुनो, इसका भ्र्थ यह है | हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना 
कर, जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके 
बनाने और धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ हे वा ब्रह्म से 
सहचरित है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करती । इस चेतनमात्र 
अखण्डेकरस ब्रह्म रूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं हे किन्तु ये सब. 
पृथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । 

४--८ प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ? 

( उत्तर ) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपाद'न, तीसरा साधारण ।' 
निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने 
से न बने । आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा 
डउरादान कारण उसको कहते हें जिसके विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर 
रूप होके बने ओर बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं 
कि जो बनाने भें साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण 
दो प्रकार के हैं। एक सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रकृय 
करने तथा सब की व्यवस्था रखनेचाछा मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । 
दूसरा -परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को छकर अनेकविध कार्य्यान्‍तर 
बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । डउपादान कारण प्रक्ृति, 
परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामओी कहते हैं। वह जुड़ 
होने ले आप से आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के 
बनाने से बनती और बिगाड़ने से ब्रिगइती है | कहीं २ जड़ के निमित्त से 
जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज प्रथिवी 
में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जांते हैं और अप्नि आदि जड़ के 
संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु हनका नियमपूर्वक बनना वा बिग- 
डना परमेदवर और जीव के क्राधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है 
तब जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दशन, वर, हाथ और नाना प्रकार 
के साधन और दिशा, काछ भौर आाकाजश्न साधारण कारण जैसे घड़े को' 
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बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मद्दी उडपादान और दण्ड, चक्र भादि सामान्य 
निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, जाँख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि 
निमित्त साधारण और निमित्त कोरण भी होते हैं । इन तीन कारणों के 
दिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है । 
'५---( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवछ परमेश्वर ही को जगत्‌ का 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं । 
यथोरणनामिः सजते ग्रहूणते च ॥ [सुण्डको०सुं०१। खं० १।मुं ७] 
यह उपनिषद्‌ का वचन है। जैसे सकरी बाहर से कोई पदाथ नहीं 
लेती, अपने ही में से तनन्‍्तु निकाछ जाछा बनाकर आप ही उसमें खेलती 
है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन भआप ही 
क्रीड़ा कर रद्दा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहु- 
रूप अर्थात्‌ जगदाकार होजाऊं सह्डल्पमात्र से सब जगद्भूप बन गया, क्यों कि- 


ग्रादावन्धे च यज्ञास्ति वत्तेमाने5पि तक्तथा ॥ 
[ गोड़पादीय का० छछोक ३१ ] 


यह माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर कांरिका है, जो प्रथम न हो, अन्त में न रहे 
वह वत्तमान सें भी नहीं है, किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था, बहा 
था । प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रहेगा तो वत्तंमान 
में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ९ 

( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण 
अद्य दहोवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे । और उपा- 
दान कारण के गुण, कर्म, स्वभाव कार्य में भी आते हैं।--- 

कारणगणपूवेकः काय्येगणो दृष्ठः ॥ 

वैशेषिक सू० [ अ० २ | आ० $ | सू० २४ ] 

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण द्वोते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, जगत्‌ कार्यरूप से असत्‌ , जड़ और भानन्द्रद्वित ब्रद्म अज और 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदश्य और जगत्‌ दृश्य है, बद्मय अखण्ड और 
जगत्‌ खंडरूप है, जो ब्रह्म से प्थिव्यादि कार्थ्य उत्पन्न होवें तो प्रथि- 
च्यादि में काय्य जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात्‌ जेंसे प्थि- 
व्यादि जड़ हैं वैसा श्रह्म भी जड़ हों जाय और जेसा परमेश्वर चेसन है 


अष्टमस मुल्लासः २३१ 
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चैसा एृथिव्यादि काय्य भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरी का 
इष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साथक नहीं किन्तु बांधक हैं क्योंकि बह 
जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त कारण हैं. और 
यह भी परमांत्मा की अदुशुत रचना का प्रभाव है. क्योंकि अन्य जन्‍्तु के 
शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता | वेसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूछ जगत्‌ को बनाकर बाहर 
सथूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हो रहा 
है ॥ और जो परमात्मा ने ईक्षण भर्थात्‌ दर्शन, विचार और कामना की 
दि में सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता 
है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध 
और बहुत स्थूछ पदाथों से सह वत्तमान द्वोता है। जब प्रलुय डोता है 
तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । और 
जो यह कारिका है वह भअ्रममूछक है क्योंकि सृष्टि की आदि भर्थात्‌ प्रलय 
में जगत्‌ धसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रढय के आरम्भ से 
जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत्‌ का कौरण सूक्ष्म होकर 
अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि:--- 
'तर्म आसीक्षमसा गृढमश्रे ॥[ ऋ० मं० १० । सू० १२९ । मं० ३ ] 

आसीदिद तमाभूतमप्रशातमलक्षणम्‌ । 

अप्रतक्‍येमविज्ञेयं प्रसुसमिव सर्वतः ॥ मनु० । १।४७ ॥ 

यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलढय मे अन्धकार से आबृत, आच्छा- 
'दित्त था और प्रल्यारम्भ के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता है। उस समय न 
किसी के जानने, न तक से छाने और प्रसिद्ध चिह्ठों से युक्त इन्द्रियों 
से जानने योग्य था, और न होगा, किन्तु वक्तमान में जाना जाता है 
और प्रसिद्ध घिल्लों से युक्त जानने योग्य होता ओर यथावत्‌ डपरूब्ध 
है । पुनः उस कारिकाकार ने वक्तमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो 


-सवथा भप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त 
'डोता है वह अम्यथा कभी नहीं हो सकता । 

६---( प्रश्न ) जगत के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन है ! 

( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है 
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(प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रह्दतां और जीचों को भी 
सुख दुःख प्राप्त न होता । 
( उत्तर ) यह आलसी और द्रिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की 


नहीं । और जीचों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ? जो रृष्टि के सुख 
दुश्ख की तुलना की जाय तो खुख कई गुणा अधिक होता और बहुत से 
पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त 
होते हैं। प्रल्य में निकम्मे, जसे सुधुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रद्दते हैं। और 
भ्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मो का फल ईश्वर कैसे 
दे सकता और जीव क्‍यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आंख 
के दोने में क्या प्रयोजन है ? तुम यद्दी कहोगे, देखना । तो जो इंश्वर में 
जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है उसका क्‍या प्रयो- 
जन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकोगे' 
और परमात्मा के न्याय, घारण, दया आदि ग्रुण भी तभी साथंक हो 
सकते हैं जब जगत को बनावे । उसका अनन्त सामथ्य॑ ज़यत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रढय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जेसे नेत्र का स्वाभा- 
दिक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति 
करके सब जीनों को असंख्य पदाथ देकर परोपकार करना है । 

७--८( प्रश्न ) बीज पहले दे वा वृक्ष ? 

( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण 
इत्यादि शब्द एकाथवाचक हैं । कारण का नाम बीज द्वोने से काय॑ के 


प्रथम ही होता है । 
(प्रशन)जब परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न 


कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सबंशक्तिमान भी नहीं रह सकता ९ 

( उत्तर ) स्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व छिख आये हैं। परन्तु 
क्या सवंशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी कर 
सके ? जो कोई असंभव बात भर्थात्‌ जैसा कारण के घिना काय्ये को 
कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति और स्वयं मृत्यु 
को पभाप्त, जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपविश्र ओर कुकर्मी आदि द्वो सकता' 
है था नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जेसा अश्नि उष्ण, जछ शीतल 
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और प्रथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर 
सकता | और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसकिये परिवत्तन नहीं 
कर सकता । इसलिये स्वशक्तिमान्‌ का अथे इतना ही है कि परमात्मा 
बिना किसी के सहाय के अपने सब्र कार्य पूर्ण कर सकता है । 

८--( प्रश्न ) इधर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो 
विना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार 


है तो कोई दोष नहीं आता | 
( उत्तर ) इंश्वर निराकार है, जो साकार अथांत्‌ शरीरयुक्त है वह 


इंश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश, काछ, वस्तुओं में पढि- 
च्छिन्न, क्षुता, तृषा, छेइदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होते । 
उसमें जीव के विना ईंधर के गुण कभी नहीं घट सकते । जेसे तुम और 
हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु, अणु, परमाणु और 
प्रकृति को अप्ने दश में नहीं का सकते हैं वैसे ही स्थूछ देहधारी परमे- 
खर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता। जो परमे- 
शवर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्तपादादि अवयवों से रहित है, परन्तु 
उसकी अनन्त शक्ति, बल, पराक्रम हैं, उनले सब काम करता है जो जीव 
और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और 
उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता-है । 

(प्रइन ) जेसे मनुष्यादि के माबाप साकार उनका सनन्‍्तांन भी 
साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते,चैसे 
परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये। 

( उत्तर ) यह तुम्दारा प्रइन लड़के के समान है क्योंकि हम अभी 
कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त 
कारण है। ओर जो स्थूछ होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का 
उपादान कारण है और थे सव्वंथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से 
स्थूल भर अन्य कार्य्यं से सूक्ष्म आकार रखते हैं 

९.-... (प्रइन) क्या कारण के विना परमेश्वरक य्ये को नहीं कर सकता ? 

( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात्‌ जो वत्तमान नहीं है 
उसका भाव वत्तमान होना सवधा असम्भव है। जैसा कोई गपोड़ा हांक 

३६ 
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दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुश्री का विवाह देखा, यह नरश्क़ का 
धनुष भोर दोनों खपुष्प की मांछा पहिरे हुए थे, रूगतृष्णिका के जछ में 
स्नान करते और गन्धवनगर में रहते थे, यहां बहछ के विना वर्षा, 
पृथिवी के विना सब भज्ञों की उत्पत्ति भादि होती थी वैसा ही कारण 
के विना कार्य्य का होना असंभव है। जेसे कोई कद्दे कि 'मम माता- 
पितरो न स्तो 5हमेवमेव जातः। मम मुखे जिह्ला नास्ति वदामि 
च अर्थांत्‌ मेरे माता पिता न थे, ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख 
में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूं, बिछ में सपं न था निकक आया, में 
कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं, ऐसी अस- 
स्थव बात प्रमंत्तरीत अर्थात्‌ पागछ लोगों की है । 

( प्रश्न ) जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण 


कोन है ९ 
( उत्तर ) जो केवछ कारणरूप ही हैं वे कायय॑ किसी के नहीं इोते 


भ्ौर जो किसी का कारण और ऊ़िस्ली का कार्य्य होता है वह दूसरा 

कह्ाता है । जैसे प्रथिवरी घर आदि का कारण और जल भ्रादि का काय्य 

होता है परन्तु जो भादि कारण प्रकृति है वह भनादि दै । 

मूल मूलाभावादमूल मूलम्‌ ॥ [ सांख्यतू० अ० १ । सू० ६७ ] 
मूल का मूछ भर्थाव्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे भक्ारण 

सब कार्यों का कारण होता है क्योंकि किसी काय्य के आरम्भ समय के 

पूर्व तीनों कारण अवदय होते हैं । जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई 

का सूत और नलिका भादि पूर्व वत्तमान होने से बस्र बनता है वैसे 

जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, कार ओर आकाश तथा 

जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति द्ोती है । यदि इन में से 

एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 

१०--अन्न नास्तिका आहुः--शूल्यं तत्त्व भावों विनश्यति 
वस्तथमंत्वाद्विनाशस्य ॥१॥ सांख्यतू० [अ० १। सू० ४४ ] 
अभाषाद्‌ भावोत्पत्तिनानुपमृद्य प्रादुभावात्‌ ॥ २॥ 
इंश्वरः कारण पुरुषकमोफल्यद्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 

- अनिमित्ततों भावोत्पाततिः कएटकतेदाशयादिद्शनात्‌ । ४॥ 
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सर्वेमनित्यमुत्पत्तिविनाशघर्मकत्वासत्‌ ॥ ५॥ 

सर्वे नित्य पश्चमूतनित्यत्वात्‌॥ ६ ॥। 

सर्वे पृथण भावलक्तणपृथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

सघेमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः )॥ ८॥ 
न्यायसू० आ० ४ । आ० १ | [स्‌ू० १४७, १९, २२, २५, २९, ३७, ३७ | ॥ 

यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शल्य दी पुक पदार्थ है। सृष्टि 
के पूत झूल्य था, अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है भर्थात्‌ वत्तमान 
पदार्थ है उसका अभाव होकर झून्य हो जायगा | 

( उत्तर ) शल्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और विन्दु को भी कहते 
हैं। झून्य जड़ पदार्थ । इस झुनन्‍्य में सब पदार्थ भरदय रहते हैं । मैसे 
पुक बिंदु से रेखा, रेखाओं से वतुंछाकार होने से भूमि, पवंतादि ईश्वर 
की रचना से बनते हैं, और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं ट्वोता ॥ १४ 

दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है, जेसे बीज का मर्देन 
फिये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोदे कर देखे तो अंकुर 
का अभाष है, जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो भभाव से उत्पत्ति हुईं। 

( उत्तर ) जो बीज का उपमर्दन करता हें वह प्रथम ही बीज में था, 
जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ 

तीसरा भास्तिक--कहता है कि कर्मो का फल पुरुष के कम करते 
से नहीं प्राप्त हाता | कितने ही कम निष्फल देखने में भाते हैं । इसलिये 
अनुमान किया जाता है कि कर्मो का फल प्राप्त होना इंश्वर के आधीन 
है। जिस कम का फल इंश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना 
नहीं चाइता नहों देता | इस बात से कमफल ईश्वराधीन है । 

(उत्तर) जो कर्म का फल ईंश्वराधीन हो तो विना कम किये इेश्वर फल 
क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वेसा द्वी फल ईश्वर 
देता है। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कम का फछ नहीं दे सकता किन्तु 
जैसा कम जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ 

चोथा नास्तिक--कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति 
दोती है | जैसा बबूल आदि बुक्षों के कांटे तीदण भगिवाले देखने में आते 
हैं। इससे विदित होता है कि जब २ सृष्टि का भारम्भ होता है तब २ 
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दारीरादि पदार्थ बिना निमित्त के दोते हें । 

(उत्तर) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वह्दी उसका निमित्त है। विना 
कंटकी वृक्ष के काटे उत्पन्न क्यों नहों होते ? ॥ ४ ॥ 

पांचवां नास्तिक--कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश 
वाढे हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥ 

डछोकार्थन प्रवदयामि यवुक्क अन्थकोटिसिः । 

ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 

यह किसी ग्रन्थ का छछोक है । नवीन वेदान्ति छोग पांचवें नास्तिक 
की कोटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों अन्धों का यद सिद्धान्त 
है, ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या औौर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं ।! 

(उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। 

( प्रश) सब की निल्‍्यता भी अनित्य है जैसे अभि काष्ठों को नए कर 
आप भी नष्ट होजाता है । 

( उत्तर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वत्तमान में-अनित्यस्व 
और परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति 
छोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका 
कार्य असस्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्त रज्जु सप्पादिवत्‌ कह्पित कहें 
तो भी नहीं बन सकता ,क्यों कि कल्पना गुण है। गुण से द्वव्य नहीं और गुण द्वव्य 
से प्थक नहीं.रह सकता। जब कह्पना का कर्त्ता नित्य है तो उसकी कल्पना 
भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तांव्डसको भी भनित्य मानो । जैसे स्वप्त विना 
देखे सुने कभी नहीं भाता, जो जागृत अथांत्‌ वतमान समय में सत्य पदा्थ 
हैं उनके सांक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका 
वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता 
है। जैसे सुपुप्ति होने से बाह्य पदाथों के ज्ञान के अभात्र में भी बाह्य पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं वैसे ्रठय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रद्दता है। जो संस्कार 
के बिना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे । इसलिये वहां 
उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वत्तमान हैं। 

( प्रश्न ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न भीर दोनों के सुघुप्ति में अनित्य 
डो जाते हैं वेसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुश्य मानना चाड़िये + 
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( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में 
थाहा पदार्थों का अज्ञानमांत्र होता है अभाव नहीं । जैसे किसी के पीछे की 
ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न 
आंर सुषुप्ति की बात है । इसलिये जो पूव कह आये कि ब्रद्य जीव और 
जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥ ४ ॥ 

छठा नास्तिक--कट्ठता है कि पांच भूत्तों के निव्य होने से सब जगत्‌ मित्य है । 

( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और 
विनाश का कारण देखने में आता है थे सब नित्य हों तो सब स्थूछ जगत 
सथा शरीर, घटपटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं 
इसलिये काय को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ 

सातवां नास्तिक---कहता है कि सब घथक २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं 
है। जिस २ पदाथ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी 
नहीं दीखता । 

( उत्तर ) अवयर्वों में अवयवी, वकत्तमानकाऊ, आकाश, परमात्मा 
भौर जाति पृथक २ पदाथ समूहों में एक २ हैं । उनसे एथक कोई पदार्थ 
नहीं हो सकता | इसलिये सब प्रथक पदाथ नहीं किन्तु स्वरूप से एथक २ 
हैं और पृथक २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ 

आठवां नास्तिक---कद्दता है कि सब पदाथों में इतरेतर अभाव की सिद्धि 
होने से सब भभावरूप हैं जैसे 'झ्नश्यों गो: । अगोरश्वः । गाय घोड़ा 
नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये । 

( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु गति 
गोरश्व5श्वोभावरूपो वतेत एव।' गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव 
ही है, अभांव कभी नहीं हो सकता । जो पदार्थों का भाव न हो सो इतरे- 
तराभांव भी किस में कहा जावे ॥ < ॥ 

नववयां नास्तिक--कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती 
है। जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं । ओर बीज 
पृथिवी जछ के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं, जैसे 
समुद्र वायु के योग से तरज्ञ और तरब्ों से समुद्रफेन, हल्दी, चूना और 
जींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत्‌ तरवों के स्वभाव 
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गुणों से उत्पन्न हुआ है | इसका बनाने वाला कोई भी नहीं । 

( उत्तर ) जो स्वभाव से जगत्‌ की उस्पत्ति द्ोवे तो विनाश कभी मे 
होवे और जो विनाश भी स्वभांव से मानों तो उत्पत्ति न होगी और जौ 
दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्ब्यों में मानोगे सो उत्पक्ति और विनाश की व्यव- 
सथा कभी न हो सकेगी । और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और माश 
मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होने वाले द्रब्यों से प्रथरू मानना 
पढ़ेगा। जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में डत्पक्ति 
और विनाज्ञ का होना सम्भव नहीं | जो स्वभाव से उस्पन्न होता हो तो 
इस भूगोरू के निकट में दूसरा भूगोछ, चन्द्र, सूय्य भादि उत्पन्न क्‍यों नहीं 
होते ? और जिस २ के योग से जो २ उत्पञ्न होता है वह २ इंश्वर के उत्पन्न 
किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, बृक्ष और क्ृमि आभादि 
उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस 
दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते । किसी के मिलाने से मिलते हैं । 
उस में भी यथायोग्य मिलांने से रोरी होती है, अधिक, न्‍्यून वा अन्यथा 
करने से रोरी नहीं होती। वैसे द्वी प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति 
से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी काय सिद्धि के लिये 
विशेष पदार्थ नहीं बन सकते । इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं ड्ोती 


किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ९ ॥ 
११--( प्रश्न ) इस जगत का कर्त्ता न था, न है और न होगा किन्तु 
अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है । न कभी इस की उत्पत्ति 


हुईं, न कभी विनाश होगा। 
( उत्तर ) विना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं: 


बन सकता । जिन प्ृृथिवी आादि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती 
है वे भनादि कभी नहीं हो सकते ओर जो संयोग से बनता है वह संयोग 
के पूथ नहीं होता भौर वियोग के अन्त में नहीं रहता । जो तुम इस को 
न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और पोलाद भादि तोड़, टुकड़े 
कर, गछा वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु एथक २ मिले हैं वा नहीं ९" 
जो मिले हैं तो वे समय पाकर अछग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ 

€ प्रश्न ) जनावि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से भणिमादि 
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ऐश्वय्यं को प्राप्त होकर स्श्ञादि गुणयुक्त केबछ ज्ञानी होता है वही जीव 
परमेश्वर कह्ासा है। 

“ (उत्तर ) जी अनादि ईइंश्वर जगत्‌ का ख्रष्टा न ड्वो तो साधनों से 
सिद्ध होने खाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर ओर इन्द्रियों 
के गोलक केसे बनते १ इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता । जब 
साधन न द्वोते तो सिद्ध कहां से ट्ोता ? जीव चाहे जैसा साधन कर 
सिद्ध डोवे तो भी इंश्वर की जो स्वयं खनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें 
अनन्त सिद्धि दें, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्योंकि 
जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्य- 
घालका होता है | अनन्त ज्ञान ओर सामथ्यवाका कभी नहीं हो सकता | 
देखो कोई भी योगी भाजतक ईश्वरक्ृत सुशिक्रम को बदलनेद्वारा नहीं 
हुआ है और न दहोगा। जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेश्न से देखने और 
कानों से सुनने का निबन्ध किया है इसको कोई भी योगी बदुरू नहीं 
सकता, जीव इंश्वर कभी नहीं हो सकता । 

१२--८ प्रश्न ) कल्प कब्पान्तर में इंश्वर सृष्टि विकक्षण २ बनाता है 
अथवा एक सी ? 

(उत्तर) जैसी कि अब द वैसी पहिछे थी ओर भागे होगी, भेद नहीं 

करता -- 
सर्याचन्द्रमसों घाता यथा पूर्वमकल्पयत । 
दिये च परथिवी चान्तरित्तमथो स्थः ॥ ह 
ऋण ! सं० १० । सू० १९० । मं० ३ ॥ 

( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्ुत्‌, प्थिवी, 
अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही [उसने] अब बनाये हैं और भागे 
भी वैसे ही बनावेगा । इसलिए परमेश्वर के काम विना भूल चुह के होने 
से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान बुद्धि क्षय 
को प्राप्त होता है उसी के काम में भूछ चुक होती है, इंश्वर के काम में नहीं । 
१३--८ प्रक्ष ) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ९ 

( उत्तर ) भविरोध है। 

( प्रश्न ) जो भविरोध है तो--- 

सस्माद्ा एतस्मावात्मन आकाश: सम्भूतः | खआाकाशाहायुः | 


२४० खत्यायथप्रकाइाः 


33 अल ऑऔ काम सका चली ४. 5का. सका आजा सभी था अत आय ऑुकीा ऋण आता आल अचनी ऑन चत ओला ऋ.ड पता २# ६४ फल ये ॥ आज ऋण आज ६. ज. कअ च७ा ऋ४ जा कमान. जा 9 आाि 40 #७ाऔी0 कि रीिई 


वायाराशेः | अग्नेरापः । अद्भ्पः पृथिवी | पृथिव्या। ओषघयः। 
ओषधिभ्योउन्नम्‌ । अन्नाद्वे तः। रेतसः पुरुषः | स वा एप पुरुषो- 
उन्तनरसमयः ॥ [ तैत्तिरीयोपनि० ब्रद्मानन्द्व० अनु० १ ] 


यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सवंत्र फैल रहा था, उसको 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति 
नहीं होती क्‍योंकि घिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके, 
साकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अभि, अपि के पश्चात्‌ जल, जर 
के पश्चात्‌ प्रथिवी, एथिवी से भोषधि, ओषधियों से अन्न, भन्न से वीय्य, 
चीय्ये से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है । यहां आकाशादि क्रम से, 
ओर छान्दोग्य में भग्न्यादि, ऐतेरेय में जछांदि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में 
कड्टीं पुरुष, कहीं हिश्ण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कम, बैशेषिक में काल, 
न्‍्याय में परमाणु, योग में पुरुषाथ, सांख्य में प्रकृति और बेदान्त में ब्रद्य 
से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा ओर क्विसको झूठा मानें? 

(उत्तर) इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं | झूठा वह है जो विपरीत 
समझता है, क्‍योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान 
कारण है । जब महाप्रछय ड्ोता है उसके पश्चात्‌ आकाश्ञादि क्रम भथांत्‌ 
जब आकाश और वायु का प्रलथ नहीं होता और अग्न्यादि का होता है 
अग्न्यादि क्रम से, और जब विधत्‌ अपज्नि का भी नाश नहीं होता तब जरूू 
क्रम से सृष्टि होती है अर्थात्‌ जिस २ प्ररुय में जहां २ तक प्रलथ होता 
है वहां २ से सष्टि की उत्पत्ति होती है | पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथम- 
समुलास में लिख भी थाये हैं | वे सब नांस परमेश्वर के हैं । परन्तु विरोध 
उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर घिरुद्ध बाद होते । छ 
शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है । मीमांसा में “ऐसा कोई भी काय्य 
जगव्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में कमचेष्टा न की जाय।”' वैशेषिक 
में समय न छगे विना बने ही नहीं, न्याय में उपादान कारण न होने 
से कुछ भी नहीं बन सकता, योग में विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय 
तो नहीं बन सकता, सांख्य में 'तत््वों का मे न होने से नहीं बन सकता" 
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और वेदान्त में 'ब॑ंनानेवाछा न बनावे तो कोई भी पदाथ उत्पन्न न हो सके', 
इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है। उन छः कारणों की व्याख्या एक २ 
की एक २ शास्त्र में है । इसलिये उनमें विरोध कुछ भी नहीं । जैसे छ 
पुरुष मिल के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर घरें वैसा ही सश्रिप 
काय्यें की व्याख्या छः शाखत्रकारों ने मिलकर पूरी की है | जैसे पांच भन्‍्धे 
ओर एक मन्दरृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया। उनसे 
पूछा कि हाथी कैसा है १ उनमें से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, 
सीसरे ने कहा मूसलऊ, चोथे ने कद्दा श्न/ड्‌_ पांचवें ने कहा चौतरा और छठे 
ने कहा काछा २ चार खंभों के ऊपर कुछ भेंसासा आकार वाला है । इसी 
अकार आज कर के अनाषे, नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों 
ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन छुद्जुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं 
के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है । 
इनका कथन बुद्धिसानों के वा भन्‍्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो भन्धों 
के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावें ? वैसे ही भाजकल के अल्प विद्यायुक्त, 
'स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुष की लीला संसोर का नाश करने वाली है । 
१४--८ प्रश्न जब कारण के बिना काय नहीं होता तो कारण का कारण 
क्यों नहीं ९ 
( उत्तर ) भरे भोछे भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों 
नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा 
'काय्य । जो कारण है वह कांय्ये नहीं भौर जिस समय कार्य है वह कारण 
नहीं। जबतक मनुष्य सष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता तबतक उसको 
यथावत्‌ जान प्राप्त नहीं होता--- ह 
१५--नित्यायाः सत्वरजस्तम्सा साम्यावस्थाया: प्रक्धते रुत्प- 
क्ानां परमखदमाणां पृथक प्रथग्वत्तमानानां तत्त्वपरमारुनां 
अथमः संयागारम्मः सयोगविशषादवस्थान्तरस्य स्थूलाका- 
रप्राप्तिः सशिरुच्य ते । 
अनादि नित्यत्वर्प सत्व, रजस और तप्रोगू्णो की एकावस्थारूप 
अकृति से उत्पन्न जो परममृक्ष्म पृथक २ तस्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं 
का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है, संयोग विशेषों से भवस्थान्तर 
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दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूछ २ बनते बनाते विचिन्नरूप बनी है इसी 
से यह संसर्ग होने से सष्टि कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने 
भोर मिछाने वाला पंदाथ है, जो संयोग का भादि और वियोग का अन्त 
अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो।सकता, उसको कारण भौर जो संयोग के पीछे 
बनता ओर वियोग के पश्चाव वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है । जो 
उस कारण का कारण, काय्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन 
ओर साध्य का साध्य कद्दता है, वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता 
हुआ मूह है । क्या भांख की आंख, दीपक का दीपक भर सूय का सूर्य 
कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता 
है वह काय्ये, भोर जो कारण को काय्यंखूप बनाने हारा है वह फर्त्ता कद्दाता है । 
१६--नासतो बिद्यत भावों नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि रृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वव्शिमिः ॥ 

भगवदुगीता [ अ० २। १६ | 
कभी असत्‌ का भाव वत्तमान और सत्‌ का अभाव अवत्तमान नहीं 


होता, इन दोनों का निर्णय तखवदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती 
आप्रही, मलीनात्मा, अविद्वान्‌ छोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते 
हैं? क्‍योंकि जो मनुष्य विद्वान, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता 
वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं 
के सिद्धान्तों को जानते हैं भोर जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानऋर 
भोरों को निष्कपटता से जनाते हैं । इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि 
मानता है वद्द कुछ भी नहीं जानता । जब सष्टि का समय आता है तब 
परमात्मा उन परमसूदक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता दै | उसकी प्रथम अवस्था 
में जो परमघृक्ष्म प्रकृतिरप कारण से कुछ स्थूछ द्ोता है उसका नाम 
'महत्तत्व' और जो उससे कुछ स्थूछ होता है उसका माम “अहद्वार' और 
अहड्ार से भिन्न २ पांच 'सूक्ष्ममूत्र,, श्रोन्न, ध्वचा, नेन्न, जिह्ना, घाण पांच 
ज्ञान इन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कम इन्द्रिय हैं 
और र्थारहवां मन कुछ स्थूछ उत्पन्न होता है। भौर उन पद्चतन्मात्राओं 
से अनेक स्थूछावस्थाओं को भ्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूछभूत जिनको 
हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना भ्रकार की ओष- 
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धथियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीय॑ और थीय॑ से शरीर होता 
है। परन्तु आदि-सष्टि मैथुनी नहीं होती। क्योंकि जब ज्जी पुरुर्षो के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी 
सशष्टि चलती है | देखो ! शरीर में किस प्रकार की झ्ानपूत्रक सश्टि रची 
है कि जिसको विद्वान छोग देखकर आश्रय मानते हैं ! भीतर द्वाड़ों का 
जोड़, नाड़ियों का बन्घन, मांस का लेपन, चमड़ी का ठक्कन, छ्लीहा, यकृत, 
फेफड़ा, पंखां कहा का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन,, 
छोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्षम शिरा का तोरबत्‌ अन्थन,, 
इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था 
के भोगने के लिये स्थान विशेष्षों का निर्माण, सब्र धातु का विभागकरण, 
कछा, कौशछ स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर 
सकता है ! इसके तिनो नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध 
प्रकार वट बुक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्रेत, 
पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त, पत्र, पुष्प, फल, सुलनिमोण, मिष्ठ 
क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस-सुगन्धादियुक्त पत्र, पुष्प 
फल, अन्न, कन्दु, मुलादि रचन, अनेकानेक क्रोड़ों भूगोछ, सूर्य चन्द्रादि- 
लोकनिर्माण, घारण, . भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना 
कोई भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो 
प्रकार का ज्ञान उस्पन्न होता है। एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उसमें 
रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर 
आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुबण का है और 
किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि 
में विविध रचना बनाने वाले परमेंश्वर को सिद्ध करती है । 

१७--( प्रश्न ) मनुष्य की सष्टि प्रथम हुईं या प्थिवी आदि की ? 

( उत्तर ) प्थिवी आदि की, क्योंकि ध्रथिष्यादि के बिना मनुष्य की 
स्थिति और पाछन नहीं हो सकता । 

(प्रश्न) सश्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्ष किये थे वा क्‍या? 

( उत्तर ) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कम पेश्वरीय सश्टि में उत्पन्न 
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होने के थे उनका जन्म सष्टि की आदि में इंश्वर देता, क्योंकि 'मनुष्या 
ऋषयमस्ध ये | ततो मनुष्या अआयन्त' यद्द यजुवंद ( और उसके 
ब्राह्मण ) में लिखा है | इस प्रमाण से यही निश्चय है कि भादि में अनेक 
अर्थात्‌ सैकड्दों सहस्नों मनुष्य उत्पन्न हुए और स॒ष्टि में देखने से भी 
निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्‍्तान हैं । 

( प्रश्न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाक््या, युवा वा बृद्धावस्था 
में सृष्टि हुईं थी अथवा तीनों में ९ 

( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके 
पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो बृद्धावस्था में बनाता< 
सो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिये युवात्रस्था में सष्टि की है । 

( प्रक्ष ) कभी सृष्टि का आरम्भ है वा नहीं ९ 

(उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूत्र रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के 
पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चछा आता है इसी प्रकार सश्टि के 
पूर्व प्रछकय भोर प्र के पूर्व सृष्टि तथा सष्टि के पीछे प्रलछयय भौर प्ररूय के 
आगे सृष्टि भअमादि काल से चक्र चछा आता । इसकी आदि वा भन्‍्त 
नहीं । किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है 
उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का भादि अन्त होता रइता है, क्योंकि जैसे 
परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से भनादि हैं, जैसे जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति और वत्तमान प्रधाह्द से अनादि हैं, जैसे नदी का 
प्रवाह चैसा ही दीखता है कभी सूख जाता, कभी नहीं दीखता फिर 
बरसात में दीखता ओर उष्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे ब्यवह्दारों को 
प्रवाहरूप जानना चाहिये । जैसे परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव अनादि 
हैं वैसे ही उस के जगत्‌ की उसपत्ति, स्थिति, प्रढय करना भी अनादि हैं 
जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरस्भ और अन्त नहीं इसी 
प्रकार उसके कत्तब्य कर्मो का भी भारर्भ और अन्त नहीं । 

१८--( प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्‍्हीं को सिद्ादि 
क्र जन्म, किन्‍्हीं को हरिग, गाय आदि पश्ुु, किन्‍्हीं को पृक्षादि कृमि 
कीट पतक्वादि जन्म दिये हैं, इसते परमास्मा में पक्षपात जाता है । 
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(उत्तर) पक्षपात भहीं आता क्योंकि उन जीचों के पू्े सुष्टि में किये हुए 
कर्मांनुसार ब्यवस्था करने से जो कम के विना जन्म देता तो पक्षपात आता ! 

१९--८ प्रश्ष ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुईं ९ 

( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हैं । 

२०--८ प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? 

( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “विज्ञानीशछाय्यान्ये च 
दस्यवः” यह ऋग्वेद [ १५। ५१ । 4 ]का वचन है। श्रेष्टों का नाम 
भाय्ये, विद्वान , देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, मूल नाम होने से आयें 
और दस्थु दो नाम हुए। “उत शुद्ध उताये” अ्थववेद [१९६] वचन। 
भाय्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षशत्रिय, वेदय और शूद्र चार भेद 
हुए । द्विज विद्वानों का नाम भाय्य और मुर्खो का नाम शूद्ध भौर अनाये 
अर्थात्‌ जनाड़ी नाम हुआ । 

( प्रश्न) फिर वे वहां कैसे आये ९ 

( उत्तर ) जब भाय्य और दस्युओं में अर्थात्‌ विद्वान जो देव, अविद्वान्‌ 
जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपह्वव 
होने छगा तब आय्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को 
जान कर यहीं आकर बसे इसी से देश का नाम “आय्याँवर्च! हुआ 

२१--९ प्रश्ष ) आर्य्यांचत्ते की अवधि कहां तक है 

( उत्तर )--- 

आसमुद्रात्त वे पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ | 

तयोरेवान्तरं गियाराय्यावत्ते विदुबंधाः ॥ १॥ 

सरस्वतीदषद्धत्योदेवनदोयदनन्‍्तरम्‌ । मनु ०- 

ते देवनिर्मित देशमार्यावत्ते प्रचच्चते ॥| २॥ (२।२२।१७) 

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में 
समुद्र ॥ $ ॥ तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पुव में दृषद्गतती जो 
मैपाक के पृ भाग पहाड़ से निकल के बगाल के आसाम के पूर्व और 
ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद में मिली है जिसको ब्रह्म- 
पुत्रा' कद्ते हैं ओर जो उत्तर के पहाड़ों से निकछ कर दक्षिण के समुद की 
खादी में भटक मिली है द्िमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों 
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के भीतर और रामेश्वर पयन्त विन्ध्याचछ के भीतर जितने देश हैं उन 
सब को 'भर्य्यांवत्त! इसलिये कहते हैं कि यह धाय्यांव देवत्त अरथांत्‌ विद्वानों ने 
बसाया. और आयजनों के निवास करने से आय्योवर्श! कहाया है । 
..._( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे १ 
(उत्तर ) इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न 
'कोई आर्य्यों के पूत इस देश में बसते थे । क्योंकि आय्ये छोग सृष्टि की 
भादि में कुछ काल के पश्चात्‌ विब्वत से सूधे इसी देश में आकर बसे थे । 
२२--८ प्रश्न ) कोई कहते हैं कि यह लोग ईरान से आये हसीसे इन 
-छोगों का मास जाय॑ हुआ है । इनके पू्व यहां जंगली छोग बसते थे कि 
जिनको भसुर और राक्षस कहते थे। आये छोग अपने को देवता बतलाते थे 
जोर उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर-संग्राम कथाओं में ठहराया । 
(उत्तर ) यह बात सर्वथा झूठ है क्‍योंकि--- 


विज्ञान|ह्यायान्ये च दस्यथवो बद्धिष्मते रन्धया शासद्यतान | 
प्र० स० १ | सू० ५१ | स० ४ ॥| 


उत श्र उताय ॥| [ भथवे० कां० १६ । ब० ६२ ] 

यह लिख चुके हैं कि आय नाम धार्मिक, विद्वान, भप्त पुरुषों का 
ओर इनसे विपरीत जनों का नाम दुस्यु भर्थाव्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक 
भौर भविद्वान है। तथा प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम भाय्ये 
भौर शूद का नाम अनाय्यं जर्थात्‌ जनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहाता है 
तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान छोग कभी नहीं मान 
सकते । और देवासुर संप्राम में आय्यावर्तीय अजुन तथा मद्दाराजा दशरथ 
जादि, हिमालय पहाड़ में आये भोर दस्यु, स्लेच्छ असुरों का जो युद्ध 
हुआ था, उसमें देव अर्थात्‌ भायों की रक्षा और अपछुरों के पराजय करने 
को सद्दायक हुए थे | इससे यददी सिद्ध होता है कि आर्य्यांवत्त के बाहर 
धदारों ओर जो हिमालय के पूव, आाम्नय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, 
उत्तर, इंशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। 
क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ जायों पर छड़ने को चड़ाई करते थे 
तब २ यहां के राजा महाराजा छोग उन्हीं उत्तर भादि देशों में आरय्यों 
के सद्दायक होते थे । और जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है 
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उसका नाम देवाघुर संप्राम नहीं है, किन्तु उसको रामराचण अथवा 
भाय्ये॑ और राक्षसों का संग्राम कहते हैं । किसी संस्कृत ग्रन्थ में वा 
इतिहास में मी लिखा कि आरयथये छोंग ईरान से भाये और यहां के 
जज़्कियों को ऊलड़कर, जय पाझे, निकला इस देश के राजा हुए, पुनः 
विदेशियों का छेख माननीय कैसे हो सकता है ? और/--- 


स्लेच्छवाचश्चायेवाचः सब ते दस्यथः स्मृताः । मनु० १०।४५॥ 
लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ [ मनु०. २। २३ ॥ ] 

जो भागय्यावतत देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और स्लेच्छदेश कहाते 
हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आय्यांवत्त से भिन्न पूत्र देश से 
छेकर ईशान, उत्तर, वायब्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु 
और म्लेच्छ तथा अघुर है । और नैऋत्य, दक्षिण तथा आमस्मेथ दिशाओं में 
शआरय्यावत्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। अब 
भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया 
है वैसा ही दीख पड़ता है। और आर्यावत्त की सूध पर नीचे रहनेब्रालों का 
नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इस लिये कद्दते हैं कि वह्द देश आार्य्या- 
वर्त्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात्‌ पग के तले है। और उनके नागवंशी भर्थांत्‌ 
नाग नामत्राके पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या 
से अज्ुन का विवाह हुआ था । भर्थात्‌ इद्ष्त्राकु ले लेकर कौरव पांडव 
तक सर्व भूगोछ में आर्यो' का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार भार्य्या- 
वर्तत से भिन्न देशों में भी रहता था | इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का 
पुत्र विराट , विराट का मनु, मनु के मरीच्यादि दुश्ल, इनके स्वायंभवादि 
सांत राजा और उनके सन्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो जार्य्यावत्त के प्रथम 
राजा हुए जिन्होंने यह आर््यावत्त बसाया है । अब अभाग्योदय से और 
आरय्यों' के आलस्य, प्रमादू, परस्पर के विरोध से भन्‍्य देशों के राज्य करने 
को तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आय्यांवर्ध में भी आाय्यो का भखण्ड, 
स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी 
विदेशियों के पादुक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्न हैं। दर्दिन 
जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता है । 
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कोई कितना दी करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम 
होता ६ | अथवा मतमतानन्‍्तर के आग्रहरद्दित, अपने और पराये का पक्ष- 
पातश्ून्य, प्रज्ञा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूण सुखदाथक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, 
पृथक २ शिक्षा, अछग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर हैं । विना 
इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । 
इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में ब्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का 
मान्य करना अद्रपुरुषों का काम है । 

२३--( प्रश्न ) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ 

(उत्तर) एक अब॑, छानवें क्रोड, कई छाख और कई सदस्त्र वर्ष जगत्‌ 
की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका स्पष्ट व्याख्यान 
मेरी बनाई “भूमिका'# में लिखा है, देख छीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के 
बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात्‌ जो 
काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का 
नाम अणु, दो अणु का एक हयणुक जो स्थूल वायु डै, तीन दृथणुक का 
अप्नि, चार इृयणुक का जल, पांच द्ृयणुक की प्रथिवी अथांत्‌ तीन दृयणुक 
का श्रसरेणु ओर उसका दुना होने से प्थिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं । 
इसी प्रकार ऋ्म से मिलकर भूगोछादि परमात्मा ने बनाये हैं । 

२४--८ प्रक्ष ) इसका धारण कौन करता है ? कोई कहता है शेष 
अर्थात्‌ सहस्त॒फण वाले सप्प के शिर पर प्रथिवी है| दूसरा कहता है 
कि बैल के सीगं पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है 
कि वायु के आंधार, पांचवां कइता है सूर्य के भाकषंण से खेंची हुईं अपने 
ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि प्थिवी भारी होने से नीचे २ आकाश 
में चली जाती है | इत्यादि में किस बात को सत्य मानें 

( उत्तर ) जो शेष, सप्पं और बैल के सींग पर धरी हुईं ए्थिवी 
स्थित बतछाता है उसको पूछना चाहिये कि स॒प्पं और बैल के मा बाप के 
जन्म समय किस पर थी। सप्प और बैल आदि किस पर ईं १ बैलवाले 
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मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे, परन्तु सप्पवाले कहेंगे कि सप्य कूम 
पर, कूर्म जल पर, जरू अभि पर, अभि वायु पर और वायु आकाश में 
झहरा है | उनसे पूछना चाहिये कि सब किस पर है ? तो अवश्य कहेंगे 
परमेश्वर पर | जब डनसे कोई पूछेगा कि शेष और बेल किस का बच्चा 
है १ कहेंगे कश्यप कद और बैल गाय का | कश्यप मरीची, मरीची मनु, 
सनु विराट और विराट ब्रह्मा का पुत्र, बह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष 
का जन्म न हुआ था उस के पहले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किसने 
घारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में प्ृथिवी किस पर थी, 
तो “तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जायेंगे। इसका सच्चा अभिप्राय 
यह है कि जो “बाकी” रहता है उस को शेष कहते हैं | सो किसी कवि 
ने “शेषाधारा प्रथिवीत्युक्तम”! ऐसा कहा कि शेष के आधार प्रथिवी 
है । दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझ कर सप्प की मिथ्या कल्पना 
करली। परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात्‌ प्थक 
रहता है इसीसे उसको शेष कहते हैं ओर उसी के आधार पथिवषी हे --- 

सत्येनोत्तभिता भूसिः || १० । <५ । १ ॥ 

यह ऋग्वेद का वचन है । ( सत्य ) भथांत्‌ जो त्रकाल्यायाध्य 
जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, ओदित्य भोर सब 
लोकों का चारण किया है ॥ ' 

उ्चा दाधार पृथिचीमुत द्याम्‌ + ॥ 

यह भी ऋग्वेद का वचन है--इसी 'उक्षा' शब्द को देखकर कसी 
ने बैल का अहण किया होगा क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है । परन्तु 
उस मृद को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का 
सामथ्य बैक में कहां से आवेगा ? इसलिये जउक्षा' वर्षाद्वारा भूगोल के 
सेचन करने से सूर्थ का नाम है| उसने अपने आकषंण से पएथित्री को 


धारण किया है । परन्तु सुय्योदि का घारण करने यारा विना परमेश्वर के 
दूसरा कोई भी नहीं हैं । 


्जल्ध्प 


२०--(प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे घारण कर सकता होगा १ 


# ऋग्वेद में--“उतच्चा स थावापूिवी विभात्तें! ॥| १० । ३१ । < | यह 


वचन दै। अथवंवेद में- अर ,ड्वान्‌ दाभार प्राथेबीमुत दाम! ॥४।११॥।१ है| 
१७ 
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( उत्तर ) जैसे अनन्त आकाश के सामने बढ़े २ भूगोल कुछ भी 
अर्थांत्‌ समुद्र के आगे तल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त 
परमेश्वर के सामने असंख्यात छोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कद 
सकते । वह बाइर भीतर सत्र व्यापक [अर्थात्‌ विभूः प्रजासु” यह 
यजुवेंद [३२।८] का वचन है । वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर 
सबको धारण कर रद्दा है । जो बह ईसाई, मुसलछमान, पुराणियों के 
कथनानुसार विभु न होता तो इस सब स॒ंष्टि का धारण कभी न कर सकृता। 
क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कह्ढे 
कि ये सब लोक परस्पर जाकपण से घारित होंगे पुनः परमेश्वर के चारण 
करने की क्‍या अपेक्षा है। उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह स॒ष्टि 
अनन्त है वा सान्‍्त ! जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी 
नहीं हो सकती और जो सान्‍्त कहें तो उनके पर भाग सीमा अर्थात्‌ 
जिसके परे कोई भी दूसरा छोक नहीं है वहां किसके आकर्षण से धारण 
होगा जैसे समष्टि ओर व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब खमुदाय का नाम चन रखते 
हैं तो समश्टि कहाता है और एक २ वृक्षादि को भिन्न २ गणना करें तो “व्यष्टिँ 
कहाता है, वैसे सब भूगोऊ्ों को समष्टि गिन कर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ 
का धारण और आकर्षण का कर्त्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं ६ 
इसलिये जो सब जगत्‌ को रचता है वहदी-- 

स दधार पथियीं द्यामंतमाम्‌ ॥ [ यज्ञ० १६। ४ ॥ ] 

यह यजुबंद का वचन है । जो प्रथिव्यादि प्रकाशरहित छोकछोकान्तर 
पदार्थ तथा सूर्य्यादि प्रकाशसहित छोक और पदार्थो' का रचन, धारण 
परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है वंद्दी सब जगत का कर्ता 
और घारण करने वाला है । 

२६--९ प्रश्न ) प्थिव्यादि छोक घूमते हैं वा स्थिर ९ 

( उत्तर ) घूमते 

( प्रश्न) कितने ही छोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और एथियी नई 
घूमती । दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमवा । इसमें सत्य 
क्‍या माना जाय ? 

( उत्तर ) ये दोनों आधे झूठे हें क्योंकि वेद में छिखा है कि--- 
आये गीः पूश्चिस्कमीद्सदन्मातरँ पुर: | पितर च प्रयन्त्स्थः ॥ 

यजजु० अभा० दे | म० ६ ६ 
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अर्थात्‌ यद्द भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों और घूमता जाता है 
इसलिये भूमि घूमा करती है ॥ 
आकष्णेत रजसा वत्तमानो निवेशयशन्नमत मत्य च | 


हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनातलि पश्यन्‌ ॥ 
यज्ु ० आ० दे३े | स० ४३ ॥ 
जो सविता अर्थात्‌ सूर्य वर्षादि का कर्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, 


रमणीय स्वरूप के साथ वर्चमान, सब प्राणि, अप्राणियों में भस्तरूप बृष्टि 
वा किरणद्वारा अस्त का श्रवेश करा भोर सब सूत्तिमान्‌ द्वव्यों को दिख- 
लाता हुआ सब लोकों के साथ आंकपंण गुण से सह वकत्तमान, अपनी 
परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता । 


वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक औौर दूसरे सब लोक 
लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जेसे-- 


'दियि सोमो आधि श्रितः ॥ अथ० कां० १४ । अनु १ | मं० १ # 
जसे यह चन्द्कोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही प्रथिव्यादि 
छोक भी सूय के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन 
स्वेदा वत्तमान रहते हैं क्योंकि प्रथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग 
'-सुथ के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ 
में द्वोता जाता है उतने में रात । भर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्ल, 
मध्यरात्रि आदि जितने काछावयव हैं वे देश देशान्तरों में सदा वत्तमान 
रहते हैं । अथांत्‌ जब आर्य्यावत्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल 
अर्थात्‌ 'भमेरिका” में अस्त ड्वोता है और जब आर्य्यावत्त में अस्त होता है 
तब पाताल देश में उदय होता है । जब भाय्याँवत्त में मध्यदिन वा 
मध्यरात्रि है उसी समय पाताछ देक्ा में मध्य रात और मध्य दिन रहता 
है । जो छोग कद्दते हैं कि सूर्य घूमता भोर प्रथिवी नहीं घूमती वे सब भज्ञ 
हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सदृस्त्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात्‌ 
सूर्य का नाम 'ग्रध्न?' प्थिवी से लाखगुनां बड़ा और क्रोड़ों| कोश दूर 
है । जेसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर छगती और राई के 
घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही प्रथित्री के घूमने से यथायोग्य दिन 
जात होता है, सूर्य के घूमने से नहों । और जो सूय को स्थिर कहते हैं दे 
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भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं। क्योंकि थदि सूथे न घूमता होता तो एक राशि 
स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदा्थ॑ 
विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जेनी 
कहते हैं कि एथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचेर चली जाती है और दो सूथ और 
दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमझ 
हैं, क्‍यों ? जो नीचे २ चली जाती वो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से 
प्ृथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायु का 
स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता भौर एुकसी वायु की गति 
ग्रेती, दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट अष्ट 
होता । इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के 


मध्य में एक सूथ रहता है 
$9--( प्रश्न ) सूर्य, चन्द्र और तारे क्‍या वस्तु हैं और उनमें मनु- 


व्यादि सश्टि है वा नहीं ९ 
( उत्तर ) ये सब भूगोल छोक ओर इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती. 


हैं, क्‍्योंकि--- 
पतेषु हीद) सब वससु द्वितमेते हीद९ स्व वासयन्ते 


तद्यादेद ९५ सव वासयन्त तस्माद्तरसव दांत ॥ 
शत० काँ० १४। [ प्र० ६ । ब्रा० ७ । कं० ४ | 

पृथिवी, जल, अश्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सू्थ इनका 
बसु! नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और 
ये ही सबको बसाते हैं । जिसलिये वास के, निवास करने के घर हैं इस- 
लिये इनका नाम 'वसु' है। जब प्रथिवी के समान सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र 
बसु दें पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? और जसे 
परमेश्वर का यह छोटा सा छोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या 
यह सब छोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन 
नहीं होता तो क्या इतने अछंख्य छोकों में मनुष्यांदि खृश्टि न हो तो 
सफर कभी हो सकता है ? इसलिये सवंत्र मनुष्यादि सृष्टि है । 

( प्रश्न ) जेसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयषे हैं 
चैसे हो अन्य लोकों में भी ड्ोंगी वा विपरीत ? 

( उत्तर ) कुछ २ भाकृति में भेद होने का संभव है। जैसे इस 
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देश में चीन, हवस ओर आय्यांवत्त, यूरोप में श्वयव और रह्न रूप और 
आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता हे इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी 
सेद होते हैं । परन्तु जिस जाति की जेसी सृष्टि इस देश में हे वैसी जाति 
ही की सांष्ट अन्य लोकों में भी ह । जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि 
अंग हैं उसी २ भ्रदेश में लोकान्तर में भी डसी जाति के अवयव भी वैसे 
ही होते हैं क्योंकि-+- 

सयोचन्द्रमसों घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 

दय थे प्राथवा चान्तारत्तमथा स्व।॥ ऋण० स० १०।सू०१९०॥ 

( घाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, यो, भूमि, अन्त- 
रिक्ष और तत्रस्थ सुखविशेष पदाथ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस 
कल्प अथांत्‌ इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक छोकान्‍न्तरों में भी बनाये 
गये हैं । भेद क्रिचिन्सान्न नहीं होता । 

२८--( श्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश हैं उन्हीं का 
डन छोकों में भी प्रकाश है था नहीं ? 

( उत्तर ) उन्हीं का है | जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब 
देशों में समान होती है उसी प्रकार परसात्सा राजराजेश्वर की वेदोक्त 
नीति अपने २ सूश्टिरूप सब राज्य में एकसी है | 

( प्रश्न ) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तस्व अनादि और ईश्वर के 
बनाये नहीं हैं सो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्‍योंकि 
सब स्वतन्त्र हुए १ 

( उत्तर ) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं ओर राजा के 
आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदा्थ 
हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कमंफलों के देने, सब 
का यथावत्‌ रक्षक और अनन्त सामथ्य वाला है तो अप सामथ्य भी और 
जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव कमे करने में स्व- 
तन्त्र परन्तु कर्मो के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वैसे 
ही सवशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का करता है । 

इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा 
जांयगा, यह आउवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ < ॥ 

इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथ॑प्रकाशे सुभाषाविभूषिते 

सूष्ठयत्पत्तिस्थितिप्रत्यविषये5ष्टमः समुल्लासः सम्पूणेः॥ < ॥ 


अथ नवमसमुन्नासारम्भः 


अथ विद्याधविद्यायन्धमोक्षविषयान 
व्यारूयास्यामः 
१--विद्यां चाउविंद्यां च यस्तद्वेदोभय ४ सह । 
अविंधया मृत्यु तीरत्वा विधयाउमृतमश्नुते ॥ 
यजुः॥ अभ० ४० । मं० १४ ७ 
जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता 
है वह अविद्या भर्थात्‌ कर्मोंपासना से रूत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ 
ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । 
भ्रविद्या का लक्षण--- 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर विद्या ॥ 
[ पात॑० दु० साधनपादे सू० ५ | 
यह योगसूत्र का वचन है। जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, भर्थात्‌ 
जो काय्य जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योगबरू 
से यही देवों का शरीर सदा रहता है जैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का 
प्रथम भाग है। भशुति अर्थात्‌ मलमय स्यांदि के और मिथ्याभाषण, चोरी' 
आदि अपविश्न में पविश्न बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुख- 
बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है । 
यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान 'भविद्या' कहाती दे | इससे विपरीत अथांत्‌ 
अनित्य में अनित्य और निध्य में नित्य, अपविश्न में अपविश्न भौर पविम्न में 
पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनाय्मा में अनाव्मा भौर भाय्मा में 
आत्मा का ज्ञान होना 'विद्या' है। भर्थाव-- 
वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूप यया सा विद्या, यया तत्तव- 
स्वरूप न जानाति, ध्रमादन्यस्मिन्नन्यश्रिश्चिनोति यया साइविद्या' 
जिससे पदार्थों का यथाथ स्वरूप बोध होवे वह वि्ा' और जिससे 
तत्वस्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह 'अविद्या' कहाती 
है। भर्थाव कर्म और उपासना अविया इसलिये है कि यह बाह्य ओर 
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अन्तर क्रियाविशेष है, ज्ञानविशेष नहीं । इसी से मंत्र में कद्दा है कि विना 
शुद्ध कम ओर परमेश्वर की उपासना के रूस्युदुःख से पार कोई नहीं 
होता । अर्थात्‌ पवित्र कर्म, पविश्नोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और 
अपविन्न मिध्याभाषणादि कर्म, पाषाणमृत्यांदि की उपासना और मिध्याज्ञान 
से बन्ध होता है। कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कम, उपासना और ज्ञान 
से रहित नहीं द्ोता । इसलिये घर्मयुक्त सत्यभाषणादि कम करना और 
मिथ्याभाषणादि अधरमम को छोड देना दी मुक्ति का साधन है । 

२---( प्रश्न ) मुक्ति किसको भ्राप्त नहीं होठी ? 

( उत्तर ) जो बद्ध दे । 

( प्रश्न ) बद्ध कोन है ? 

( उत्तर ) जो अधम, अज्ञान में फंसा हुआ जीच है । 

( प्रइन ) बन्ध ओर मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ९ 

( उत्तर ) निमिक्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और 
मुक्ति की निश्ृत्ति कभी नहीं होती । 

( प्रक्ष )--न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धी न च साथकः । 
न मुमुचुने वे मुक्त इत्येषा परमाथता ॥ 
[ गौड़पादीयकारिका प्र ० २ । कां० ३२ ] 
यह शछोक माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर है। जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव 
का निरोध अथांत्‌ न कभी आवरण में आया, न जन्म छेता, न अन्ध है 
क्लौर न साथक अथांत्‌ न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा 
करता भौर न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमाथथ से बन्ध ही नहीं 
हुआ तो मुक्ति क्या ? 

( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं। क्योंकि 
जरिव का स्वरूप अल्प द्वोने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट 
होने रूप जन्म छेता, पापरूप कर्मों के फछः भोगरूप बन्धन में फेसता, 
उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छुटने की इच्छा करता और दुःर्खों 
से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है । 

३--( प्रश्न ) ये सब घम देह भौर अन्तःकरण के हैं, जीव के नहीं । 
क्योंकि जीव तो पांप पुण्य से रहित साक्षिमात्र है | क्षीतोष्णादि शरीरादि 
के धम्म हैं, आत्मा निलप है । 
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(उत्तर) देह और अन्तःक्रण जड़ हैं. डनका शीतोष्ण प्राप्ति और भोग 
नहीं है। जो चेतन मनुष्यादि श्राणि उसको स्पश मरता है उसी को शीत उष्ण 
का भान और भोग होता है । वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपांसा, 
किन्तु प्राण वाले जीव को छुधा, तृषा छगती है। वैसे ही मन भी जड़ है, न 
डसको हर्ष न शोक हो सझता है किन्तु मन से हष शोक, दुःख सुख को 
भोग जीव करता है । जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे 
शब्दादि विषयों का अहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण 
अथांत्‌ मन, बुछि, चित्त, अदृज्शार से सड्डूलप, विकवप, निश्चय, स्मरण 
ओर अभिमान का करनेवाला दण्ड और मान्य का भागी द्वोता है । जैसे 
तलवार से मारनेवालां दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती, वैसे ही 
देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्त्ता 
जीव सुख दुःख का भोक्ता है, जीव कर्मों का साक्षी नहों, किन्तु कर्ता 
भोक्ता है। करम्मो का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म 
करनेवाला जीव है वही कर्मों में लिप्त द्वोता है, वह इईश्वरसाक्षी नहीं । 

४--(प्रश्) जीव ब्रह्म का प्रतिबिभ्य है। जैसे दष्पंण के टूटने फूटने से 
बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रढ्म का प्रतिबिम्ध 
जीव तबतक है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाधि है | जब अन्तःकरण नष्ट 
होगया तब जीव मुक्त है ? 

( उत्तर ) यह बारूकपन की बात है क्‍योंकि प्रतिबिम्ब साकार का 
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साकार में होता है जैसे मुख और दष्पंण जाकारवाले हैं और प्रथक्‌ 


भी हैं । जो प्रथक्‌ नहों तो भी प्रतिब्रिम्ब नहीं हो सकता । ब्रह्म निराकार, 
स्वब्यापक होने से उसका प्रतिविम्ब ही नहीं हो सकता । 

( प्रश्न ) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार ओर ब्यापक आकाश 
का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का 
आभास है | इसलिये इसको 'चिदाभास' कद्ते हैं । 

( उत्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रछाप है । क्योंकि आकाश 
दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई भी क्योंकर देख सकता है ९ 

( प्रक्ष ) यह जो ऊपर को नीछा भौर धूंघछापन दीखता है वह 
खाकाश नीछा दीखता है वा नहीं ? 
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( उत्तर ) नहीं । 

( प्रश्न ) तो वह क्या है ! 

( उत्तर ) अछग २ प्थिवी जल और असश्रि के न्नसरेणु दीखते हैं । 
उसमें जो नीऊता दीखती है, वह भ्धिक जल जो कि वर्षता है सो वही 
नील, जो धूंघरापन दीखता है वह प्थित्री से घूली उड़कर वायु में 
'घूमती है, वह दीखती, ओर डसी का प्रतिबिम्ब जछ वा दृष्पंण में दीखता 
है, आकाश का कभी नहीं | 

५--(प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और मद दाकाश के भेद 
व्यवहार में होते हैं वेसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद 
से ईश्वर और जीव नाम होता है । जब घटादि नष्ट हो जांते हैं तब मह्दा- 
काश ही कहाता है । 

(उत्तर) यह भी बात अविध्ठवानों की है| क्योंकि आकाश कभी छिन्न 
भिन्न नहीं होता । व्यवहार में भी 'घड़ा छाओ' इत्यादि व्यवहार होते हैं, 
कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश छाओ । इसलिये वह बात ठीक नहीं । 

( प्रश्न ) जैसे स्म्तुद के बीच में मच्छी, कीड़े और आकाश के बीच 
में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रद्य में सब अन्तःकरण घूमते 
हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्सा की सत्ता से जैसा कि 
अभि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं । जैसे वे चलते फिरते और आकाश 
तथा ब्रह्म निश्वल है, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । 

( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो स्वच्यापी 
ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव ह्वोता है तो सर्वज्ञादि गुण उस 
में होते हैं वा नहीं ! जो कहो कि आवरण होने से सवज्ञता नहीं होती 
सो कहो कि ब्रह्म आबृत और खण्डित है वा अखण्डित ! जो कहो कि 
अखण्डित है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पड़दा नहीं 
तो सवज्ञता क्‍यों नहीं ! जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरण 
के साथ चलता सा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो 
अन्तःकरण जितना २ पूव प्रात देश छोड़ता ओर आगे २ जहां २ सरकता 
जायगा वहां २ का ब्रह्म आन्‍्त, आज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटेता 
जाग्रगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा | इसी प्रकार 
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सचत्र स॒श्ि के ब्रद्म की अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे और बन्ध, मुक्ति भी क्षण क्षण 
में हुआ करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो बैसा होता तो किसी जीव को पूव 
देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये 
नहा जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा प्रथक्‌ एथक र२ हैं । 

६--(प्रश्ष) यह सब अध्यारोपमात्र है। अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु 
का स्थापन करना 'अध्यारोप' कह्दाता है बैसे ही त्रद्य वस्तु में सब जगत और 
उसके व्यवद्दार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है, 
वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं । 

( प्रश्न ) # अध्यारोप का करने वाला कौन है ? ( उत्तर ) जीव (* 

( प्रश्न ) जीव किसको कद्दते हो ? 

( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को । 

( प्रइन ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म 

( उच्चर ) वही बद्य है। 

(प्रश्न) तो क्या ब्रद्य ही ने अपने में जगत की झूठी कल्पना करली 

( उत्तर ) हो, ब्रह्म की इससे क्‍या हानि ? 

( प्रदन ) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठा नहीं दोता ? 

( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो मन, वाणी से, कल्पित वा कथित है वह 
सब झूठा है । 

( प्रइदन ) फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने और मिधथ्या बोलने 
वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वां नहों ९ 

( उत्तर ) हो, हमको इश्पत्ति है ! 

वाह रे झूठे वेदान्तियों ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसझूूप' 
परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्द्दारी दुर्गति का कारण 
नहीं है ? किस उपनिषद्‌, सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या- 
सडूुल्प और मिथ्यावादी है ! क्योंकि जेसे किसी चोर ने कोतवाल को- 
दण्ड दिया अर्थात्‌ 'उछटि चोर कोतवालऊ को दण्डे' इस कटद्दानी के सदश 
तुम्दारी बात हुईं। यह तो बात उचित है कि कासवाल चोर को दण्डे परन्तु 
यह यात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे। वैसे ही तुम मिथ्या- 


आओ] 
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* यहां प्रश्न सिद्धान्ती के और उत्तर पूर्वपक्की के हैं । 
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सह्ूब्प ओर मिध्यावांदी होकर वही अपना दोष श्रद्दा में व्यथ छगाते हो । जो 
ब्रह्म मिध्याश्ानी, मिथ्याघादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा 
ही दोजाय क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और 
सत्यकारी है। ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं । जिसको तुम विद्या कहते 
दो वह भविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि भाप ब्रह्म 
न दोकर अपने को ब्रद्य और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं 
तो क्या है ? जो सवन्यापक है वह परिच्छिन्न, अज्ञान और बन्ध में कभी 
नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञानपरिच्छिन्न, एकदेशी, अल्प, अल्पज्ञ जीव होता 
है, सर्वज्ष, सर्वध्यापी ब्रह्म नहीं । 

35--अब मक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥ 

( प्रइन ) मुक्ति किसको कहते हैं ९ 

(उत्तर) 'म््जन्ति प्थग्मवान्ति जना यस्यां सा मक्ति/ जिस 
में छूट जाना डो उसका नाम 'मुक्ति' है । 

( प्रश्न ) किससे छूट जाना ? 

( उत्तर 9 जिससे छूटने की इच्छा सब जीघ करते हैं । 

( प्रश्न ) किससे छूट जाने की इच्छा करते हैं ? 

( उत्तर ) जिससे छूटना चाहते हैं । 

( प्रश्न ) किससे छूट्टना चाहते हैं ? 

( उत्तर ) दुःख से । 

( प्रश्न ) छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? 

( उत्तर ) सुख को प्रास होते और ब्रह्म में रहते हैं । 

( प्रशन ) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है ? 

( उत्तर ) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधरम, अविद्या, कुसक्न, कुस- 
स्‍्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या, 
पक्षपातरद्वित न्याय, धम की बृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना अथांत्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने 
ओर धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उच्नति करने, सब से उत्तम साधनों 
को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरद्वित न्यायधर्मांनुसार ही 
करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत इंश्वराज्ञाभज्ञ करने आदि 
काम से बन्ध होता है । 
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८--(प्रशन) मुक्ति में जीव का छय होता है वा विद्यमान रहता हैं ९ 
( उत्तर ) विद्यमान रहता है । 
( प्रश्न ) कहां रहता है ? ( उत्तर ) ब्रह्म में । 
( भ्रद्न ) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है था 
स्वेच्छाचारी होकर॑ सवत्र विचरता है 

( उत्तर ) जो ब्रह्म सबंत्र पूण है उसी में मुक्त जीव अव्याइतगति 
अधथांत्‌ उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनन्द पूत्रंक स्वतन्त्र विचरता है| 

( प्रश्न ) मुक्त ज॑(व का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं रहता । 

( प्रइघन ) फिर वह सुख और आनन्द भोग कैसे करता है ? 

( डर ) डसके सत्य सड्ृल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्यं सब रहते 
हैं, भौतिकसज्ञ नहीं रहता, जैसे: 

शण्बन श्रोत्र भवति, स्पशेयन त्वग्भवरति, पश्यन चक्त॒- 
भवात, रसयन्‌ रसना सवात, जअप्नन प्राणु भवात, मन्वान्‍न। 
मनो भवति, बोधयन बुद्धिमंव॒ति, चेतर्यश्वित्तस्भवत्यहडःकु 
वाँणो 5हड्लारो भवाति ।। शतपथ कां० १४ [ ४।२।१७ ॥ ] ॥ 

मोक्ष में भीतिक शरीर या इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ 
'नहों रहते किन्तु अपने स्वाभोविक शुद्ध गुण रहते हैं, जब सुनना चाहता 
है तब श्रोन्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, 
स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये घ्राण, संकल्प विकल्‍प करने समय 
मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार 
के अर्थ भहड्लार रूप भपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और 
सहड्ूल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के 
गोलक के द्वारा जीव स्वकाय करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब 
आनन्द भोग छेता है । 

९.-....( प्रदन ) उसकी दाक्ति कै प्रकार की और किसनी है ? 

( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बछू, पराक्रम, आक- 
'चेण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, 
इच्छा, प्रेम, देष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशन, 
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दशन, स्वादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ ( चौबीस ) प्रकार के सास- 
थ्ययुक्त जीव है | इससे मुक्ति में भी आनन्द की ग्राप्ति भोग करता है । 
जो मुक्ति में जीव का छय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और 
जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति 
जीव की यह है कि दुःखों से छूट कर आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त 
परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरिक सूत्रों में--- 

अभाव वादरिराह होवम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४७ | ४ | $० ] 

जो वादरि प्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके रे 
साथ मन का भाव मानता है अथांत जीव और मन का रूय पराशरजी 
नहीं मानते । वेसे ही--- 

भाव जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ )। [ वेदान्तद० ४ । ४७ । ११ ] 

ओर जैमिनि आचाय्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, 
इन्द्रियों और प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं । 
द्वादशाहवदुभयविर्ध वाद्रायणो5तः ॥ [ वेदान्तद० ४।४। १२ ] 

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं 
शर्थात्‌ शुद्ध सामथ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अपविन्नता, पापा- 
चरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं । 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते शञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्व न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

[ कृठो ० आ० २ । व० ६ ॥ मं० १० || 

यह उपनिषद्‌ का वचन है। जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जांव 

के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको 'परमगर्ति 
अरथांत्‌ 'मोक्ष' कहते हैं । 

य आत्मा अपहतपाप्मा विजरों विमृत्युर्विशोकोविजि- 
घत्सोउपिपासः सत्यकामः खत्यसद्डुल्पः सो 5न्वेष्टव्यः स 
विजिज्ञासितवयः स्वांश्ध ल्ोकानाप्नोति सर्वाश्व॒ कामान्‌ 
यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ 

[ छान्‍्दी० प्र० 4८ | खें० ७ | मं० १ ] 

स वा एव पतेन देवेन चछ्ुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन 


|। 
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रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके ते वा एतं देवा आत्मानमुपासत 
सस्मात्तेषा* सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सवा *श् 
खोकानाप्नोति सर्वा *श्व कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विंजा- 
नातीति || [ छान्‍्दो० प्र० 4 | खं० १२ । मं० ५, ६ ] 

मधघवन्मत्य वा इद* शरीरमात्त म्रत्युना तदस्या+मृत- 
स्याशरी रस्यात्मनोधिष्ठानमात्तों बे सशरीरः प्रियाग्रेयाभ्यां 
नये सशरीरस्य सतः प्रियात्रिययोरपहतिरस्व्यशरीरं वाव 
सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः | [ छान्‍्दो० प्र० < | खं० १२ | मं० $ ] 

जो परमात्मा अपहतपाप्मा सब पाप, जरा, खत्यु, शोक, क्षुधा, 
पिपासा से रहित, स॒त्यकाम सत्यसझूढप है उसकी खोज भौर उसी की 
जानने की इच्छा करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जाव 
सब लोकों ओर सब कार्मो को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जानके 
मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को 
आाप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता, प्राप्त होता 
हआ रसण करता है । जो ये बद्दाठोक अर्थात्‌ दशनीय परमात्मा में स्थित 
ड्ोके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमाव्मा का जो कि सब का 
अन्तयांमी आप्मा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्वान 
छोग करते हैं। उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ जो २ सह्लु्प करते हैं वह २ लोक और वह्ट २ काम श्राप्त होता 
है और वे मुक्त जीव स्थूछ शरीर छोडुकर सझूुद्पमय शरीर से आकाश में 
परमेश्वर में विचरते हैं। क्‍योंकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख 
से रहित नहीं दो सकते । जेसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परस- 
'पूजित घनयुक्त पूरुष ! यद्द स्थूछ शरीर सरणधर्मा है और जैसे सिंह के 
मुख में बकरी होवे वैसे यद्ट शरीर र्व्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस 
मरण ओर शरीर-रहित जीवात्मा का निवासस्थान है | इसीछिये यह जीव 
सुख और दुःख से सदा भ्रस्त रहता है क्योंकि शरीरखंद्ित जीव की 
सांसारिक भ्रसन्नता की निदश्धत्ति होतो दी है और जो भरीररद्ठित!मुक्त 
जीवात्मा ब्रद्म में रहता है उस को सांसारिक सुख्र दुःख का स्पष् भी 
जही होता किन्तु सदा भानन्द में रहता है । 
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की बट ला डीसी की टी ऋए. कनीक जीव. न्डॉ हि त  । 


१०--(प्रशन) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्मसरणरूप दुःख में 
“कभी भाते हैं वा नहीं ? क्योंकि-- 

न च पुनरावत्तेते नख पुनराचत्तंत इति 

उपनिषद्वचनन्‌ [ छां० प्र० ८ स्ं० ३७ ] 
अनावृत्तिः शब्दादनावात्ति: शब्दात्‌ ।| शांरीरिक सूत्र [ ४४४/३३ ] 
अद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ भगवद्गीता ॥ 

इत्यादि चचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृष्त 
होकर पुनः संसार में कभी नहीं आभाता । 

( उत्तर ) यह बात ठीक नहीं, क्योंकि बेद में इस बात का निषेध 
“किया है-- 
कस्य नून कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देघस्य नाम॑ | 
'को नो मह्या अ्दितिये पुनदांत्‌ पितरे च दशेय मातर थे ॥१॥ 
अग्नेवेय प्रथमस्यामतानां मनोमहे चार देवस्य नाम॑ । 

स नों मह्या अद्तिये पुनर्दोत्‌ पितरं च हशेय मातर च ॥ २॥ 
ऋ्रू० ॥ मं० $ । सू० २७ । मं० १, २ ॥ 
इदानीमिव सर्वेत्र नात्यन्तोच्छेदः || ३ ॥ सांख्यसूत्र ३ । १५५ ॥ 

( प्रश्ष ) हम छोग किसका नाम पविन्न जाने ? कौन नाशरहित 
'बदार्थों के मध्य में वत्तमान देव, स॒दा प्रकाशध्वरूप है, हमको मुक्ति का 
सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और साता तथा पिता का 
दशन कराता है १॥ १ ॥ " 

( उत्तर ) इम इस भ्रकाशस्वरूप, अनादि, सदामुक्त परमात्मा का 
“नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में भानन्द भुगा कर प्थिवी में पुन: 
"माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है । 
वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ 

जैसे इस समग्र बन्धमुक्त जीव हैं वैसे दी सवेदा रइते हैं, अत्यन्त विच्छेद 
बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध क्षोर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥३॥ 
११--- प्रश्न ) तद्त्यन्सविमोक्षो5पवर्गं: । # 
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औऋ वयाय सूत्र भ्ध्याय ११ भान्दहक १। चुत्र २२॥ 
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दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमि थ्याश्ञानानामत्तरोत्तरापाये तदनन्तर। 
पायादपवर्गः | न्यायसूत्र [ १। १।२। ] 

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्‍योंकि 
जब मिथ्याज्ञान, अविय्या, छोभादि दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति 
जन्म ओर दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूथ २ के निबृत्त होने ही से. 
मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है । 

( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही 
का नाम होवे । जैसे अत्यन्त दुःखमत्यन्त सुर्ख चास्य वत्तते” 
बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यही विदित होता 
है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है । इसी प्रकार यहां भी भत्यन्त शब्द 
का अर्थ जानना चाहिये । 

१२--६ प्रश्न ) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह फितने 
समय तक मुक्ति में रहता है ? 

(उत्तर) ते ब्रह्म लोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमच्यन्ति सर्चे ॥! 
[ मुण्डक ३ | खं० २ । मं० ६ | 

थह मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है | वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके 
ब्च में आनन्द को तबतक भोग के पुनः महाकव्प के पश्चात मुक्तिसुख 
को छोड़ के संसार में आते हैं । इसकी संख्या यह है कि तेतालीस छाख 
बीस सहसखत्र वर्षो की एक चतुयुंगी, दो सह चतुयुंगियों को एक अहो- 
रात्र, ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक - 
वर्ष, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाऊ होता है । इसको गणित की रीति से 
यथावत्‌ समक्ष छीजिये | इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। 

( प्रश्न ) सब संसार और अन्थकारों का यही मत है कि जिससे 
पुनः जन्म मरण में कभी न आने । 

( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का 
सामथ्य शरीरादि पदाथ और साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त 
कैसे हो सकता है? अनन्त आनन्द को सोगने का असीम सामथ्य 
कम और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । 
जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता और 
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जो मुक्ति में से कोई भी छीटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार 
का उच्छेद अर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने चाहियें। 


१३--(प्रशन) जितने जीव मुक्त होत हैं उतने इंश्वर नये उत्पन्न करके 
संसार में रख देता है इसलिये नि३शेष नहीं होते । 

( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य होजायें क्योंकि जिसकी 
उत्पत्ति होती है उसका नाश अवद्य होता है फिर सुम्दारे मतानुसार 
मुक्ति पाऊर भी विनष्ट होजायें, मुक्ति अनित्य हो गईं और मुक्ति के स्थान 
में बहुतसा भीड़ .भड़का हो जायेगा क्योंकि वहां आगसम अधिक और 
व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा और दुःख के 
अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता | जैसे कटु न दो तो मधुर 
क्या, जो मधुर न हो तो कटु क्या कद्दावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के 
विरुद्ध होने से दानों की परीक्षा होता है । जैसे कोह मनुष्य मीठा मधुर डी 
खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों 
के भोगने वाले को द्वोसा है। भौर जो ईश्वर अन्तवाके कर्मो का अनन्त 
फल देवे तो उसका न्याय नष्ट दो जाय, जो जितना भार उठासके उतना 
उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है । जैसे एक मन भर उठाने वांके के 
शिर पर दश मन धरने से भार घरने वाछे की निन्‍दा होती है वैसे अल्पञ्ञ 
अल्प सामथ्यचाठे जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये 
डीक नहीं । और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण 
से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा धन कोश्न 
हो परन्तु जिसमें व्यय है ओर आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला 
निकछ ही जाता है| इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, 
वहां से पुनः आाना हो अच्छा है। क्‍या थोड़े से कारागार से जन्म-कारा- 
गार दण्ड वाछे प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहां 
से आना ही न हो तो जन्म-कारागांर से इतना ही अन्तर है कि वहां 
मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रद्मा में लय होना समुद्र में डूब मरना दै। 

१७४--(प्रड्न) जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी 
नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न जावेगा । 

१८ 
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( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामध्य, गुण, कर्म, स्वभाववाका 
है इसलिये घह कभी अविद्या और दुःख, बन्धन में नहीं गिर सकता । 
जीव मुक्त होकर भी झुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव 
वाला रहता है, परमेश्वर के सदश कभी नहीं होता । 

( प्रदन ) जब ऐसी तो खुक्ति भी जन्म मरण के सददश है इसलिये 
श्रम करना व्यर्थ है । 

( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदश नहीं क्योंकि जब तक ३६००० 
( छत्तीस सहसत्र ) वार उत्पत्ति और प्रलढय का जितना समय दूोता है 
उतने समय पय्येन्‍त जीवों को मुक्ति के भानन्द में रहना, दुःख का न 
होना क्या छोटी बात है ? जब आज़ खाते पीते हो कछ भूख छगने वाली 
है पुनः इसका उपाय क्‍यों करते हो १ जब झछ्ुधा, तृषा, झ्ुद्र धन, राज्य, 
प्रतिष्ठा, सनी, सन्तान आदि के छिये उपाय करना आवद्यक है तो मुक्ति 
के लिये क्‍यों न करना ? मरना अवश्य है. तो भी जीवन का उपाय 
किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका 


उपाय करना अत्यावश्यक है 

१५--( प्रक्ष ) मुक्ति के क्या साधन हैं ९ 

(उत्तर ) कुछ साधन सो प्रथम लिख भाये हैं, परन्तु विशेष उपाय 
ये हैं। जो मुक्ति चादे वह जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप 
कर्सो का फरू दुःख है उनको छोड़ सुख रूप फछ को देनेवाले सत्यभाषणादि 
धर्मांचरण अवश्य करे। जो कोई दुःख को छुद्दाना ओर सुख को प्रास होना 
वाह्दे वह अधर् को छोड़ धर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण 
और सुख का घर्मांचरण मूलकारण है । 

१६-- सत्पुरुषों के संग से 'विवेक' अर्थात्‌ सत्या5सत्य, धर्मांघम, कप्ते- 
व्यांउकत्तव्थ का निश्चय अवश्य करें, प्रथकू २ जानें और शरीर अर्थात्‌ जीव 
पंच कोशों का विवेचन करें । एक 'अज्नम्रय' जो त्वचा से छेकर अस्थिपयन्त 
का समृदाय प्रथिवीमय है, दूसरा 'प्राणमय ' जिसमें “प्राण” अर्थात्‌ जो 
भीतर से बादर जाता, 'जपान जो बाहर से भीतर भांता, समान” जो नामिस्थ 
होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, 'डउदान' जिससे कंठस्थ भन्न पान खेंचा 
जाता और बलरू-पराक्रम होता है 'व्यान' जिससे सब शरीर में चेष्टा 
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आदि के जीव करता है। तीसरा 'मनोमय' जिसमें मन के साथ अभददृड्कर 
वाक्‌, पाद, प्राणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियांहैं । चौथा 
“विज्ञानमय' जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोश्न, त्वचा, नेश्न, जिद्ला और नासिका 
ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां 
'आनम्दसय कोश जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द, अधिकानन्द, 
आनन्द और आाधार कारण रूप प्रकृति है । ये पांच कोश कद्दाते हैं, इन्हीं 
से जीव सब प्रकार के कम, उपासना और ज्ञानादि व्यवद्टारों को करता है। 

१७--तीन अवस्था, एक जाग्ृत' दूसरी 'स्वप्त थौर तीसरी 'सुपुप्ति' 
अवस्था कहाती दे । तीन छरीर हैं, एक 'स्थूछ' जो यद्द दीखता है । दूसरां 
पांच प्राण, पचि शानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह 
तस्वों का समुदाय 'सूक्ष्मशरीर' कहाता है । यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि 
में भी जीव के साथ रहता है । इसके दो भेद हैं एक भौतिक भर्थाव जो 
सूक्ष्मभूर्तों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक, जो जीव के स्वाभाविक 
मुण रूप हैं, यह दूसरा और भौतिक शरीर & मुक्ति में भी रइता है। 
इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा 'कारण' जिसमें सुषुप्ति 
अर्थात्‌ गादुनिद्वा होती है वह प्रकृतिरूप होने से सवन्न विभु और सब 
जीवोंके लिये एक है । चौथा 'तुरीब' शरीर वह कद्दवा है जिसमें समाधि 
से परमात्मा के आनन्दुस्वरूप में मप्त जीव होते हैं। इसी समाधि- 
संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता 
है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव एथक दे । क्योंकि यह सब को विदित 
है कि अवस्थाओों से जीव एथक दे क्योंकि जब उत्यु होता है तव सद 
कोई कटद्दते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सबका धर्त्ता 
साक्षी, कर्ता, भोक्ता कह्ठाता है । 

जो कोई ऐसा कट्दटे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह 
अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव के जो ये सब जड़ पदाथ हैं इन 
को सुख-दुःख का भोग व पाप-पुण्य कतृत्व कभी नहीं हो सकता । हां 
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# यद्द दूसरा अभ्रभोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है । 
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हैं । जब हन्द्रियां अथों' में, मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त 
होकर प्रार्णो को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मो में लगाता हे तभी वह बहिमुंख 
होजाता हे उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों 
में भय, शंका, रूजा, उत्पन्न, होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है । 
जो कोई इस शिक्षा के भनुकूछ वत्तंता है वही मुक्तिजन्य सुर्खों को प्राप्त 
होता है और जो विपरीत वर्चता है वह बन्घजन्य दुःख भोगता है । 
१८--दूसरा साधन 'वैराग्य' अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासध्य को 
जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण भौर असत्याचरण का त्याग करना 
विवेक | हैं | जो पृथिवरी से लेकर परमेश्वर पर्यन्तपदार्थो' के गुण, कर्म, 
स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञापालन और उपासना में तत्पर होना, 
उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक | कहाता है । 
१९--तत्पश्रा त तीसरा साधन 'घटक-सम्पत्ति' अथांत छः प्रकार के कर्म 
करना एक 'शम जिससे अपने आत्मा और भनन्‍तःकरण को अधर्माचरण से 
हटा कर घधर्मांचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा दम जिससे श्रोत्रादि 
इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रियस्वादि 
शुभ कमो में प्रशृत्त रखना, तीसरा 'उपरति” जिससे दुष्ट कम करने वाले 
पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा 'तितिक्षा चाहे निन्‍्दा, स्तुति, हानि, छाम 
कितना ही क्‍यों न हो परन्तु हष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा छूगे 
रहना, पांचवां 'श्रद्धा' जो वेदादि सत्य शाख्र ओर इनके बोध से पूर्ण भाप्त 
विद्वान, सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना, छठा समाघान' 
चित्त की एकाग्रता, ये छः मिलकर एक 'साधन' तीसरा कहाता है । 
२०--चौथा “मुमुश्लुत्व'' अर्थात्‌ जैसे क्षुधा-त्षघातुर को सिवाय अन्न 
जल के दूसरा कुछभी अच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन और 
मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । ये चार साधन । 
१--और चार अनुशब्नन्ध' अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते 
हैं। इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता दे वद्दी मोक्ष का 
घिकारी' होता है । दूसरा “सम्बन्ध ' ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद 


न जल नमक ज--+०. अन्‍जन-+-ओक- ०५. ३३० री-फरकज-4>-कमलन जीननम-33+ कक आना पी फानननाअानकक-..3.थ. अानो-५4७3++ फट फेननर-++ कहा देव टील-+--+-/6५-००४४ ० क न -५++>--#-+ काम» + जन किन अमन का >"-3ककक प--नत-+++-फआक+ 4०७ न 3३५३+ पक, 


पू' उरास्थ ( सं० ) 


नवमसमुछासः २६९ 


री ज5टॉजअआ5न्‍ 5७ ध क्‍िं आह 5७ मजा रत +5>ह 4 १-5य 5 ६.75.+5 ८५० ५४८६. ५.४७/४०० ७६ / 5 ,५ / ६,00७ 45 4 5+ ०७.३५ #ी बट ९ह 5म टी. शा अत आओ नर टीक जज आह. अं ध्ढ अा 


ओर वेदादि शाखत प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना | तीसरा 
“तिषयी”” सत्र शास्त्रों का प्रतिपादन विषय बहा उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले 
पुरुष का नाम विपषयी है | चोथा “प्रयोजन” सब दुःखों की निबृत्ति और 
परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना ये खार अनुबन्ध' कहते हैं। 

२२---बदनन्तर “श्रवण-चतुष्टय'' । एक “श्रवण” जब कोई विद्वान 
उपदेश करे तब शा#., ध्यान देकर सुनना, विशेष ब्रद्ाविया के सुनने में 
अस्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुन- 
कर दूसरा मनन एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना, 
जिस बात में शंका हो पुनः पुछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता 
उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा “निदिध्यासन'' 
जब सुनने ओर मनन करने से निस्सन्देह होजायथ तब समाधिस्थ होकर 
उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा 
ही है वा कहीं, ध्यान योग से देखना, चौथा साक्षात्कार” ्र्थांव्‌ जैसा 
पदार्थ का स्वरूप, गुण और स्वभाव हो वैसा याथांतथ्य जान छेना श्रवण 
चतुश्य' कहाता है । 

२३--स्रद्ा तमोगुण अथांत्‌ क्रोध, मलीनता, आछसज, प्रमाद आदि 
रजोगुण अर्थात्‌ ईष्यां, द्वेष, काम, अभिमान, घिक्षेप आदि दोषों से अलग 
दोके सत्य अभोत्‌ शान्त प्रकृति, पविश्नता, बि्या, विचार आदि गुणों व्ये 
धारण करे। (मैत्री) खुली जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुःखी जनों पर 
दगम, ( मुद्िता ) पुण्यात्माओं से इषित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न 
प्रीति और न बैर करना । नित्यप्रहिं न्‍्यून से न्‍्यून दो घंटा पयन्त मुमुश्लु 
ध्यान भवद्रण करे जिससे भीतर के मन आदि पदाथ साक्षात्‌ हों | देखो! 
अपने चघेसनस्वरूप हैं, हसीसे ज्ञानस्वरू्प और मन के साक्षी हैं । क्‍योंकि 
जब मन शान्त, चचकछ, आनन्दित था विषादयुक्त होता है उसको यथावत्त्‌ 
देखते हैं, बेसे ही इन्द्रियां प्राण भादि का ज्ञाता पूवेदष्ट का स्मरणकर्ता 
ओर एक कार में अनेक पदार्थों के वेत्ता घारणाक्षणकर्ता और सब से 
चूथक हैं । जो प्रथक्‌ न होते तो घ्वसन्त्र कर्ता इनके प्रेरक अधिष्ठाता 
कभी नहीं हो सकते । 


३७० सत्वायप्रकाशः 
२४--अधिया<स्मितागद्धे बासिनिवेशाः पञश्च क्लेशाः ॥ 
योगशासत्रे पादे २। सू० ३ ॥ 

इनमें से अविदा को स्वरूप कह आये । पृथक वर्तमान बुद्धि को 


आप्मा से भिन्च न समझना अस्मिता, सुख में श्रीति राग', दुःख में 
अप्रीति 'हेष” और सब प्राणिसान्र को यह इच्छा सदा रइती है कि में 
सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं, झ॒त्यु दुःख से त्रास अभिनिवेश' कहाता 
है । इन पांच छेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के त्रद्म को प्राप्त दोके 
मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । 

२५--( प्रश्) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अम्य कोई नहीं 
मानता देखो जैनी छोग मोक्षशिला, शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, 
ईसाई चौथा आसमान जिसमें विवाह, लड़ाई, बाजे गाजे, बखादि धारण 
से जानन्द भोगना, वैसे ही मुसऊमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, 
जैव कैडाजा, वैष्णव वैकुष्ठ और गोकुलिये गोसाई गोलोक भादि में जाके 
उत्तम सी, जक्ष, पान, वख्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने 
को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक छोग ( साकोक्य ) ईश्वर के लोफ में 
निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के सइक्न ईश्वर के साथ रहना, (सारूप्य) 
मैसी उपासनीय देव की आकृति वैसा वन जाना, ( सामीष्य ) सैघक के 
सामान इंश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त होजाना ये चार 
प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति छोग बह्म में छय होने को मोक्ष सम्क्षते दैं। 

( उत्तर ) मैनी (१२) धारहवें, इंसाई ( १३ ) तेरदवें और 
(१४ ) चौदहवें समुछास में मुसलमानों का मुक्ति आदि विषय विशेष 
कर लिखेंगे । जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सहक्ष स्तियां, मल 
मांखादि खाना पीना, रंग राग भोग करना . मानते हैं यद्द यहां से कुछ 
विशेष नहीं । वैसे दी महादेव और विष्णु के सदश आकृति वाछे पावती 
भर रूथमी के सदक्ष खत्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना बहा के घनादेय 
शजाओों से जधिक इतना ही दिखते हैं कि यहां रोग न होंगे और युवा- 
बस्था सदा रहेगी । यह उनकी बात मिथ्या दे क्‍योंकि जहां भोम थहां रोग 
और जहां रोग वहाँ बृद्धावस्था अवश्य दोती है । और पौराणिकों से पूछना 
दाहिये कि मैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति दे वैसी तो कृमि कीट 
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वे सब ईश्वर के हें, इन्हीं में सब जीव रहते हैं, इसलिये 'सालोक्य' मुक्ति 
अनायास प्राप्त है। सामीष्य' इंश्वर सवन्र ध्याप्त होने से सब उसके समीप 
हैं इसलिये 'सामीप्य' मुक्ति स्वतःसिद्ध है | 'सानुज्य, जीव ईश्वर से सब 
प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है इससे 'साजुज्य' मुक्ति 
भी विना प्रयत्ञ के सिद्ध है भौर सब जीव स्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य 
होने से संयुक्त हैं इससे सायुज्य”ँ सुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। ओर जो अन्य 
साधारण नास्तिक लछोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते 
हैं वह तो कुत्ते, गदद्दे भादि को भी प्राप्त है| ये मुक्तियां नहीं है किन्तु 
एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये छोग शिवपुर, मोक्ष शिक्ा, चौथे भास- 
मान, सातवें जासमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में 
स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से एथक हों तो मुक्ति छूट जाय । 
इसी लिये नैपे १२ (बारह) पत्थर के भीतर इष्टि वन्‍्ध # होते हैं उसके समान 
बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचारे, कहीं 
भरटके नहीं । न भय, न शाझ्का, न दुःख होता है, जो जन्म है वह उत्पत्ति 
और मरना प्रछय कहा है, समय पर जन्म छेते हैं । 

२६--( प्रश्न ) जन्म एक है था अनेक ९ ( उत्तर ) अनेक । 

( प्रक्ष ) जो अनेक हों तो पू् जन्म और रूत्यु की बातों का स्मरण 
क्यों नहीं ! 

( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ है, श्रिकारूदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं 
रहता । ओर जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो शान 
नहीं कर सकता । भछा पूर्व जन्म की बांत तो दूर रहने दीजिये, इसी 
देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात्‌ जन्मा, पांचवे धर्ष से भूब 
सक जो २ बातें हुईं हैं डनका स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? और जागृत 
वा स्वप्न में बहुतसा व्यवद्दार भत्यक्ष में करके जब सुधुप्ति अथात्‌ गाढ़नित्रा 
होती है तब जागृत आदि ब्यवद्ार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और 
तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरइवें वर्ष के पांचवें महीने के 
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नववें दिन दुश बजे पर पह्चिली मिनट में तुमने क्‍या किया था ! तुम्हारां 
सुख, हाथ, कान, नेन्न, शरीर किस ओर, किस प्रकार वा था ? और मन 
में कया बिचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो!पुव जन्म की बार्तों के 
स्मरण में शंका करना केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं 
होता है इसी से जीव सुर्द्री हे नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ 
दुःखित हो कर मर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वत्तमान को 
जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप 
अल्प हे यह बांत इंश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं । 

२७ --( प्रश्न ) जब जीव को पूव का ज्ञान नहीं और इंश्वर इसको दण्ड 
देता हे तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि 
इसने असुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वह पाप कर्मो से बचसके ? 

(प्रश्न ) तुम ज्ञान कै प्रकार का मानते हो ? 

( उत्तर ) प्रस्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का | 

( उप्तर ) तो जब तुम जन्म से छेकर समय २ में रांज, धन, घुद्धि, 
विद्या, दारिद्रय, निर्दुद्ध, मुखंता आदि सुख दुःख संसार में देख कर 
पूव॑जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते ? जेसे एक अवैध ओर एक वैद्य को 
कोई रोग हो उसका निदान भर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता है और अवि- 
दान नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी हैं ओर दूसरे ने नहीं, 
परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवैध भी इतना जान सकता है कि मुझ से 
कोई कुपथ्य होगया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है वैसे जगत्‌ में विचित्र 
सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूवंजन्म का अनुमान क्यों नहीं 
जान लेते ? और जो पूवजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपासी हो जाता 
है क्‍योंकि विना पांप के दारिद्रयादि दुःख और विना प्थंसश्चित पुण्य के 
राज्य, घनाढ्यता और निदुद्धिता उसको क्यों दी ? और पू्व जन्म के पाप 
पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्‍्यायकारी यथावत रहता है। 
.._ २८--(प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। 
जैसे सर्वोपरि रोजा जो करे सो न्याय जैसे साली अपने उपवन में छोटे ओर 
बढ़े वृक्ष ऊगाता किसी को काटता उखाडुता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता 
है । जिसकी जो वस्तु है उसको यद्द चाहे जैसे रक्‍्खे, उसके ऊपर कोई भी 
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दूसरा न्याय करनेवांछा नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा इेश्वर किसी से डरे। 

( उत्तर ) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता, करता अन्याय कभी 
नहीं करता इसलिये चह पूजनीय और बड़ा है, जो न्‍्यायविरुद्ध करे वह 
ईश्वर ही नहीं। जैसे माछी युक्ति के विना मार्ग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, 
न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से 
दूषित होता है इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे 
परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अदश्य है क्योंकि वह स्वभाव से 
पविन्न और नन्‍्यायकारी है । जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के 
श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्‍्यून और भप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत्‌ में 
बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा ओर दुष्ट काम डिये विना 
दण्ड देनेवाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये इंश्वर अन्याय 
नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता । 

(प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिये जितना देना विचारा 
है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है | 

(उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं । 
'जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्थायकारी होवे । 

( प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को बड़ी चिन्ता 
और छोटों को छोटी । जैसे किसी साहुकार का विवाद राजधर में छाख 
रूपये का हो तो वह अपने घर से पालकां में बैठकर कचहरी में उष्णकाछ 
में जाता हो । बाज़ार में होके उसको जाता देखकर अज्ञ नी छोग कहते हैं 
कि देखो पुण्य पाप का फल, पुक पालकी में भानन्दपूतंक बैठा है और 
दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर नोचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर 
के जाते हैं परन्तु बुद्धिमान लाग इसमें यह जानते हैं कि जेसे २ कचहरी 
निकट थाती जाती है वैसे २ साहुकार को बड़ा शोक भौर सन्देह बढ़ता 
जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है । जब कचहरी में पहुंचते हैं 
सब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राइविवाक्‌ (वकील) 
के पास जाऊं वा सरिशतेदार के पास, आज ह्ारूंगा वा जीतूंगा, न जाने 
क्या होगा और कहार छोग तमाखू पीते, परस्पर बाते चीते करते हुए प्रसन्न 
ड्ोकर आनन्द में सो जाते हैं । जो वद्द जीत जाय तो कुछ सुख भोर हार 
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जाय तो सेठजी दुःखसागर में हूब जाय॑ और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं 
इसी प्रकार जब राजा सुन्द्र कोमऊ बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा 
नहीं जाती और मजूर कंकर पत्थर और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थछ पर सोता 
है उसको झट ही निद्रा भादी है, ऐसे ही सत्र समझो | 


( उत्तर ) यह समझ अज्ञानियों की है। क्‍या किसी साहुकार से 
कहें कि तू कट्टार बनजा और कहार से कहें कि तू साहुकार बनजा तो 
साहुकार कभी कहार बनना नहीं ओर कहार साहूकार बनना चाहते हैं । 
जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊंच 
बनना दोनों न चाहते । देखो एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा 
की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में 
आता है। एक को गर्भ से लेकर सवंधा सुख और दूसरे को सब प्रकार 
दुःख मिख्ता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जरावि से 
खान, युक्ति से नाड्ीछेदन, दुग्घपानादि यथायोग्य प्राप्त दोते हैं। जब वह 
वूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आादि मिलाकर यथेष्ट मिलता 
है । उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर, खिलौना, सवारी, उत्तम 
स्थानों में लाड से आनन्द द्ोता है, दूसरे का जन्म जड़ल में होता, स्रान के 
लिये जरलू भी नहीं मिलता, जब दूध पीना चाहता तब दूध के बढके में 
घूंसा, थपेड्ा आदि से पीटा जाता है, अत्यन्त आतंत्वर से रोता है, कोई नहीं 
पूंछता, ह॒त्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के खुख दुःख होने से परमेश्वर 
पर दोष आता है। दूसरा जैसे विना किये कर्मों के सुख दुःख मिकते हैं: 
तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्‍योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय 
बिना कर्मो के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा डसको 
स्वर्ग में ओर जिसको चाह नरक में सेज देगा, पुनः सब जीव अधमंयुक्त 
हो जावेंगे, धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म को फरू मिकने में सन्देह है । 
परमेश्वर के हाथ है, जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों 
में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाथगा । 
इसलिये पूर्व जन्म के पुप्य पाप के भनुसार वर्तमान जन्म और वचमाल 
तथा पूर्वेजन्स के कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं । 
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२९---( प्रश्न ) मनुष्य और अम्य पश्चादि के शरीर में जीव एकसा 
है वा भिन्न भिश्र जाति के ? 

( उत्तर ) जीव एकसे हैं, परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और 
पविन्न होते हैं । 

(प्रक्षे) मनुष्य का जीव पश्चादि में और पश्चादि का मनुष्य के दारीर में 
ओर स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं 

( उत्तर ) हां जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून 
होता है तब मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जब घम अधिक 
तथा अधर्म न्‍्यून होता है तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता और 
जब पुण्य पाप बराबर द्ोता है तब साधारण मनुष्य-जन्म होता है । इसमें 
भी पुण्य थाप के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम, 
मध्यम, निेृष्ट शरीरादि सामभीवाछे होते हैं भौर जब अधिक पाप का 
करू पश्चादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुश्य रहने से मनुष्य 
शरीर में आता और पुण्थ के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर 
में आता है जब शरीर से निकछता है उसी का नाम “सत्य! ओर शरीर के 
साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोडसा तब यमाल्य 
जर्थात्‌ आकाश्नस्थ वायु में रहता, क्योंकि 'यमेन वायुना' वेद में लिखा 
है कि यम नाम वायु का है, गरुढ़पुराण का कष्पित यम नहीं । इसका 
विशेष खण्ढन मण्डन ग्यारहतें समुझास में लिखेंगे। पश्चात्‌ धसुंगराज अर्थात्‌ 
परमेश्वर उस जीव के पांप-पुण्यानुसार जन्म देता है| वह वायु, भन्न, 
खछक अथवा धघारीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में इंश्वर की प्रेरणा से 
प्रविष्ट द्ोता है । जो प्रविष्ट होकर क्रमद्ाः वीय्य॑ में जा, गर्भ में स्थित हो, 
शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कस 
हों तो क्नी और पुरुष के दारीर धारण करने योग्य कम हों तो पुरुष के 
झरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समथ स्त्री पुरुष के 
श्षरीर में सम्बन्ध करके रज घीय के बराबर होने से होता है । इसी प्रकार 
नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीब पड़ा रहता है कि जबतक उत्तम 
कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्‍योंकि उत्तम कर्मादि 
करने से मनुष्यों में उत्तम जस्म और मुक्ति में महाकल्पपर्यन्त जन्म मरण 
दुःखों से रद्दित होकर आनन्द में रहता है । 


२७४ सत्यारथप्रकाधाः 
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३०--( प्रश्न ) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? 
( उत्तर ) अनेक जन्मों में, क्योंकि--- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
चीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ दृष्टे परा5वरे ॥ 
मुण्डक [ मु० २। खं० २। मं० ८ ] 
जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब 
संशय छिन्न होते और दुष्ट कम क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो 
कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है, उसमें निवास करता है। 
३०--(प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक रहता है! 
( उत्तर ) पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख 
कौन भोगे और मुक्ति के जिसने साधन हैं वे सब निष्फल हो जायें, वह 
मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिए | जब जीव परमेश्वर 
की भआज्ञापालन, उत्तम कम, सत्सक्र, थोगाभ्यास, पूर्वोक्त सब साधन 
करता दे वही मुक्ति को पाता है । 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो घेद निहित गुद्धायां परमे वयोमन | 
सो<5श्नुते सघोन कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
सैत्तिरी० । [ आनन्दवल्ली । अनु० १ ] 
जो जीवास्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य प्ञान और 
अनन्त आनन्दुत्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप श्रद्य में 
स्थित होके उस 'विपकश्चित्‌' अनन्‍्तविद्यायुक्त श्रद्य] के साथ सब कार्मों को 
प्राप्त होता है भर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ कार्मों 
को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है । 
३१--( प्रश्न ) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग 


सकता वैसे मुक्ति में विना झरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ९ 
(उत्तर) इसका समान्ञान पूर्व कह आये हैं और हतना अधिक सुनो- 


सैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार 
मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त ज्ञीव अनन्त व्यापक 
श्र में स्वच्छन्द घुमता, झुद्धू छान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों 
के साथ मिलसा, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब छोक-छो काभ्क्तों 
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में अर्थात्‌ जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता 
है, वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं, देखता है । जितना 
जान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अधिक होता है । मुक्ति 
में जीवात्मा निर्मे होने से पूर्ण शानी होकर उसको सब सन्निहित 
पदार्थों का भान यथावत्‌ होता है। यही सुखविशेष 'घ्वर्ग / और विषय- 
तृष्णा में फेंसकर दुःखविशेष भोग करना 'नरक' कहाता है। 'स्वः” सुख का 
नाम है 'स्वः सुस्त गउछति यस्मिन स स्थगः | अतो विपरीतो 
दुःखभोगो नरक इति' । जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और 
जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब 
जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं 
परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख 
का मिलना और हुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिसका कारण भथांत्‌ 
मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होवा जैसे-- 
छिन्ने मूले वक्तो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःख नश्यति। 


जैसे मूल कट जाने से बृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख 
नष्ट होता है । 
३२--देखो मनुस्झति में पाप ओर पुण्य की बहुत प्रकार की गधि-- 


मानस मनसवायमसपभुड्क्ते शुभापशुभम्‌ । 

वाचा वाचा छत कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ 
शरीरजेः कर्मदोषेयोति स्थावरतां नरः । 

वाचिकेः पतक्षिमुगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २॥ 
यो यदेषां गुणो देहे साकलयेनातिरिच्यते | 

स॒ तदा तदगुणप्राय तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३ ॥। 
सर्त्य ज्ञान तमो5श्ञान रागद्वेषो रजःस्मृतम्‌ । 
पुतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवेमृताश्रितं बषुः ॥ ४॥ 
तत्न यत्प्रीतिसंयुक्त किजिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धार्म सर्वे तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यक्तु दःखसभमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः | 
तद्रज्जो5प्रतिप विद्यात्सततं हारि देडिनाम्‌ ॥| ६ ॥ 
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यक्ष स्मान्मोहर्सयुक्तमव्यक विषयात्मकम। 

अप्रतक्‍यमविश्ेय तमस्तदुपघारयेत्‌ ॥ ७॥ 

अ्रयाणामपि चेतेषां गुयानां यः फलोदयः 

अग्नथों मध्यो जधन्यश्व त॑ प्रवच्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 

बेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शोचमिन्द्रियनिश्नद्दः । 

धर्मेक्रियात्मचिन्ता च सारिविकं गुणलक्षणम | ६ ॥ 

आरम्मरुचिता धघेय्येमसत्का ये परिशभ्रहः 

विषयोपसेवा चाजस्त राजस गुणलक्षणम ॥ १० ॥ 

लोभः स्वप्नो घृतिः क्रौर्ये नास्तिक्य मिन्नवृत्तिता। 

याचिष्णुता प्रमादश्य तामस गुणलक्षणम ॥ ११ ॥ 

यत्कर्म रृत्वा कुर्वश्य करिष्येश्नेव लज्जति । 

तज्क्षेयं विदुषा सर्व तामस गुयल्नच्षणम्‌ ॥ १२॥ 

येनास्मिन्कर्मणा लोके र्यातिमिच्छाति पुष्कलाम । 

न च शोचत्यसम्पत्तों तब्विल्लेयं तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 

यत्सर्वेणेच्छुति ब्लातुं यज्ञ लज्ञजति चाचरन्‌ । 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्वगुणलत्तणम्‌ ॥ १४॥ 

तमसो लक्षण कामो रज़सस्त्वर्थ उच्यते । 

सत्त्वस्य लक्षण धर्म शेष्ठयमेषां यथेत्तरम ॥ १५॥ 

मनु० अ० १२ ॥ [ छो० 4, ९, २५-३३, ३४-३८ ] 

अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निकृष्ट स्वभाव को 
जानकर उत्तम स्वभांव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और 
शह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ था अशुभ के को 
ऋरता है उसको मन, वाणी से किये को वाणी और दारीर से किये को 
शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख को भोगता है ॥ १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, 
परख्रीगमन, श्रेष्ठटों को मारने आदि दुष्ट कम करता है उसको कृक्षादि 
स्थावर का जन्म, धाणी से किये पाप कर्मो' से पक्षी भौर रझूगादि तथा 
मन से किये दुष्ट कर्मो से चांडाल आादि का शरीर मिलता है ॥ २ ४ 
जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वचता है वह गुण उस जीव 
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को अपने सदक्ष कर देता है ॥ ३ ॥ जब आपस्मां में ज्ञान हो तव सश्य 
जब जज्ञांनग रहे तब तम और जब राग: देंष में आत्मा छगे तब रजोगुण 
जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त 
होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इृस्त प्रकां! करना चाहिये कि जब 
आस्मा में प्रसक्षता, मन प्रसन्न, प्रश्मान्त के सरश शुद्धभानयुक्त वत्ते तब 
समझना कि सरवगुण प्रधान और रजोंगुण तथा तमोगुण कअप्रधान हैं ॥५॥ 
जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त, म्मश्नवारद्दित विषय में इधर उधर गमन 
आगमन में लगे तब समझना कि श्जोगुण प्रधान, सरवगुण और तमोगुण 
अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोद्द भर्थात्‌ प्लांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ 
आत्मा और मन हो, जब आत्मा भौर मम में कुछ विवेक न रहे, विषयों 
में भासक्त, तक वितकरहित, जानने के धोग्य न हो तब विश्रय समझना 
चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण भधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण 
अप्रधान हैं ॥ ७ ॥ अब आओ इस सीनों गृणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
फलोदय दोता है उसको पूर्णभांध से कइते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का 
अभ्यास, धर्मानुष्ठाम, शान की क्ृद्धि, पचित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का 
'निग्रह, धमेक्रिया और भात्मा का विस्तन होता है पड़ी सत्तवगुण का लक्षण 
है ॥ ९ ॥ जब रजोंगुण का उंदप, सर्व भौर तमोंगुण का अन्तर्भाव होता 
है तब आरम्भ में दूचिता, पैय्य॑स्थारा, भस॒त्‌ कर्मो का ग्रहण, निरन्तर 
विषयों की सेवा में प्रीति होधी है, तभी समझ्तना कि रजोगुण प्रधानता 
से मुझ में धत्त रहा हैं॥े १० ॥ जब वमोगुण का उदय भोर दोनों का 
अन्तर्माव होता है. तब लत्यात छोभ भर्थात सब पापों का सूछ बढ़ता, 
, अत्यन्त आरस्य और निद्रा, बैंध का माश, करता का ट्ोना, नास्तिक्य 
अर्थात्‌ वेद और इंशवर में अ्द्धा का न रहना, भिन्न २ अम्तःकरण की वृत्ति 
और पकाग्रता का अभाव भौर किन्हीं ब्यक्षनों में फेसना इोवे सब तमोगुण 
का छक्षण विद्वाल्‌ को जानने बोग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब भपना आत्मा 
जिस कम को करके, करता हुआ और करने की इच्छा से छज़ा, शंका 
और भय का प्राप्त होवे तब आनो कि सुझ में प्रदृद्ध तमोगुण है ॥१२ ॥ 
जिस कर्म से इस छोक में जीवास्‍्मा पुष्कछ प्सिद्धि चाहता, दरिद्रता 
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होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़वा तब समझना कि 
मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ ओर जब मनुष्य कां आत्सा सब से 
जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाय, अच्छे कामों में लब्या न करे और 
जिस कम से आंत्मा प्रसक्ष होवे अथांत्‌ धर्मांचरण ही में रुचि रहे तब 
समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रवल है॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, 
रजोगुण का अथसंग्रह की इच्छा और सत्ततगुण का लक्षण धर्मलेवा करना 
है, परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ 

३३---भब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त द्वोता है 
उस २ को आगे लिखते हें--- 

देखत्वे सात्विका यान्ति मनुष्यत्वश्च राजस : 

तियेक्त्व तामसा नित्यमित्येषा जिविधा गतिः ॥ १॥ 

स्थावराः रूमिकीटाश्च मत्स्याः सपोश्च कच्छुपाः । 

पशवश्च मगास्थेव जघन्या तामसी गति: ॥ २॥ 

 इस्तिनश्व तुरज्ञाश्व श॒द्वा म्लेच्छाश्व गर्हिताः 

सिंहा व्याप्रा वराहाश्व मध्यमा तामसी गति: ॥ ३॥ 

चारणाश्व सुपर्णाश्व परुषाश्येव दास्मिकाः 

रक्षांसि च पिशाचाश्व तामसीषृत्तमा गतिः ॥ ४॥ 

भाज्ञा मन्ना नटाश्रेव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः 

झूतपानप्रसक्काश्थ जघन्या राज़सी गति! ॥ ५॥। 

राजानः ज्षत्रियाश्रव राजा चेच परोहिताः 

वादयद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६॥ 

गन्धर्वो गह्यका यक्षा विवुधानुचराश्र ये । 

तथेवाप्स रसः सथा राजसीषृत्तमा गातिः ॥ ७ ॥ 

तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका गया: । 

नक्तत्राएणि च देत्याश्व प्रथमा सात्विकी गति; ॥ ८५॥। 

यज्वान ऋषयो देवा बेदा ज्योताषि वत्सराः | 

पितरमश्रेव साध्याश्व द्वितीया सात्विकी गतिः ॥ ६ ।॥ 

ब्रह्मा विश्वसुजो धर्म्मो मद्दानव्यक्रमेव च | 
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उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुमंनीषिणः ॥ १० ॥ 

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मेस्यासेवनेन थे । 

पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ११ ॥ 

ह [ मनु० अ० १२ | छो० ४०, ४२-५०, ७२ ] 

जो मनुष्य सात्तिक हैं वे देव भर्थाव्‌ विद्वान , जो रजोगुणो डोते हैं 
थे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, 
मत्स्य, सप्पं, कच्छप, पशु और रूग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो 
मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, श्र, स्लेच्छ, निन्दित कम करनेह्वारे, 
सिंह, व्याप्र, वराह्द अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त द्ोते हैं ॥ ३ ॥ जो 
उत्तम तमोगुणी है वे चारण (जो कि कविकत्त, दोहा आदि बनाकर 
मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पक्षी, दारिभक पुरुष अर्थात्‌ अपने 
सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेद्दारे, राक्षस जो टविंसक, पिशाच, अना- 
चारी अर्थात्‌ मयादि के आह्यारकर्त्ता और मलिन रहते हैं. वह उत्तम तमो- 
गुण के कम का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे झज्ला अरथांत्‌ 
तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदनेहारे, महा अर्थात्‌ नौका 
आदि को चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर का कूदना चदना उतरना 
भादि करते हैं, शख्रधारी भ्ृत्य और मगद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म 
नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुशी होते हैं वे राजा, 
क्षत्रिय वणस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवांद करनेयाछे, वूत प्राइविवाक 
(वकील, बारिष्टर ), युद्धविभांग के अध्यक्ष के जन्‍म पाते हैं | ६ ॥ 
जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धव ( गानेवाले ), गृद्य क (वादिश्न बजाने हारे) 
बक्ष € धनाव्य ) विद्वानों के सेवक भर अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप- 
वाली स्त्री उनका जन्म पाते हैं ॥७ ॥ जो तपस्वी, यति, संस्यासी, 
वेदपाठी, विमान के घलानेवाछे, ज्योतिषी और देत्य भर्थात देहप्रोषक 
मनुष्य होते हैँ उनको प्रथम सत्वगुण के कम का फू जानो ॥ 4 ॥| जो 
मध्यम सस्वगुण युक्त होकर कम करते हैं वे जीव यज्ञकतता, बेदाथवित , 
विद्वान्‌ , वेद, विद्यत्‌ू जादि और काक-विद्या के ज्ञाता, रक्षक, कानी ओर 

१९ 
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( साध्य ) काथ सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्‍म पाते 
हैं ॥ ९॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब 
वेदों का वेत्तां, विश्वरज सब सृष्टिकम विद्या को जान कर विविध 
विमानादि यानों को बनानेहारे , धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के 
जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के 
वद्चा द्वोकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करनेट्ारे भदिद्वान हैं वे मनुष्यों 
में नीच जन्म, बुरे २ दुखश्ख्प जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ 

३४४--इस प्रकार सच्चरज और तमोगुण युक्त वेग से जिस २ भकार 
का कम जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है । ज्यों 
मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुर्णो के स्वभा्यों में न फंस कर 
महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि--- 

पागश्चित्तवात्तिनिरोधः ॥ १ ॥ [ पा० १। २ ] 

तदा द्रष्टः स्वरूप ४वस्थानम्‌ ॥ २ ॥ [ ५० १। ३ ] 

ये योगशासत्र पातक्षल के सूत्र हैं | मनुष्य रजोगुण, तमोगुण युक्त 
कर्मो' से मन को रोक, शुद्ध सच्ततगुणयुक्त कर्मा से भी मन को रोक, शुद्ध 
खत्त्गुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर, एकाभ्म अ्रथांत्‌ एक परमात्मा और 
धर्मेयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथांत्‌ सब 
और से मन की घृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चिस एकाग और निरुद 
होता है तब सब के द्वष्टा इंश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति हांती 
है ॥। २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के छिये करे ओर--- 

अथ 'त्िविधदुःखात्यन्तनिषुत्तिर त्यन्तपृरुषाथेः । 

यह सांख्य [ १। १ ] का सूत्र है | जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर- 
सम्बन्धी पीड़ा, भाधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आएि- 
देविक जो अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत्र, मन इन्द्रियों की 'चन्नछता से 
होता है । इस त्रिविध दुःख को छुड़ा कर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है : 

इसके आगे आचार-अनाचार और भद्याउमद्य का विषय लिखेंगे ॥९४ 

इति श्रीमदयानन्द्सरस्वसीस्वासिनिर्मिते सत्याथप्रकारों सुभाषायिभूषिते 
विद्याइविद्यायन्धमोक्षविषये नवमः समुछासः सम्पुणं; ॥ ९ ॥ 


अथ दरामसमृज्लासारम्भः 


अथा55चाराब्नाचार भक्त्या 5भक्ष्यावेषयान्‌ 
व्याख्यास्थामः 
१--भ्ब जो धमंयुक्त कामों का आचरण, सुशीछरुता, स॒त्पुरुषों का 
संग भोर सद्दिा के ग्रहण में रुसि आदि आचार और इनसे विपरीत 
अनाचार कट्दाता है उसको लिखते हैं-- 


विद्द्धिः सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरागिपन्रिः । 
हृदयेनाभ्यनुश्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
कास्यो हि वेदाधिगमः कर्मयो गश्च वेद्किः ॥ २॥ 
सद्भूल्पमूलः कामो वे यज्ञा: सद्भुरपसं भवाः । 
घतानि यमधमाश्व सर्वे सझ्डल्पजाः स्मृताः ॥ ३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कहिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किख्वित्‌ तत्तत्कामस्य चेश्तिम्‌ ॥ ४ ॥ 
बेदो<खिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचरश्वेव साधुनामात्मनस्तुण्रिव च ॥ ५ ॥ 
स्थेन्तु समवेच्येदें निखिले शानचच्चुषा । 
भ्रतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वर निविशेत वे ॥ ६॥ 
श्रतिस्मृत्युदितं घमेमनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 

इह कीत्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७॥ 
यो<वमन्ग्रेत ते मूले हेतुशाखाश्रयाद्‌ द्विजः । 

स साधुभिवबहिष्कायों नास्तिको बेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
बेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
शतहतर्विध प्राहुः साक्षारर्मस्य लक्षणम्‌ | ९॥ 
झथेकामेपष्चसक्कानां धर्मशान विधीयते । 

चम जिशासमानानां प्रमाणं परम श्रतिः ॥ १० ॥ 
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वैदिकेः कर्मेमिः पुएयेनिषेकादिद्विजन्मनाम । 

काय्ये: शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह ये ।॥ ११ ॥ 

केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मगस्य विधीयते। 

राजन्यबन्धोद्वोविशे बैश्यस्य द्थधिके ततः ॥ १२॥ 

मनु० अ० २। [ छो० १-४, ६, <, ९, ११-१३, २६, ६७ | 

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यांन रखना चाहिये कि जिसका 
सेवन रागद्वेषरहित विद्वान छोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आमा से 
सत्य कत्तव्य जानें वही चममं माननीय और करणीय है ॥ १॥ क्योंकि 
इस संसार में अत्यन्त कामाव्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है, वेदाथ- 
जान ओर वेदोक्त कर्म ये सब फामना हो से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो 
कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्कांम हूं, वा होजाऊं तो वह कभी नहीं 
हो सकता क्योंकि सब काम अथात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि ब्रत, यम, नियम 
रूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ इस्त, पाद, 
नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब्र कामना ही से चछते हैं जो इच्छा 
न हो तो भाँल का खोछना और मीचना भी नहीों हो सकंता ॥ ४ ॥ इस- 
लिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्खति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सप्पुरुषों का आचार 
और जिस २ कम में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, रज्ता 
जिनमें न दो उन कर्मो का सेवन करना उचित है। देखो ! जब कोई मिथ्या- 
भाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आस्सा में भय, शंका, 
रूज़ा भवदय उत्पन्न होतो है इसलिये वह कमे करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ 
मनुष्य सम्पुण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आरमा के अवि- 
रुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति-प्रमाण से स्वाव्मानुकूल 
धरम में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से 
अविरुद्ध स्छ॒त्युक्त घ्म का अनुष्टान करता है वह इस लोक में कीत्ति और 
मरके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और रुहति चर्म- 
शास्त्र को कहते हैं, इनसे सब कत्तव्याउकत्तव्य का निश्चय करना चाहिये। 
जो कोई मनुष्य वेदु और वेदानुकूल आप्तग्रन्थों का अपमान करे उसको 
श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य करेदें क्योंकि जो थेद की निन्‍्दा करता है बह्दी नास्तिक. 
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कहाता है ॥ 4 ॥ इसलिये वेद, स्मृति, सप्पुरुषों का आचार और अपने 
आस्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार घम के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं 
से धर्म लक्षित होता है ॥ ९ ४ परन्तु जो हूृच्यों के लोभ और काम 
अथांतू विषयसेवा में फंसा हुआ नहीं होता डसी को धर्म का ज्ञान 
होता है | जो धर्मकों जानने की इच्छा करें उनके लिये बेद ही परम प्रमाण 
है ॥ १० ॥ इसी से सब्र मनुष्यों को डचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मो 
"से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्‍्तानों का निषेकांदि संस्कार करें जो इस 
जन्म वा परजन्म में पविन्न करने वाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के सोखइवें, 
क्षत्रिय के बाईंसवें और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कम क्षौर मुण्डन 
हो जाना ओहिये भर्थाव्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवछ शिखां को रख के अन्य 
दादी मूंछ और शिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिये अर्थात पुनः कभी 
न रखना भौर जो शीत प्रधान देश हो तो कामचार है | चाहे जितने केश्न 
-शक्खे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासदित छेदन करा देना 
चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उन्णता अधिक द्ोती है और उससे 
बुद्धि कम्‌ हो जाती है। डाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं 
होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह रह जाता है ॥ १२ ॥ 
२--इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपद्दारिषु । 

संयंमते यत्नमातिष्ठेद्विद्धान यन्‍्तेष वाजिनाम्‌ ॥ १॥ 

इन्द्रियाणां प्रसन्न दोषम॒च्छ॒त्यसंशयम्‌ । 

सश्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छुति ॥ २॥ 

. न, जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 

इविषा कृष्णुवस्मेंब भूय एवाशिवद्धेते ॥ ३ ॥ 

वेदास्त्यागश्न यज्ञाश्य नियमाश्च तपांसि थे । 

'न विभरद एभाधस्य सिद्धि गच्छुन्ति कद्िंचित्‌ || ४ || 

चशे ऊृस्वेन्द्रियग्राम संयम्य'च मनस्तथा 

सवोन संसाधयेद्थानात्षिएयन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ५४॥ 

ख्त्वा स्पृष्या च दशूवा च भुक्लवा प्रात्वा ज्ञ यो नरः । 

'न दृष्यति ग्लायति वा ख बिश्नेयो जिलेन्द्रियः || ६ ॥ 
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नापृष्ठः कस्याचद्‌ ब्रूयाक्ष चान्यायेन पच्छुतः । 
जानपरपि दि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
घिक्ते बन्धुवेयः कर्म विद्या भवसति पश्चमी । 
पएतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदृत्तरम्‌ ॥ ० ॥ 
अज्ञो भवाति. वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अञझ्ल हि बालमित्याहु पितेत्येब तु मन्त्रदम ॥ ६ ॥ 
न हायनेने पलितेन वित्तन न बन्घुमिः । 
ऋषयश्नक्रिरे धर्म योउनूचानः स नो महान्‌ ॥ १० 
विधायां ज्ञानतो ज्येप्ठ् जत्रियाणां त॒ ब्रीय॑तः । 
बैश्यानां घान्यधनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥ ११॥ 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वे यवाप्यचीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥ 
यथा काष्टमयो हस्ती यथा चर्ममयो म॒गः । 
यश्य विप्रोडनथी यानसत्रथर्ते नाम बिभ्रति ॥ १३॥ 
अदिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोडनशासनम्‌ । 
वाक्‌ चेव मधरा श्लद्णा प्रयोज्या घर्ममिच्छता ॥ १४ ॥ 
मनु० आ० २। [छो० «८, ९३, ६४, ९७, 
१००, ९८, ११०, १३६, १५३-१५७, १५५९] 
मनुष्य का यही मुख्य आचार है किजो इन्द्रियां चित्त को हरण करने 
वाले विषयों में प्रदृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे । जैसे घोड़े 
को सारथी रोक कर झुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वष्षा 
में करके अधमंमार्ग से हटा के घममार्ग में सदा 'चकाया करे ॥ १ ॥ 
क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधम में चलाने से मनुष्य निश्चित 
दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीत कर धमे में चलाता है तभी 
अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होत्म है ॥। २ ॥ यह निश्रय है कि जैसे अभि में 
इन्चन और घी डालने से बढ़ता जांता है वैसे ही कामा के उपभोग से 
काम कभी शान्‍न्त नहीं होता, किन्तु बढ़ता ही जाता है, इसलिये मनुष्य' 
को विषयासक्त कंभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है 
डसको जिप्रदुष्ट कहते दें उसके करने से न वेदशान, न त्याग, .न बक्ष,. 
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न नियम ओर न धर्मांचण सिद्धि को भ्राप्त होते हैं किन्तु ये सब ज़िले- 
ौरिद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कर्म [इन्द्रिय] 
यांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश्य में करके युक्ताहार विहार 
थोग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५॥ 
जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर भौर निन्‍्दा सुन के 
झोक, भच्छा स्पश करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख, सुम्द्र रूप देख 
के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करझे आनन्दित और 
निकृष्ट भोजन करके दुःखित, सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं 
करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो क्पट 
से पूछता हो उसको उत्तर न देवे, उनके सामने बुद्धिमान जड़ के समान 
रहे, हां जो निष्कपट ओर जिज्ञासु द्ों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे 
# ७ ॥ एक घन, दूसरे बन्धु, कुटुम्ब, कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम 
कम और पांचवी श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु धन से 
उत्तम बन्चु, बन्चु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ट कर्म और कम से 
पविश्न विद्या वाछे उत्तरोत्तर अधिक माननौय हैं ॥ < ॥ क्योंकि चाहे सौ 
वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञान रहित है जह बालक थओौर जो विद्या 
जिज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध माननः 'वाहिये वर्योकि सब 
झाम््र आप्त विद्वान अज्ञानी को बाऊक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥९॥ 
अधिक वर्षो के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक घन से और बढ़े 
कुटुम्ब के होने से ब्रृद्व नहीं होता किन्तु ऋषि सहात्माओं का यही निश्चय 
है कि जो हमारे बीच में विद्या-विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष 
कहांता है ॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैद्य धनचाम्य से 
और श्र जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से (वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के 
बाल श्रेत होने से बुड्ढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआहै 
उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२ ॥ भौर जो विद्या नहीं पढ़ा 
है वह मैसा काछठ का हाथी, चम्डे का सग होता है वैसा अविद्वोन्‌ मनुष्य 
जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पद विद्वान्‌ 
धर्माव्मा होकर निर्षेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और 
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उपदेश में वाणी मघुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से घम की कृद्धि 
और अधरम का नाश. करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ १४ ॥ नित्य खान, घर 
अञ्न, पान, स्थान सब शुद्ध रक्‍खे क्योंकि इनके शुद्ध होने में चित्त की 
हाद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। शौच उतना करना 
योग्य है कि जितने से मछ दुर्गन्‍्ध दूर होजाये ॥ 
३े--आचारः प्रथमो धर्मः ध्र॒त्युक्रः स्मासे एव च ॥ मनु०[१।१०<] 

जो सत्यमाषणादि कर्मों का आचरण करना दै बड़ी वेद ओर स्छति 
में कद्दा हुआ आचार दे । 
मा नो वधीः पितरं मोत सातरम्‌ ॥ [ यजु० १६ । १५ ] 
आखायये उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छुते ॥ [#अथ० का ० ११।३१५] 
मातृदेवो भव। पितृदेवी भव । आचाय्येदेवों भव। 
आतिथिदेवो भंव ॥ [ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७ । अनु० ११ ] 

माता, पिता, आचाय्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कद्दाती 
है और जिस २ कर्म से जगत का उपकार दो वह २ कर्स करना और 
हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तंव्य कर्म है । कभी नास्तिक, 
लम्पट, विश्वासधाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली भादि दुष्ट मनुष्यों 
का सड् न करे । आघप्त जो सर्यवादी, धघर्माप्मा, परोपकारप्रिय जन हैं 
उनका सदा सक्ल करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । 

४--८ प्रश्न ) आय्यांवत्त देशवासियों का आर्य्यावत्त देश से भिन्न २ 
देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं 

( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि जो बाहर भीतर की पविन्नता 
करनी सत्यमाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार ओर 
धर्मश्रष्ट कमी न होगा और जो आय्योवत्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा 
यही घम ओर आचार अष्ट कहायेगा, जो ऐसा ही होता तो -- 
मेरोहरेश्व ढ वर्ष वष हैमवर्त ततः । 
क्रमेणेव व्यतिक्रम्यथ भारते वर्षमासदत्‌ । 

दशान विविधान्‌ पश्यश्रीनहूणनिषेवितान ॥ [ अ० ३२७ ] 
के अथव का० ६६ सू० ७ । म० ३, १७॥ 
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ये छोक भारत शान्तिपवे मोक्षधर्म में ब्यास-शुक संवाद में हैं- 
अर्थात्‌ एक समय व्यास जी अपने पुत्र झुक भौर शिष्य सद्दित पाता 
अर्थात्‌ जिसहो इस समय “ अमेरिका ! कट्ठते हैं उसमें निवास करते थे । 
शुकाचारय्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आध्मविद्या इतनी ही है वा 
अधिक ? ब्यासजों ने जानकर डस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उस 
बात का उपदेश कर खुके थे ।! दूसरे की साक्षी के छिये अपने पुत्र शुक 
से कहा कि हे पुत्र ! तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से 
कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर झुकाचार्य 
-पावाल से मिथिलापुरी की ओर चले । प्रथम मेरु अथांत्‌ हिमाछय से 
ईशान, उत्तर और वायब्य [ कोण ] में जो देश वसते हैं उनका नाम 
हरिव्ष था अर्थात्‌ हरि कहते हैं बन्दर को । उस देश के मनुष्य अब भी 
रक्तमुख अथांत्‌ वानर के समान भूरे नेन्न वाले होते हैं । जिन देशों का नाम 
इस समय “यूरोप है उन्हीं को संस्कृत में 'हरिवर्ष! कहते थे, उन देशों 
को देखते हुए और जिनको हूण “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को देख 
कर चीन में भागे, चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को 
भाये । और श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको 
अपियान-नौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके, महाराजा युधि- 
पछ्टिर के यज्ञ सें उद्दालक ऋषि को छे आये थे । छतराष्ट का विवाद गांघार 
जिसको “कंधार--कट्ते हैं वहाँ की राजपुश्री से हुआ | भाद्री पाण्डु की 
सत्री इंरान्‌' के राजा की कन्या थी। और अजुन का विवाह पाताल में 
जिसको “अमेरिका कह्दते हैं वहां के राजा को लड़की उलोपी के साथ 
हुआ था| जो देश देशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब्र 
बातें क्योंकर हो सकतीं ? मनुस्सृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर 
कर लेना लिखा है वह भी भार्य्यावत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । 
“और जब महाराजा युघिष्टिर ने राजवूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल 
'के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भोम, अर्जुन, मकुछ और 
'सहदेख चारों दिशाओों में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते । 
'सो प्रथम भायांव्देशीय छोग व्यापार, राजकाय्यें भोर असमण के छिये 
“सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजककछ छूतछात ओर धर्म नष्ट होने 
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की शंका है वह केवछ भू्खों के बहकाने और अज्ञान बहने से है | जो . 
मनुष्य देशदेशान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर में जामे आने में शंका नहीं करते वे 
देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति-भांति देखने, अपना 
राज्य और व्यवद्दार बढ़ाने से निर्भय, शुरवीर होने छगते और अच्छे ब्यव- 
द्वार का अहण, बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वय को प्राप्त 
दोते हैं । भला जो महाअष्ट, स्लेच्छकुलारपन्न वेश्या आदि के समागम से 
आचारम्रष्ट, धमहीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तस पुरुषों के साथ 
समागम में छुत और दोष मानते हैं !! यह केवल मूखंता की बात: 
नहीं तो क्‍या है ?, हां इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण औरः 
मथपान करते हैं उनके शरीर ओर वीय्यांदि धातु भी।दुर्गन्धादि से दूषित 
होते हैं इसलिये उनके सद्ग करने से आरय्यों को भी यह कुछक्षण न लग जाये 
यह सो ठीक है । परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुगग्रहण करने में कोई भी- 
दोष वा पाप नहीं है, किस्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गु्णो को ग्रहण 
करें तो कुछ भी हानि नहीं। जब इनके स्पश और देखने से भी सुख जन 
पाप गिनते हैं इसीले उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में 
उनको देखना ओर स्पश होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, 
अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड नि्ेर, प्रीति, परोपकार, सज्न- 
तादि का धारण करना उत्तस आचार है। और यद्द भी समझलें कि घ्म 
हमारे आत्मा और कत्तव्य के साथ है । जब इम अच्छे काम करते हैं शो 
हमको देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोप नहीं छग 
सकता । दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। दा, इतना अवश्य 
चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना: 
अवश्य सीखल जिससे कोई हमको झठा निश्चय न करा सके । 

५---क्या विना देशदेशान्तर भोर द्वीपद्दीपान्तर में राज्य या व्यापार किये 
स्वदेश की उञ्नति कभी दो सकती है? जब स्वदेश ही में स्वदेशी छोग व्यव- 
हार करते और परदेशी स्वदेश में ब्यवहार वा राज्य करें तो विना दारि- 
द्रथ और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता । पाखण्डी छोग यह 
समझते हैं कि जो इस इनको विद्या पढ़ावेंगे और देशदेशान्तर में जाने: 
की भाज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ द्ोकर दमारे पाखण्ड जाल में न फंसलेः 
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से हमारो प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इस्लीलिये भोजन छादन में 
बखेड़ा डालते हें कि वे दूसरे देश में न जासके | हो इतना अवश्य 
चाहिये कि मच्यमांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें । क्या सब बुद्धि- 
मानों ने यद्द निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों मे युद्ध समय में भी 
चौकां लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु 
क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते, जल पीते जाना और 
दूसरे हाथ से इात्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ या पैदल होके मारते' 
जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है ! 
इसी मूढता से इन छोगों ने सोका लगाते २ विरोध करते कराते सब 
स्वतन्य, आनन्द, घन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका रूगाकर हाथ 
पर हाथ धरे बेठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर 
खाते । परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आय्यांवत्त देश भर में चौका छगा 
के सर्वथा नष्ट कर दिया है । हां ! जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, 
केपन करने, झाड़ू, लगाने, कूरा कक्ट दूर करने में प्रयसन अवश्य करना- 
चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयों के समान अष्ट पाकशाला करना ।- 

६--( प्रश्ष ) सखरी निखरी क्या है ९ 

( उत्तर ) सखरी जो जल भादि में अन्न पकाये जाते और जो घी 
दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह भी इन धूत्तों का चछाया 
हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद. 
और उद॒र में चिर्नना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपश्च रचा है 
नहीं तो जो अभि वा काल से पका हुआ पदाथ पक्का और न पका हुआ. 
कच्चा है । जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सवंत्र ठीक नहीं 
क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं । 

७--( प्रश्न ) द्विज अपने दह्वाथ से रसोई बना के खाव वा शूद्र के 
हाथ की बनाई खाते ? 

( उत्तर ) शुद्व के हाथ की बनाई खावें, क्‍योंकि ब्राह्मण, क्षश्रियः 
और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपा़॒न और पशुपालन खेती: 
व्यापार के काम में तत्पर रहें और झूठ के वानत्न तथा उसके घर का पका: 
हुआ अश्ञ आपत्काऊ के विना न खावें, सुनों प्रमाण--- 
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आयाधिप्ठिता या शुद्वाः संस्कत्तारः स्युः । 
[ आपस्तस्व धमसूशत्र | प्रपाठक २। पटल २ । खण्ड २ सूत्र ४ |] 
यह आपस्तम्ब का सूत्र है। आायों के घर में . झूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री 
पुरुष पाकादि सेवां करें परन्तु वे शरीर दस आदि से पविन्न रहें, भायों के 
'घर में जब रसोई बनायें तब सुख बांघ के बनावें क्योंकि उनके मुख से 
उच्छिष्ट और निकछा हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े । आठव दिन क्षौर, 
'नखच्छेदन करावें, खान करके पाक बनाया करें, आया को खिला के आप खावें। 
८--( प्रश्न ) झूत्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष छगाते 
हैं तो उसझे द्ाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं ? 
( उत्तर ) यह बात कपोलकह्िपत झूठी है क्‍योंकि जिन्होंने गुड़, 
चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूछ खाया उन्होंने जानो सब 
जगत्‌ भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट श्ालिया क्‍योंकि जब शसूद़ढ, 
चमार, भड़ी, सुसलमान, इंसाई आदि छोग खेतों में से- इंख को काटते 
छीलते, पीऊकर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सग करके उन्हीं विना धोयें 
द्वार्थों से छुते, उठाते, धरते, आधा सांठा चूंस रस पीके आधा उसी में 
ड्राल देते हैं और रस पकाते समय उस रस मेँ रोटी भी पकाकर खाते हैं। 
जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तके में विष्ठा, मूत्र, गोबर 
-घूछी छगी रहती है उन्ही जूतों से उसको रगड़ते हैं। दूध में अपने 
घर के उच्छिष्ट पान्नों का जल डालते, उसी में घृतादि रखते ओर आटा 
'पीसते समय भी पैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आदा 
में टपकता जाता है, इत्यादि, और फल, मुझ, कंद में भी ऐसी ही छीला 
होती हे । जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के हाथ का खालिया। 
९-.- (प्रश्न) फछ, मूछ, कंद, और रस दृध्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते ? 
( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य दे किजों ऐसा उत्तर न देते तो 
क्या घूछ राख खाते, गुड़ शक्कर मीठी छगती, दूध थी पुष्टि करता है इसी 
छिये यह मतरूबसिन्धु क्या नहीं रचा है १ अच्छा जो अदृश्ट में दोष नहीं 
-तो भंगी वा मुसकमान अपने हाथों से दूसरे स्थान सें बनाकर तुमको 
के देवे वो खालोगे वा नहीं १ जो कट्ठो कि नहीं सो अदृष्ट से भी दोष 
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है। हां, मुसलमान, ईसाई भादि मथ मांसाहारियों के द्वाथ के खाने 
में आयो को भी सद्य मोसादि खाना पीना अपराध पीछे छग पड़ता है 
परन्तु आपस में'आयों का एक भोजन होने में कोई भी दोप नहीं दीखता । 
जबतक एक मत्त एक हानि छाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक 
उ्जत होना बहुत ऊठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से 
सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी . 
बातें नहीं करते सब तक बढ़ती के बदले द्वानि होती है । विदेशियों के 
आार्यावत्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतसेद्‌, श्रद्गाचय का 
सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पद्ाना वा बाल्यावस्था में अत्वयंवर 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुछक्षण, वेद्विद्या का शक्रप्नचार 
भादि कुकम हैं । जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी 
आकर पंच बन बैठता है । क्‍या तुम लोग मद्दाभारत की बातें जो पांच 
सहस्र वर्ष के पहले हुईं थीं उनको भी भूल गये । देखो ! महाभारत युद्ध 
में सब लोग लड़ाई में सवारियोँ पर खाते पीते थे, आपस की फूट से 
कौरव पांडव और यादवों का सत्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु 
अबतक भी वही रोग पीछे छुगा है, न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा 
वा आयो को सब सुखों से छुट्ाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ! उसी 
दुष्ट दुर्योधन गोन्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में भाय॑ 


छोगू अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं । परमेश्वर कृपा करे कि यह 
राजरोग हम आयों में से नष्ट हो जाय । 


१८--भद्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त, जैसे 
धमंशाखत्र में--- 


अभदयाणि ट्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ [ मनु० ७५। ५ ] 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर झूद्रों को भी मलीन विध्या 
मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूलादि न खाना । 
वर्जयेन्मघ मांखे चर ॥ [ मनचु० २। १७७ ] 
जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफ्रीम भादि--- 
बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारि तदुच्यते ॥ 
[शाऊंघर अ० ४ | छो० २१ | 
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.-. जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदा्थ॑ हैं उनका सेवन कभी न करें 
और जितने अत्न सड़े, बिगड़े, हुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने 
हुए और मद्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका वारीर मद्य मांस के परमा- 
शुओं ही से पूरित है उनके हाथ का न खावे जिसमें उपकारक प्राणियों की 
पहंसा भ्रथांत्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, थी, बैल्ल, गाय उत्पन्न होने 
से एक पीढ़ी में चार छाख पचदत्तर सहस््र छः सौ मनुष्यों को सुख पहुं- 
चता है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दें । जेसे किसी गाय से बीस 
सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे, उसका मध्णभाग ग्यारह 
'सेर प्रस्येक गाय से वृध होता है, कोई गाय अठारह ओर कोई छः महीने 
“तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह मह्ठीने हुए, अब प्रत्येक गाय के 
जन्म भर के दूध से २४९६० ( चोबीस सदृस्त नो सो साठ ) मनुष्य एक 
बार में तृप्त हो सकते हैं । उसके छः बछियां, छः बछड़े होते हैं, उनमें से 
दो मर जायें तो भी दुश रहे उन में से पांच बछड़ियों के जन्मभर के दूध 
का मिलाकर १२४८०० ( एक छाख चौबीस सहस््र आठ सौ ) मनुष्य 
तुप्त दो सकते हैं। अब रहे पांच बैक, वे जन्मभर में ५०००४ (पांच सहर्त्र ) 
मन अन्न न्यून से न्‍्यून उत्पन्न कर सकते हैं । उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य 
तीन पाव खाबे तो भदाई छाख मनुष्यों की तृप्ति होती है । दूध और अन्न 
'मिका ३७४८०० ( तीन छाख चौहत्तर सहस्त आठ सौ ) मनुष्य तृप्त 
दोते हैं । दोनों संख्या मिला के एक गाय की पीढ़ी में ४७७०६०० 
( चार लाख पचह्त्तर सदन छः सौ ) मनुष्य एक वार पाछित होते हैं 
और पीढ़ी परपीढ़ी बढ़ाकर छेखा करें घरो असंज्यात मनुष्यों का पारून 
'ड्ोता है। इससे भिन्न [ बैछ ] गाड़ी सवारी भार उठाने आदि 
कर्मो से मनुष्यों के बढ़े उपकारक द्ोते हैं तथा गाय दूध में अधिक 
उपकारक दोती है और जैसे बैल उपकारक होते हें वैसे भेंसे सी हैं, 
'परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिडृद्धि से छाम द्वोते हैं उतने 
मेंस के दूध से नहीं, इससे मुख्योपकारक आरयों ने गाय को गिना है । 
और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा । बकरी 
के दूध से २५९२० ( पश्चीस सहस्र नौसो बीस ) आदमियों का पालन 
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होता है | वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गददे आदि से भी बड़े उपकार 
होते हैं & । इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने 
वाले जानियेगा | देखो ! जब आाय्यों का राज्य था तब ये महोपकारक 
गाय आदि पश्चु नहीं मारे जाते थे । तभी आय्यांवत्त वा अन्य भूगोलदेशों 
में बड़े आनन्द में मनुध्यादि प्राणि वत्तते थे क्योंकि दूध, धी, बैल आदि 
'पशुओं की बहुताई द्वोने से अन्न रस पृष्कल प्राप्त द्वोते थे । जब से विदेशी 
'मांसाहारी इस देश में आके गी आदि पश्चुओं के मारने वाले मयपानी राज्याधि- 
कारी हुए हैं तब से क्रमशः आय्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है। क्यों कि--- 
'नष्टे मूल नेव फले न पुष्पम्‌ ॥ [ बृद्दचाणक्य अ० १० । १३ ] 

जब बृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? 

११---(प्रश्न) जो सभी अद्दसक दो जायें तो व्याधादि पश्चु इतने बढ़ जायें 

कि सब गाय भादि पश्चुओं को मार खाय, तुम्दारा पुरुषार्थ दी व्यथ हो जाय ? 

( उत्तर ) यह राजपुरुर्षों का काम है कि जो ट्वानिकारक पश्चु था 
अनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से भी वियुक्त कर दें 

( प्रक्ष ) फिर क्या उनका मांस फंकर्द ९ 

( उत्तर ) चाहें फ्रेकद, चाहें कुत्ते आदि माँसहारियों को खिला देवें 
'घा जछा देव, अथवा कोई मांसहारी खाबे तो भी संसार की कुछ हानि 
नहीं होती, किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांँसाहारी होकर ६सक हो 
सकता है, जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छछ, कपट आदि से पदार्थों 
को प्राप्त होइर भोग करना है वह अभद्षय और अ्दिसा घर्मंदि कर्मों से 
प्राप्त होकर भोजनादि करना अक्ष्य है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य,रोगना श, बुद्धि- 
बल-पराक्रम-बवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तण्डुलादि, गोघूम,फल,मूल,कन्द, 
दूध, घी, मिशदि पदार्थों का सेवन यथायोग्थ पाक मेल करके यथोचित समय 
पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है| जितने पदार्थ अपनी 
भ्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं उन २ का सव्वेथा व्याग करना और जो 
जो जिसके लिये विद्वित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भद्षय है । 

१२--( प्रश्न ) एक साथ खांने में कुछ दोष है या नहीं ? 
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(उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और 
प्रकृति नहीं मिछती । जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का 
भी रुघिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ दी: 
होता है सुधार नहीं, इसीलिये-- 
नोच्छिष्ट कस्यचिद्दद्यान्नाद्याश्वेव तथान्तरा | 
न चेवात्य शन कु्योन्न चोच्छिष्ाः कचिद्‌ बजत्‌ || मनु०[२५६ऐ 

न किसी को अपना जूटा पदथे दे और न किसी के भोजन के बीच 
आप खावे, न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ सुख 
भोये बिना कहीं इधर उधर जाय । 

(प्रश्न) ' ग्रोरुच्छिष्टभमोजनम्‌ ”' इस वाक्य का क्या अथे होगा 

( उत्तर ) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो 
पृथक अस्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अथांत्‌ गुरु को प्रथम ' 
भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को करना चाहिये । 

( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेष है तो मक्खियों का उच्छिष्ट 
सहत, बछड़े का उच्छिष्ट दृध और एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी 
उच्छिष्ट होता है, पुन: उनको भी न खाना चाहिये । 

( उत्तर ) सहत कथनसान्न ही डच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत सी 
ओपषधियों का सार ग्राह्य, बछड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता दै 
भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं, परन्तु बछड़े के 
पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मा के स्तन घोकर शुद्ध पात्र में दोहना 
चाहिये । और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता । देखो ! 
स्वभाव से यद्द बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे । जैसे 
अपने मुख, नाक, कान, आंग्व, उपस्थ और गुद्येन्द्रियों के मल मुत्रादि के 
स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पश में होती 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सश्क्रिम से विपरीत नहीं है 
इसलिये मनुष्ियमात्र को उचित है कि किसी का डच्छिष्ट भर्थात्‌ जूठा न खाया 

( भ्रशक्ष ) भला स््ती पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खाये ९ 

€ उत्तर ) नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का.स्वभाव भिन्न २ है। 

१३--(अ्श्च) कह्ोजी मशुष्यमान्न के हाथ की की हुईं रखोई के खाने में 
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क्या दोष है ९ क्योंकि ब्राह्मण से छेके चांडाऊ पयन्त के दारीर हाड मांस 
चमड्े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि 
के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुईं रसोई के खाने में क्या दोष है ९ 
( उत्तर ) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण 
और ब्राह्मणी के झारीर में दुर्गन्धादि दोषरहित रज वोय उत्पन्न होता है 
वैसा चांडाल ओर चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर 
दुर्गन्‍्ध के परमाणुओं से भरा हुआ द्वोता है, वैसा ब्राह्म गादि वर्णो का नहीं 
इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णो के हाथ का खाना और चांडाल्यदि नीच, 
भंगी, चमार भादि का न खाना । भला कोई तुम से पूछेगा कि जैसा 
चमड़े क' शरीर साता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही 
अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता जादि छ्ियों के साथ भी स्वत्यी के समान 
ब्तोंगे ? तब तुम को संकुचित होकर खुप हां रहना पढ़ेगा | जैसे उत्तम 
अन्न दाथ भौ( धुख से खाया जाता है बैपे दुर्गन्ध भी ब्खाया जा सकता है 
तो क्या मछादि भी ख ओगे ? क्‍या ऐसा भी कोई हो सकता है ९ 
१४--(प्रक्ष) जो गाय के गोबर से चौका छगात हो तो अपने गोबर से क्‍यों 
नहीं छगाते ९ भोर गोबर के चोके में जाने से चोका भशुद्ध क्‍यों नहीं होता ९ 
( उत्तर, ) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्‍्ध नहीं होता जैसे कि मनुष्य 
के मर से, [ गोमय ] चिकना होने से शीघ्र नहीं उखइता, न कपड़ा 
बिगइता, न सलीन होता है, जैसा मिट्टी पे मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर 
से नहीं होता । मिट्टी ओर गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह 
देखने में अति सुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहाँ भोजन आदि 
करने से घी, मिष्ट ओर उच्छिष्ट भी गिरता है डससे मक्सी, कीडी आदि 
बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से भाते हें । जो उस में झाड छेप- 
नादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जाबे तो जानो पाखाने के समान वह 
स्थान दो जाता है। इसलिये प्रति देन गोबर मिट्टी झ्ञाड से स्वथा शुद्ध 
रखना । और जो पक्का मकान हो तो जल से घोकर शुद्ध रखना चाहिये। 
इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति होजाती है। जैते मियांजी के रसोई के 


स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, कह्दीं कड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं 
२० 
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जूठी रकेबी, कहों हाडु गोड़ पड़े रद्दते हैं और मक्खियों का तो क्‍या 
कहना ! वह स्थान ऐसा घुरा छगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर 
बैठे तो उसे बांत होने का भी सम्भव है और उस दुर्गन्‍्ध-स्थान के 
समान ही वही स्थान दीखता है । भरा जो कोई इन से पूछे कि यदि 
गोबर से चोौको लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे में कंडे 
जलाने, उसकी भागसे तमाखू पीने, घर की भीति पर छेप करने आदि 
से मियांजी का भी चौका अष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देद । 
१५--८ प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा था बाहर बैठ के ? 
( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन 
करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ 
के वा खड़े २ भी खाना पीमा अत्यन्त उचित है । 
१६--(प्रश्ष) क्या अपने ही हाथ का झाना और दूसरे के हाथ का नहीं ९ 
( उत्तर ) ज्जे आयो में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आयों 
के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वणस्थ स्त्री 
पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, वत्तन भांडे मांजने आदि बखेड़े में पड़े 
रहें तो विद्यादि छुभगुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके, देखो ! महाराज 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा, ऋषि, महर्षि आये थे, एुक ही 
पाकशाझरा से भोजन किया करते थे । जब से इसाई, मुसछमान भादि के 
सतमतान्तर चछ्ठे, आपस में वेर विरोध हुआ, उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि 
का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा होगया। 
देखो ! काबुल, कंधार, इरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं 
की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी भादि के साथ भआाय्यांवत्तदेशीय राजा 
लोग विवाह आदि व्यचद्दार करते थे। दकुनि भादि कोरव, पांडवों के साथ 
खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सब भूगोल में 
वेदीक्त एक मत थां, उसी में सब की निष्ठा थी आंर एक दूसरे का सुख, 
दुःख, दानि छोभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोल में सुख 
था । अब तो बहुत से मतवाछे होने से बढुतसा दुःख और विरोध बढ़ 
गया है इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमाष्मा सब के 
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मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे सिथ्या मत ज्ञाप्र ही 
प्रतथ को प्राप्त दों, इसमें सब विद्वान छोग विचार कर विरोधभाव 
छोड़ के आनन्द को बढ़ावें । 

१७-यह थोड़ासा आचार-अनाचार, भधक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा | 
इस अन्य का पूवांद इसी दशवें समुछास के साथ पूरा होगया। इन 
समुछासों में विशेष खण्डन मण्डन इसलिए नहीं लिखा कि जबतक 
मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामथ्य नहीं बढ़ाते तबतक स्थूलछ 
भौर सूक्ष्म खब्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिए प्रथम 
सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरा्ड अथांव्‌ जिसमें चार समु- 
छास हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम सम॒- 
छास में आर्य्यावर्त्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में इंसा- 
इयों भौर चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के सण्डन मण्डन के विषय 
में छिखेंगे और पश्चात्‌ चोदहवें समुछास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया 
जायगा । जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारों 
समुछासों में देखें । परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुलासों में भी 
कुछ खंडन मण्डन किया है। इन चौदद्द समुछासों को पक्षपात छोड 
न्‍्यायदृष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द 
होगा और जो हठ, दुराग्रहद और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ 
का अभिप्राय यथार्थ विद्त होना बहुत कठिन है। इसलकिये जो कोई 
इसको यथावत्‌ म विचारेगा वह इसकां अभिप्राय न पाकर गोता खाया 
करेगा । विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य 
का|ग्रहण, अस॒त्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही गुणम्राहक 
पुरुष विद्वान होकर धर्म, अथ, काम और सोक्षरूप फ्लो को प्राप्त होकर 
प्रसत्ष रहते हैं ॥ १० ॥ 

इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभूषित 
अआचाराउनाचारभक्ष्याउसक्ष्यविषये दशमः समुछासः सम्पूणं: ॥ १० ॥ 


समाप्तोयस्पूर्वाे: ॥। 


उत्तरारं: 


अनुभामिका 
यह सिद्ध बात है कि पांच खहस्न वर्षो के पूवर वेद्मत से भिन्न 
दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद 
हैं। बेरों की अप्रवृत्ति होमे का कारण महाभारत युद्ध हुआ | इनकी अप्र- 
बूत्ति से अविद्याउन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि 
अमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया | 


उन सब मर्तों में (४ ) चार मत अथांत्‌ जो वेद्विरुद्ध पुराणी,. 
जैनी, किरानो और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम ले एक के पीछे. 
दूसरा, तीसरा, चौथा चला है । भव इन चारों की शाखां एक सदृत्त से 
कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सब को परस्पर 
सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ 
बनाया है। जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन ओर असत्य का खण्डन 
लिखा है वह सबको जानना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जेसी 
मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मृछ ग्रन्थ देखने 
से बोध हुआ है उसको सबके भागे निवेद्ित कर देना मैंने उत्तम समझा 
है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनमिलना सहज नहीं है। पक्षपात 
छोड़ कर इसको देखने से सप्यासत्य मत सबझ्ोे विदित दो जायगा। 
पश्चात्‌ सबको अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का अहण करना 
और असत्य मत को छाड़ना सहज होगा | इनमें से जो पुराणादि ग्रन्थों 
से शाखा शाखान्तर रूप मत भार््यावत्त देश में चले हैं डगका संक्षेप से 
गुण दोष इस ११ वें समुलास में दिखाया जाता है । 


इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें। 
क्योंकि मेरा तात्पय्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं, किन्तु. 
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सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को 
न्यायदृष्टि से पत्तना अति उचित है । मनुष्य जन्म का होनों सत्यासत्य 
'के निणय करने कराने के लिये है, न कि वाद्विवाद विरोध करने कराने 
के लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल 
हुए, होते हैं ओर होंगे उनको पक्षपातरहित विद्वजन जान सकते हैं । 
जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर भिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद 
न छुटेगा तबतक अन्योउन्य को आनन्द न होगा। थदि हम सब मनुष्य 
भोर दिशेष विद्ृज्तन इंष्यां देष छोड़ सत्यासस्य का निर्णय करके सत्य 
का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह 
बात असाध्य नहीं है । 


यह निश्चय है कि हन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल 
में फैंसा रक्‍्खा है। यदि ये छोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सबके प्रयो- 
जन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत होजाव । इसके होने की 
युक्ति इस अन्य की पूत्ति में लिखेंगे। स्ंशक्तिमान्‌ परमार्मा एक मत्त 
में प्रवृत्त ड्ोने का उत्साह सब मनुष्यों के आास्माओं में प्रकाशित करे । 


अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्दरशिरो मणिषु ॥ 


उत्तराद: 
अथकादरासम॒नलन्लासारम्म+ 


अधथा55्य्यांवरत्तीचमतखण्डन मण्डने विधास्थामः 


१---अब आश्य छोगों के कि जो आय्यांवत्त देश में बचने बाले हैं 
उनके मत का खण्डन तथां मण्डन का विधान करेंगे । यह भार्य्यावत्त॑ देश 
ऐसा है जिसके सदश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, इसीलिये इस 
भूमि का नाम सुवर्णभूमि दै क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती 
है । इसीलिये सृष्टि की आादि में आाय्ये छोग इसी देश में आकर बसे । 
इसी छिये हम रृष्टि-विषय में कह आये हैं कि आये नाम उत्तम पुरुषों 
का है और आय्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जिसने भूगोल में 
देश हैं वे सब हसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारस 
मणि पत्थर सुना जाता है, वह वात तो झूठी है, परन्तु आर्य्यावत देश 
ही सक्षा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छुते के खाथ 
ही सुबर्ण अर्थात्‌ घनाव्य द्वोजाते हैं । 
एतदशप्रखूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्तेरन्‌ पथिव्यां स्वेमानवाः ॥ मनु० [२।२०] 

सृष्टि से छे के पांच सदर वर्षों से पूव समय पयन्त आयों का साव॑ं- 
भौम, चक्रवर्त्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था | भ्रम्य देश 
में माण्डछिक अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपयन्त यह 
के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे 
क्योंकि यह मनुस्मति जो सृष्टि की आदि में हुईं है उसका प्रभाण है । 
इसी भारय्यांवत्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अथांत्‌ विद्वानों से भूगोल के 
मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्, दस्यु, स्छेच्छ आदि खब अपने २ 
योग्य विद्या चरित्नों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें ओर मद्दाराजा युधि- 
प्टिरजी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध प्यन्त यहां के राज्याधीन सब 
राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का यत्रवाइन, यूरोपदेशा 
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का विडाछाक्ष अर्थात्‌ मार्जार के सदश आंख वांले, यवन जिसको यूनान 
कष्ट आये और इरान का शल्य आदि सव राजा राजसूय यजक्ष और महा- 
भारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे । जब रघुगण राजा थे तब रावण भी 
यहां के आधीन था, जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको 
रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया 
था। स्वायंभव राजा से लेकर पाण्डव पयन्त आरयों का चक्रवर्त्ती राज्य रहा । 
तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से लड़कर नष्ट होगये क्योंकि इस परमात्सा की 
सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य बहुत दिन 
नहीं चलता । ओर यह संसार को स्वाभाविक भ्रवृत्ति है कि जब बहुत सा 
घन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलूस्य पुरुषा्थरहितता, 
इंष्यां, ठेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या 
सुशिक्षां नष्ट होकर दुर्गुण और हुष्ट व्यसन बद जाते हैं, जेसे कि मद्, 
मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छांचारादि दोष बढ़ जाते हैं 
और जब युद्ध विभाग में युद्धविद्याकोशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका 
सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन छोगों में पक्षपात 
अभिमान बढ़कर अन्याय बढ जाता है । जब ये दोष दो जाते हैं तब 
आपस में विरोध होकर अथवा डनले अधिक दूसरे छोटे कुछों में से कोई 
ऐसा समथ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समथ होवे, 
जैसे मुसलमानों की बादशांद्दी के सामने शिवाजी, गोविन्द्सिद्दजी ने 
खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिश्न कर दिया । 

अथ किमेतेवां परेउन्ये महाधनु्धराश्चक्रवर्तिनः केचित्‌ 
खुद्यम्नभूरियुम्नन्द्रयुस्तकुवलया ध्वयो बना श्ववद्ध्यू श्वा श्वपति- 
शशविन्दुहरिश्वन्द्रा उम्बरीषननक्लुसयातिययात्यनरग यात्षसेना- 
दूयः | अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः ॥ मैत्युपनि०प्र० १।खं०४॥ 

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से छेकर महाभारतपयेन्‍्त चक्र- 
वर्त्ती सावभोम राजा आय्यंकुल में ही हुए थे | अब इनके सन्‍्तानों का 
अभाग्योदय इोने से शाजश्रष्ट होकर विदेक्षियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं । 
जैसे यहां सुय्न, भूरियन्न, इन्द्रयपन्न, कुवलयाश्र, योवनाख्र, वद्ध्यूश्र, 
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अश्रपति, झशविन्दु, हरिश्रन्द्र, अस्वर.ष, ननकतु, सयाति, ययाति, 
खनरण्य, अक्षसेन, मरुत और भरत. सावंभौम सब भूमि में प्रसिद्ध 
पक्ररर्त्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्मवादि चक्रवर्त्ती राजाओों 
के नाम स्पष्ट मन॒स्सति, महाभारतादि अन्‍्धों में लिखे हैं। इसको मिथ्या 
करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है । 

२---( प्रश्न) जो आम्रयास्त्र भादि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ९ 
बोर तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं १ 

( उत्तर ) यह बात सच्ची है, ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदाथविया से 
हन सव वातों का सम्भव है । 

( प्रक्ष ) क्या ये देखताओं के मन्त्र से सिद्ध होते थे ? 

( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे 
वे 'मन्त्र' अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे । और जो मन्त्र 
अर्थात्‌ शाबदमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। भौर जो 
कोई कहै कि मन्त्र से अप्ि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करने 
वाले के हव॒व और जिद्धा को भस्म करदेवे । मारने जाय शत्रु को और 
मर रहे भाप | इसलिये मन्त्र नाम है विधार का, जैसे 'राजमन्त्री' अर्थात्‌ 
राजकर्मों का विचार करने वाला कहाता है वैसा मन्म्न अर्थात्‌ विचार से 
सब सष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञोन भौर पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक 
प्रकार के पदार्थ और क्रियाकौद्दल उत्पन्न होते हैं । जैसे कोई एक लोहे 
का बाण वा गोछा बनाकर उसमें ऐसे पदाथ रकक्‍खे कि जो भश्नि के लगाने 
से वायु में घुआं फैलने और सूयं की किरण या वायु के स्पश होने से 
अप्ि जल उठे इसी का नाम आश्मेषात्र है। जब दूसरा इसका निवारण 
करना चाहे तो उसी पर वारुणाख्र छोइ दे अर्थात्‌ जैसे दात्रु ने शन्तु कि सेना 
पर आम्नेयाख्र छोड कर मष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ 
सेनापति घारुणांख से आम्नेयास्त का नियारण करे। बह ऐसे द्र॒ब्यों के 
योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पश होते ही बहुल होके झट 
चर्षने लग जावे, भप्नि को बुझा देवे | ऐसे ही नागफांस अथांत्‌ जो दआग्रु 
पर छोड़ने से उसके अड्डों को जकड़ के बांध लेता है। वैसे ही एक 
मोहनाखत्र अथांत्‌ जिसमें नशे की चीज़ ढालने से, जिसके धुएं के छगने 
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से सब श्रु,की सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूर्छित होजाय | इसी प्रकार सब 
शखस्माख हं।ते थे । और एक तार से या शीशे से अथवा किसी और पदार्थ 
से विद्यत्‌ उत्पन्न करे शत्रुओं का नाश करते भे उसको, भी आग्नेयास्त्र 
सथा पाशुपतास्र कहते हैं । 'तोप' भौद्ध 'बनदूक' ये नाम अन्य देशभाषा 
के हैं । संस्कृत और आर्य्यावर्तीय भाषां के नहीं, किन्तु जिसको विदेशी 
जन 'तोप' कहते हैं रस्क्ृत और भाषा में उनझा नाम “इतप्नी' भोर ज्ञिसको 
बनदूक कहते दें उसको संस्कृत भर आय्यंभाषा में ' भुझुण्डी ' कहते हैं । 
जो संस्क्रत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पड़झकर कुछ का कुछ लिखते और 
'कुछ का कुछ बकते हैं । उसका बुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सकते । 
३--और जितनी विद्या भूगोल में फेली है वह सब कषार्य्याचत्त देश 
से मिश्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूस और उनसे यूरोीपदेश में, उनसे 
अमेरिका आदि देशों में फेली है । भवतकू जिसना प्रचार संस्कृत विद्या 
का आर्य्यात्रत्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो छोग कहते 
हैं कि जम॑नी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत 
मोक्षमूलर साइब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहनेमात्र है 
क्योंकि “यस्मिन्दशे द्रमो नास्वि तत्रेरर्टोडपि दुमायते”” अर्थात्‌ 
जिस देश में कोई बृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं 
वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचांर न होने से जर्मन छोगों 
ओर मोक्षमू लर साइब ने थोड़ा सा पढ़ा वही डस देश के लिये अधिक 
है । परन्तु भाय्यांवव देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्‍्यून गणना दै 
क्योंकि मैंने जमंनी देशनिवासी के एक “प्रिंसिपल” के पन्न से जाना कि 
जम॑नी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। और 
मोक्षमूचर साहब के संस्कृत साहित्य भोर थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख 
कर मुझे विदित होता है हि मोक्षमुलर साहब ने इधर उधर आय्यों- 
चर्त्तीय लोगों की की हुईं टीका देखकर कुछ २ यथा तथा लिखा है जसा कि 
“जुअ्ञन्ति ब्रध्नमरुष चरनते परि तव्थुषः। राोचन्ते रोचना 
विवि”? ॥ [ ऋ० १।६। १] इस मंत्र का भ्र्थ घोड़ा कियाहै । 
इस से तो जो सायणाचाय ने सूर्य अर्थ किया दै सो अच्छा है । परंतु 
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इसका ठीक अथे परमात्मा है सो मेरी बनाई ““ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका _ में 
देख लीजिये | उसमें हस मन्त्र का यथाथ अथ्थे किया है | इतने से जान 
लीजिये कि जमेनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना 
पाण्डित्य है। यह निश्चय दै कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं 
वे सब आय्यांवत देश ही से प्रचरित हुए हैं । देखो ! कि एक “जैकाछ- 
यट' # साहब पैरस अथांच फ्रांस देश निवासी अपनी “बाथबिल इन 
इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आय्या- 
वत्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश ले फले हैं। और पर- 
माश्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्य्यावत्त देश 
की पूव काल में थी वैसी हमारे देश की कीजिये, लिखते हैं. उस ग्रन्थ 
में देख छो । तथा 'दाराशिकोह बादशाह ने भी थही निश्चय किया था 
कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी ही किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा 
उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्थी आदि बहुत सी भाषा 
पढ़ीं, परन्तु मेरे मन का सन्देह छूटकर आनन्द्‌ न हुआ । जब सस्कृत देखा 
और सुना तब निस्सन्देह होकर मुझको बड़ा आनन्द हुआ है। देखो 
काशी के “मानमन्दिर' में शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी 
नहीं रही है तो भी किखना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल का 
बहुतसा दृत्तान्‍्त विदित होता है जो “सवाई जयपुराधीश ' उसकी 
संभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत्त अच्छा होगा । परन्तु 
ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब- 
सके भी यह अपनी पूव दकज्षा में नहीं आया । क्‍योंकि जब भाई की भाई 
मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह है। 
४--विनाशकाले विपरीतबुद्धि: ॥ [वुद्धचाणक्य । अ० १६ | १७] 
यह किसी कवि का चचन है । जब नाश होने का समय निकट 
आता है तब उल्टी बुद्धि डोकर उक्टे काम करते हैं। कोई उनको सूधा 
समझावे तो उढ्टा मानें और उल्टा समझावें उसको सूथी मानें | जब 
बड़े २ विद्वान , राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि छोग मद्दाभारत-युद्ध में 


# मूल में गाल्डस्टकर था । 
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बहुत से सारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त घर्म का 
प्रचार नष्ट हो चला । ईष्यां, ढेप, अभिमान आपस में करने छगे । जो 
बलवान्‌ हुआ वह देश को दाबकर राजा बन बैठा । वैसे ही सर्वन्न आंय्यो: 
बत्त देश में खण्ड बण्ड राज्य होगया । पुनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की 
व्यवस्था कौन करे १ जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्रों के अविद्वान होने में तो कथा ही क्या कहनी ? जो परम्परा से 
बेदादि शा्खों का अथंसह्दित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया । 
केवल जीविकार्थ पाठमातन्र ब्राह्मण छोग पढ़ते रदह्दे सो पाठमातन्र भी क्षत्रिय 
आदि को न पढ़ाया । क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बन गये तब छल, 
कपट, अधर्म भी उनमें बढ़ता चछा | ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी 
जीपिका का प्रबन्ध बांचना चाहिये। सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय 
आदि को उपदेश करने छगे कि हम ही तुम्दारे पूज्यदेव हैं । विना हमारी 
सेवा किये तुमको स्व वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा 
न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे । जो २ पूण विद्या वाले ।धर्मिकों का 
नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था 
उनको अपने सूख, जिषयी, कपदी, ऊम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे । भरा 
वे आप विद्वानों के लक्षण इन मूखों में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब 
क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने 
जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान लकी तब इन नामसांत्र 
जाह्मणों की बनपड़ी । सबको अपने वचनजालर में बांधकर वश्ीभूत कर 
लिया और कहने रंगे कि--- 
ब्रह्मचाक्य जनादंनः ॥ 

अर्थात्‌ जो कुछ ब्राद्मणों के मुख में से वचन निकरता है वह जानो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ के मुख से निकला | 

७५---जब क्षत्रियादि वण आंख के अंधे ओश गांठ के पूरे भर्थात भीतर 
बिच्या की आंख फूटी हुईं और जिनके पास घन पुष्कछ दै ऐसे < चेले 
मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवार्लों को विषयानन्द का उपवन मिल 
गथा । यद्द भी उन लोगों ने श्रसिद्ध किया कि जो कुछ एथ्वी में उत्तम 
पद॒ाथ हैं वे सब ब्राद्याणों के लिये हैं। अर्थात जो गुण, कम, स्वभाव से 
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ब्राह्णादि वर्णब्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी और स्तकपयंम्त 
का भी दान यजमानों से छेने छगे । जैसी अपनी इच्छा हुईं वैसा करते 
चले | यहां तक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारा सेवा के विना देवकोक 
किसी को नहीं मिल सकता । इनसे पूछना चाद्दिये कि तुम किस लोक में 
पधारांगे ? तुर्दारे झाम तो घोर नरक भोगने के हैं, कृमि, कीट, पतक्वादि 
बनोगे । तब दो बड़े क्राधित होकर कह्दते हैं---हम “शाप देगे तो तुम्दारा 
नाश होजायगा क्योंकि लिखा है अहाद्रोही विनश्याति' कि जो ब्राद्मर्णो 
से द्ोह करता है उसरा नाश होजाता है । दो, यह बात तो सच्ची है कि 
पूर्ण वेद और परमात्मा को जाननेवाछे, धर्माप्मा, सब जगस्‌ के उपकारक 
पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं 
हों, उनका न ब्राह्मण नाम ओर न उनकी सेवा करनी योग्य है । 

६&--( प्रश्न ) तो हम कोन हैं ९ 

( उत्तर ) तुम पोप हो । 

( प्रश्न ) पोप किसको कहते हैं ९ 

( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा और पिता का 
नाम -पोप' है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना भ्रयोजन 
साधने वाछे को 'पोप” कहते हैं । 

( प्रश्न ) इम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि इमारा पिता ब्राह्मण 
और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं । 

( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु धुनो भाई ! मा बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण 
होने से. और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण था साधु नहीं दही 
सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम ग्रुण कर्म स्वभाव से होते जज 
जो कि परोपकारी हों । सुना है कि जैसे रूम के “पोप'” अपने चेलों को 
कट्टते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहांगे तो हम क्षमा कर देंगे, 
विना हमारी सेवा और भाज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, जो तुम 
स्वर में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही 
की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी, पेसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे 
और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इघ्छा करके “पोपजी” को यशथेष्ट रुपया 
देता था तब वह “पोपजी' ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा 
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होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता थां, ' हे खुदावन्द इंसामसीह ! 
अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर छाख रुयये स्वयं में आने के लिये हमारे 
पास जमा कर दिये हैं | जब यह स्वर में आबे तब तू अपने पिता के 
स्‍्वगें के राज्य में पश्चोस सहस्र रुपयों में बागवगाचा और मकानात,. 
पर्चास सहसर में सवारी शिक्वारी ओर नौकर च।कर, पद्चीस सहस्र रुपयों 
में खाना पीना, कपड़ा छत्ता और पतच्चीस सह रुपये इसके इृष्ट मिश्र, 
भाई बन्धु भादि के ज़ियाफ़त के वास्ते दिला देना |” फिर उस हुंडी के 
नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके द्वाथ में देकर कह्ट देते थे कि 
“जब तू मरे तब इस हुंडी को कुतर में अपने सिराने घर लेने के लिये 
अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुझे लेजाने के लिये फरिश्ते भावगे तब 
तुझे और तेरी हुंडी को स्वरग॑ में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीज़ें तुमको 
दिला देंगे ।'” अब देखिये, जानों स्वार्ग का ठेका पोपनी ने के लिया हो ! 
जबतक यूरोप देश में मूखंता थी तभी तक वहां पोपजी की लछीछा चलती 
थी परन्तु भब विद्या के होने से पोपजी की झूठी छीला बहुत नहों चलती' 
किन्तु निमूल भी नहीं हुईं । 

७- बैसे ही आय्यावत्त देश में जानो पोपनी ने छाखों अवतार लेकर 
लीला फैलाई हो । अर्थात राजा ओर प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे 
पुरुषों का सक्ल न होने देना, रात दिन बढकाने के सिवाय दूसरा कुछ 
भी काम नहीं करना है । पहन्‍्तु यह बात ध्यांन में रखना कि जो २ छल 
कपटादि कुत्सित व्यघद्दार करते हैं वे ही 'पोप कहाते हैं । जो कोई उनमें 
भी धार्मिक, विद्वान , परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साथु हैं । अब उन्हीं 
छली, कपटी, स्वार्थी लोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने 
वालों ही का अहण “पोप” शब्दु से करना ओर ब्राह्मण तथा साधु नाम 
से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम 
ब्राह्मण या साधु न होता तो वेदादि सत्यज्षा्ों के पुस्तक स्वरसहित का 
पठनपाठन जैन, मसलमान, इंसाई भादि के जाल से बचकर आया को 
वेदादि सत्यश्ास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर 
खकता ! सिवाय ब्राह्मण साधु भों के! विषाद्ष्यम॒र्त ग्राह्मम। (मनु०- 
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२। २३९) विष से भी अस्त के अहण करने के समान पोपलीला से 
बहकाने में से भी भायों का जैन भादि मतों से बच रहना जानो विष में 
अम्टत के समान गुण समझना चाहिये । जब यजमान विद्याह्दीन हुए भर 
आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर 
सम्मति करके राजा आदि से कट्दा कि ब्राह्मण और साधु भदण्ड्य हैं, देखो ! 
ब्राह्मणों न हन्तव्यः ।” 'साधुने हन्तव्यः ।! ऐसे ९ वचन जो कि 
सच्चे ब्राह्मण भौर साधुओं के विषय में थे स्रो पोषों ने अपने पर घटा छिये 
भौर भी झूठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ रच कर, उनमें ऋषि म॒नियों के नाम 
घर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे । उन प्रतिष्ठित ऋषि महृर्षियों के 
नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी। पुनः यथेष्टाचार करने 
छगे अथांव ऐसे कड़े निथम चलाये कि उन पो्षों की आज्ञा के विना 
सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर 
सकते थे । राजाओं को पसां निश्चय कराया कि पोपसंज्ञक, कद्दने मात्र के 
ब्राह्मण साथु चाहें सा करं उनको कभी दण्ड न देना अथांत्‌ उन पर मन 
में दण्ड देने की इच्छां न करनी चाहिये। जब पेसी मूर्खता हुईं तब जैसी 
पोषों की इच्छा हुई वैसा करने कराने रंगे | अथात्‌ इस बिगाड़ के मूल 
महाभारत युद्ध से पूत्र एक सहस्त्र वष से प्रवृत्त हुए थे। क्योंकि उस 
समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्‍स्थ, प्रमाद, ईंष्यो, द्रेष के 
अंकुर उगे थे, वे बढ़ते २ वृद्ध होगये। जब सच्चा उपदेश न रहा तब 
आर्य्यावरत्त में अविद्या फेलकर परस्पर भें लड़ने झगड़ने लगे क्योंकि--- 


उपदेश्योपदेश्त्वात्‌ तत्सिद्धि! ॥ इतरथान्धपरम्परा ॥ 
हु सांख्य सू० [ अ० ३ | ७९, ८१ | 
अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकोर धम, अर्थ, 
काम आर मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक भोर श्रोता नहीं 
रहते तब अन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर 
सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती 
है | पुनः वे पोप छोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और 
कहने छगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब ये लोग इनके वच् में होगये 
तब प्रमाद और तिषयासक्ति में निमप्न होकर गड़रिये के समान झूठे गुरु 
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और चेले फंसे। विद्या ,बछ,बुद्धि,पराक्रम, श्र वी रतादि छुभ गुण नष्ट होते चके। 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मध्य का सेवन गुप्त २ करने लगे। 

८--पश्चात्‌ उन्हीं में ते एक वाममाग खड़ा किया | शव उबाच 
पेरव उासच इत्यांद नाम लिखकर तन्त्र नाम धरा | उनमें ऐसी २ 
विधिन्न छीका की बातें छिखीं कि--- 
मर्य मांले च मीन च मुद्रा मेथनमेव च । 
एत पश्च मकाराः स्य॒माच्तदा हि युगे युगे ॥१॥ [कालीतंत्रादि में] 
प्रवत्त मेरघीचकओ सर्वे वणा द्िजातय 
निवत्ते भेरवीचक्र सर्वे वणाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥२॥ [कुलाणंव तन्त्र] 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले। 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥३॥ [मद्दानिर्वाण तन्त्र] 
मात्योनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वेयोनिषु ॥ ४॥ 
बेदशास्त्रपराणानि सामान्यगणिका इब । 
एकेव शास्मवी मुद्रा गुप्ता कुलचधूरिव ॥५)॥ [ज्ञानसंकलनी तन्त्र] 

अर्थात्‌ देखो इन गवर्गाण्ड पोपों की छीछा कि जो वेदविरुद्ध महा 
अधर्म के काम दें उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना । मय, सांस, 
मीन अर्थात्‌ मच्छी, मुद्रा, प्री कचौरी और बड़े रोटी आदि चवेण, योनि, 
पात्राधार, मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात्‌ पुरुष सब शिव और स्त्री सब 
पावती के समान मानकर--- 

अहं भेरवस्त्वं भेरवी हमावयोरस्तु सद्भमः । 

चाहे कोई पुरुष वा स्त्री ह्टो इस उटपटांग वचन को पढ़ के समागम 
करने में वे वामम्रा्गीं दोष नहीं मानते । जथांत्‌ जिन नीच स्त्रियों को 
छूना नहीं उनको अतिपविश्न उन्होंने माना है | जैसे शास्त्रों में रजस्वला 
आदि स्त्रियों के स्पश का निषेध) उन को वामसागयों ने अतिपवितन्न 
माना है सुनो इनका छोक खंडबंड--- 

रजस्वला पृष्करं तीथ चांडाली तु स्वयं काशी । 

चर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता | 

हायोध्या पुकसी प्रोक्का ॥ [ रुदयामर तम्त्र ] 
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स्वान, साण्डाली से समागस में काशी की यात्रा, चमारी से समागम 
करने से मानो प्रयागस्रान, धोबी की सत्री के साथ समागम करने में 
मथुरा यात्रा और कजरी के साथ लीछा करने से मानों अयोध्या तीर्थ 
कर आये | मद्र का नाम धरा 'तीथ! , मांस का नाम शुद्धि! और पुरुष” 
मच्छी का नाम 'तृतीया! , 'जल्सुम्बिका, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और 
मैथुन का नाम पंचमी” । इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा 
न समझ सके | अपने कौछ, आद्रंचीर, शाम्भव और राण आदि नाम 
रक्‍्खे हैं । और जो वाममाग मत में नहीं हैं उनका 'कंटक', 'विम्ुख', 
“झुष्कपशु' आदि नाम घरे हैं । और कहते हैं कि जब भरवीचक्र हो तद 
उसमें ब्राह्मण से छेकर चांडालपयन्त का नाम द्विज होजाता है और जब' 
मेरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ व०'स्थ होजायें। भेरवीचक में 
वाममार्गी छोग भूमि वा पट्टे पर एक बिंदु, श्रिकोण, चतुष्कोण, वतुंलाकार 
बनाकर उसपर मथश्य का घड़ा रक्षके उसकी पूजा करते हैं फिर ऐसा 
मन्त्र पढ़ते हैं “त्रह्मशाप विमोच थ! हे मद्य । तू ब्रह्मा भादि के शाप 
से रह्टित हो । एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाभमार्गी के दूसरे को 
नहीं भाने देते वहां स्लरी और पुरुष इक्ट्रे होते हैं । वहां एक स्त्री को 
नही कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नज्जाग कर पृम॒ती हैं पुनः 
कोई किसी की ख्री, कोई अपनी वा दूसरे की कन्या, कोई किसी की वा 
अपनी माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं | पश्चात एक पान्न में मच्य 
भर के मांस और बड़े आदि एक स्थाली में घर रखते हैं। उस मद्य के 
प्याके को जो कि उनका आचाय्य होता है वह हांथ में लेकर बोलता है 
कि 'भेरबा5हम!, 'शिवोडहम्‌? “मैं भेरत वा शिव हूं” कहकर पी 
जाता है। फिर उसी जूंठे पात्र से सब पीते हैं । और जब किसी की स्त्री बा 
वेश्या नड्डी कर अथवा किसी पुरुष को नड्भरा कर हाथ में तरूवार देके 
उसका नाम देवा भौर पुरुष का नाम महादेत्र थरते हैं, उनके उपस्थ 
इन्द्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी वा शिव्र को मद्य का प्याला 
पिछाकर उसी जूंठे पात्र से सब छोग एक २ प्याछा पीते । फिर उसी 


खा ह 
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प्रकार क्रम से प्री पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी को बहिन, कन्या 
वा माता क्‍यों न हो, जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ, कुकर्म 
करते हैं । कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, छात, मुकामुकी, केशाकेशी 
आपस में ऊड़त हैं। किसी २ को वहीं वमन होता है । उनमें जो पहुंचा 
हुआ अधघोरी अर्थांत्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह कमन हुईं चीज़ 
को भी खा छेता है अथांत्‌ इनके सबसे बढ़े सिद्ध की ये बातें हैं कि--- 
दालां पिषति दीक्षितस्य मन्द्रि खुछतो निशायां गणिकागह्टेष । 
विराजते कीलबचक्रवर्ती || 

जो दीक्षित भथांत्‌ कछार के घर में जाके बोतछ पर बोतऊ चद़ावे, 
रंढियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोचे, जो इत्यादि कम निलेज्न, 
निःशाडू होकर करे, वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्सी राजा 
के संमांन माना जाता है | अर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा और 
जो अच्छे काम करे और मुरे कार्मो से डरे वद्दी छोटा क्‍योंकि:--- 

पाशबद्धों भवेज्जीवः पाशमुक्कः सदा शिवः ॥ 

| शानसंकलनी तन्त्र । कोक ४३ ] 

ऐसा तंत्र म॑ कहते हैं कि जो छोकलज्वा, शाखरज्वा, कुललज्ता, 

देशलूजा आदि पाशों में बंधा हैं वह्ठ जीब, और जो निछज़होकर बुरे 


काम करे वही 'सदाशिव! दे । 
९-.रड्डीश्न तंत्र भादि में एक प्रयोग छिखा है कि एक घर में चारों 


और आलहलूय हों। उनमें मद्य के बोतर भरके धर देवे । इस आकय से एक 
बोतल पी के दूसरे आलूय पर जावे । उम्॒में से पी तीसरे और तीसरे में 
से पीके चोथे आलय में जावे | खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक 
रकड़ी के समान पथितवी में न गिर पड़े । फिर जब नज्ञा उतरे सब उसी 
प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीके गिर के उठे 
सो उसका पुनजन्म न हो, अर्थात्‌ सच तो यदे है कि ऐसे २ मनुष्यों का 
पुनः मनुष्य जन्म होना द्वी कठिन है किंतु नीच योनि में पड़कर बहुकाल 
पय॑न्त पड़ा रहेगा ! 

वामियों के सम्त्र अन्धथों में मद नियम है कि एक माता को छोड़ के 


किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये | अरथांत चाहे कन्या हो वा भगिनी 
। 
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आदि क्यों न हो, सबके साथ संगम करना चाहिये | इन वाममार्गियों में 
दश महाविया प्रसिद्द हैं उनमें से एक मातक़ी विद्यावाछा कद्ता है कि 
“प्ातरपमि न व्यजेस” अर्थात्‌ माता को भी समागम किये विना न 
छोड़ना पाहिये। और ख्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि 
इसको सिद्धि प्राप्त ढोजायें । ऐसे पागल महामूख मनुष्य भी संसार में 
बहुत न्यून होंगे [[! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की 
निन्‍दा अवश्य ही करता है । देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं ! वेद, शास्त्र, 
ओर पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी 
घाममाग की मुद्रा है वह गुप्तकुछ की स्त्री के तुल्य है ॥ ५॥ इसलिये 
इन लोगों ने केवल वेदयपिरुद्ध मत खड़ा किया । पश्चात्‌ इन लोगों का 


मत बहुत चला । तब घूत्तता करके वेदों के नाम से मी पाममार्ग की 
थोड़ी २ छीला चलाई अ्रथात्‌--- 


सोत्नामणययां सुरां पिबेत | प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसम । 

वेदिकी हिसा दहिसा न भवाति ॥ 

न मांसभक्षणे दोषो न मे न च मेथने । [ मलु० 

प्रवत्तिरेषा मूतानां निवत्तिस्तु मह्ाफला ॥ ० ५। ५६ ] 

सौश्रासणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका जथे यह है कि सौनम्रामणि यज्ष 
में सोमरस धर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिये | प्रोक्षित अर्थात यज्ञ में मांस 
खाने में दोष नहीं, ऐसी पामरपन की बातें वाममांर्गियों ने चलाई हैं। 
उनसे पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुझ ओर तेरे 
कुटुम्ब को मार के होम कर डाले तो क्या चिन्ता है ? मांसभक्षण करने 
मद्य पीने, परसत्रीगमन करने आदि में दोष नहीं हैं, यह कहना छोकड़ापन 
है । क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं दोता, और विनां 
अपराध के पीड़ा देना धसम का काम नहीं | मद्यपांन का तो सवेथा निषेध 
ही है क्योंकि अबतक वांसमार्गियों के विना किसी मन्‍्य में महीं छिखा 
किन्तु स्ेश्न निषेध है। और विना वियाह के मैथुन में भी दोष है, इसको 
निर्दोष कहने वाछा सदोष है | ऐसे २ चचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में ढाऊ 
के किसने ही ऋषि मुनियों के नाम से अन्य बनाकर गोमेथ, अश्वमेघ ना 
के यज्ञ भी कराने छगे थे । अर्थात इन पह्ुओं को मारके होम करने से 


। एकादशससुल्लासः है कई. 
यजमान और पशु को त्वग की प्रासि होती है, ऐसी प्रसिद्धि का निश्रय तो यह 
है कि जो ब्राह्मण प्रन्थों में अश्वमेघ, गोमेघध, नरमेथ आदि शब्द दें उनका 
ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते ता ऐसा अनभ क्यों करते ? 
१०---( प्रश्न ) अश्वमेध, गोमेध, नरमेघध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? 

( उत्तर ) इनका अर्थ तो यह है कि-- 

राष्ट्र वा अश्वमेघः [ शत १३ । १। ६ । ३ | 

अन्न; हि गोः | शत० ७ । ३। १ २५॥ 

असिया अध्वः । आज्य मेथः ॥ [ शतपथप्राह्मणे ॥ ] 

घोड़े, गोय आदि पश्ठु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं 
'छिखा । केवल वाममार्गियों के ग्रन्थों में ऐसा अनर्थ छिखा है। किन्तु 
यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई | और जहां २ लेख है वहाँ २ भी वाम- 
मार्गियों ने प्रक्षेप किया है। देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पाछन करे, 
विद्यादि का देने हारा यज्मान और अप्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेघ, 
अज्ज, इन्द्रियां, किरण, प्रथिवी आदि को पविश्न रखना गोमेध; जब मनुष्य 
मरजाय तब उसके शरीर का विधिपू्वफ दाह करना नरमेघ कट्ठाता है । 

(प्रश्) यज्ञ कर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान ओर पशु स्वर्गंगामी 
तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है वा नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहे वाले को 
मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचानां चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, 
स्री और पुत्रादि को मार होमकर स्व में क्यों नहीं पहुंचाते १ या वेदी 
में से पुनः क्यों नहीं जिला छेते हैं ! 

( प्रक्ष ) जब यज्ञ करते हैं तब वेश्युं के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में 
न ड्टोता तो कहां से पढ़ते ९ 

(उत्तर) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह्ट एक 
शब्द है। परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मारके होम करना । 
जैसे “अमये स्वाहा” इत्यादि मन्त्नों का भ्रथ अप्नि में हवि, पुष्यादि- 
कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, ब्रष्टि, जऊ शुद्ध होकर 
अगत्‌ को सुखकारक होते हैं। परन्तु इन सत्य श्थों को वे.मुद नहीं 
समझते थे क्योंकि जो स्वाथ॑बुद्धि होते हैं थे केवछ अपने स्वार्थ करने के 
चूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । 


३१६ खंत्यायंप्रकाश! 
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११--जब इृं पोर्षों का पेसा अमाचार देखा और दूसरा मरे का तपण 
आद्ादि करने को दैखेकर एक महाभयहर वेदादि शास्त्रों का निन्‍्दक धो 
वा जैनमत प्रयकित हुआ है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का' 
राजा था। उससे पोषों ने यज्ञ कराया। उसकी प्रिय राणी का समागम धोढे: 
के साथ कराने से उस ऊ मरजानें पर पश्चात्‌ वैराग्यव्त्‌ द्वोकर अपने पुत्र को 
राज्य दे, साधु हो, पोपों की पोल निकालने लगा। इसी की शाखा रूप चा रवाकः 
आर आभाणक मत भी हुआ था। उन्होंने इस प्रकार के छोक बनाये हैं--- 
पशुश्चन्निह तः स्थवग ज्योतिष्ठोमे गमिष्याति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न टिस्‍्यते ॥ 
मतानामिदह जन्तूनां भ्रारू चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
गच्छुतासिद्द जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 
जो पश्चु मारकर भप्नि में होम करने से पश्चु स्वग को जाता है तो' 
यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ 
जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तप्पंण होता है तो विदेश 
में जाने वाले मनुष्य को सागग का खर्च खाने पीने के लिये बांघना व्यर्थ 
है । क्योंकि जब म्रतरू को श्राद्ध, तप्पंण से क्र जरू पहुंचता है तो जीते 
हुए परदेश में रहने वाले बा मार्ग में चलनेद्वारों को घर में रसोईं बनी 
हुईं का पत्तकऊ परोस, छोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं 
पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को 
दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच 
सकता | उनके ऐसे युक्तिसिद्द उपदेशों का मानने छगे भर उनका मत 
बढहुने लगा | जब बहुत से राजा भूमिततति उनझे मत में हुए तत्र पोपजी 
भी उनकी ओर झुफे क्योंझि इनको जिधर गप्फ़ा अच्छा मिले यहीं चले: 
'जञायें। झट जैन धनने चले । जैन में भी और प्रकार की पोपछीला बहुत है 
सो १९ में समलास में लिखेंगे। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया 
परन्तु कितने कहीं जो परत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देश वाछे थे 
उन्होंने जैनों का मेत रवीकार नहीं किया था। वे जैनी वेद का अर्थ न 
जानकर बाहर की पोपछीला आ्रान्ति से चेद पर मार्नकर वेदों की भी भिन्‍दा 


एकादशसखुछास ४8१७ 
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करके लगे | डसके पटठनपाठन यज्ञोपचीतादि और ब्रद्मचरय्यादि नियमों को 
भी साहा दिया | जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये | भागों 
'पर बहुत सी राजसच्ता श्री चलाई, दुःख दिया । ज्व उनको भय बाद्बा न 
रही तब अपने सतत बाले गृहस्थ ओर साधुभों की प्रतिष्ठा और बेद्मार्मिसों 
का अपमान और पक्षपात से दप्ड भी देने लगे । और आप सुर्र, आराम 
भौर घमण्ड में आ फूलकर फिरने छगे । ऋषभदेव से छेके महावीर पर्यन्त 
अपने तीथकरों का दो २ सूर्तियां बनाकर पूजा करने छगे अर्थात्‌ पाषा 
'णादि सूर्तिफुजा की जड़ जैनियों से प्रचढित हुई । परमेश्वर का मानना 
न्यून हुआ, पाषाणादि मूत्तिपूजा में लगे । ऐसा तीन सौ चर्ष प्यन्त 
आय्यांषत्त में जैनों का राज्य रहा । प्रायः वेदाथ-ज्ञान से शून्य दोगये थे। 
इस बात को अनुमान से अढदाई सहस्त वर्ष व्यतीस हुए होंगे । 
१२--बाईंस सो वर्ष हुए कि एक इांकराचार्य द्रविड्देशोस्पन्न ' 
आद्वाण ब्रह्मचय से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने छगे कि 
अद्दह ! सस्य क्षास्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक सत को चलना 
बड़ी द्वानि की बात हुई है इनको किसी प्रकोर हटाना चाहिये । शब्नूरांचाय्य 
शास्त्र तो पढ़े ही थे, परन्तु मैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे ओर उनकी 
युक्ति भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने विचारा कि इनको किप्त प्रकार हटावें 
निश्चय हुआ कि उपदेश भर शाख्नार्थ करने से ये छोग इटेंगे। ऐसा 
विचार कर उज्तेन नगरी में जाये | वहां उस समय सुश्चन्वा राजा था, 
जो जैनियों के ग्रन्थ भौर कुछ संस्कृत भी पढ़ा था । बह्ां जाकर वेद का 
श॒ करने छगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत ओर 
औैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो भीर जैन मत को मानते हो, इसलिये 
आपका मैं कहता हूं कि जैनियों के पण्डितों के साथ मेरा शास्त्राथ कराइये, 
इस प्रतिज्ञा पर, जो द्वारे सो - जीतने वाले का मत स्वीकार करले, और 
आप भी जीतने वाले कां मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि सुधन्वा जैनमद 
में थे तथापि संस्कृत अन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विशा का प्रकाश 
था | इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी। क्योंकि जो. 
विद्वान दोता है द्द सत्थाउसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और 
-अस॒त्य को छोड़ देशा है। जबतक सुधन्वा राजा को बड़ा विंद्वान्‌ उपदेशक 
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नहीं मिला था तबतक सन्देह में थे कि इन में कौनसा सत्य और कौन 
सा असत्य है । जब श््टराचार्य्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता 
के साथ बोले कि हम शास््राथ' कराके सत्याउसत्य का निर्णय अवहय 
करावेंगे । जेनियों के पण्डितों को दूर २ से बुछाकर सभा कराई । उसमें 
शड्लराचाय का वेदमत और जैनियों छाए वेद्विरुद्ध मत था। अर्थात्‌ 
शक्कराचाय्य का पक्ष वेदमत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और 
जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का सर्वक्ी थां। शाख्ार्थ 
कह दिनों तक हुआ । जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता भनादि 
इंश्वर कोई नहीं, यद्द जगत्‌ और जीब अनादि हैं, इन दोनों की उत्पत्ति 
और नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शड्डराचाय्य का मत था कि 
अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्त्ता है। यह जगत और जीव झठा 
है क्योंकि उंस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, वही धारण 
और प्रलय करता है, ओर यह जोव और प्रपन्न स्वश्नवत्‌ है। परमेश्वर 
# जाप ही सब रूप होकर छीछा कर रहा है। बहुत दिन तक शाखाथ॑ 
होता रहा । परन्तु अन्त में थुक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित 
और शहझूराचाय्य का सत अखण्डित रहा । तब उन जैनियों के पण्डित 
ओर सुधन्वा राजा ने उस मत को स्वीकार कर लिया, जैनमत को छोड़ 
दिया । पुनः बड़ा हल्ला गुछा हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने दृषट' 
मित्र राजाओं को लिखकर शह्ढूराचाय्ये से शाखाथ कराया। परन्तु मैन 
का पराजय समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शहूराचार्य्य के सर्वश्र 
भयांवत्त देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया, और 
डनकी रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये । उसी समय से 
सब के यज्ञोपवीत होने छंगे और वेदों का पठनपाठन भी चछा । दश वर्ष 
के भीतर सर्वत्र भायावत्त देश्ष में घूमकर जैनियों का खण्डन और थेदों 
का अण्डन किया। परन्तु शक्लराचाय के समय में जैन विध्वंस अर्थात्‌ जितनी' 
सूत्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शाझराचार्य के संमय में टूटी थीं और 
जो विना टूटी निकलतो हैं वे श्रैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी 
न जायें। वे अबतक कहीं भूमि में से निकलती हैं| झहराचाय के पूछे: 
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शैबसत भी थोड़ासा प्रचलित था उसका भी खण्डन किया । वाममार्ग का 
खण्डन किया । उस समय इस देश में घन बहुत था और स्वदेशभक्ति 
भी थी | जैनियों के मंदिर शंकराचाय्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये 
थे क्‍योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी | जब वेद्मत 
का स्थापन हो चुका और विद्याअ्रचार करने का विचार करते ही थे। डतने 
में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीसखर से कट्टर जैन अर्थात्‌ 
कपटमुनि थे, शंकराचाय्यं उन पर अति प्रसन्न थे । उन दोनों ने अवसर 
पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मन्द 
डोगई । पश्चात्‌ शरीर मे फोड़े फुन्सी द्वोकर छः महीने के भीतर शरीर 
छूट गया। तब सब्र निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार डोने वाला 
था वह भी न होने पाया | जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे 
डनका प्रचार शझूराचाय्य के शिप्य करने छगे | अर्थात जो जैनियों के 
सतण्डन के लिये धरह्ाय सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीच ब्रह्म की एकता कथन की 
थी उसका उपदेश करने छगे । दक्षिण में श्री, पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर 
में जोसी और द्वारिका में सारदामठ # बांधकर दाइ्रोचाय के शिष्य महन्त 
बन और श्रीमान्‌ होकर आनन्द करने छगे, क्योंकि शहझ्गराचाय के पश्चात्‌ 
उनके शिष्यों की बड़ी प्रधिष्टा होने लूगी ! 

१३--अब इससें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता 
जगत मिथ्या शड्ूराचोय्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं औौर 
जो जैनियों के खडन के लिये उस मत का स्वीकार किया हों तो कुछ 
जज्छा है | नवीन वेदान्तियों का मत पेसा है । 

(प्रश्च) जगत्‌ स्वम्रवत्‌, रज्व में सपं, सीप में चांदी, झूगतृष्णिका में 
जलऊू, गन्धघनगर हन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा है। एक ब्रह्म ही सच्चा है । 

( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो 

( नवीन ) जो वस्तु न हो ओर प्रतीत होवे । 

( सिद्धान्ती ) जो वस्तु द्वी नहीं उसकी भ्रतीति कैसे हो सकती है । 

( नवीन ) अध्यारोप से । 
___ ( सिद्धान्ती ) अध्यारोप किसको कहते हो ! 

# जे!शी, शारदामठ 
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( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः । अध्यारोचा- 
पादाभ्यां निष्प्रपश्चै प्रपंचय ते ।' पदाथ कुछ और हो उसमें भन्य वस्तु का 
आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप, और उसका निराकरण करना अपयाद 
कट्ाता दे । इन दोनों से प्रपंचरहित ब्रह्म में प्रधंचरूप जगत विस्तार करते हैं । 

( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु और सपं को जवस्तु सानकर इस 
अमजाल में पड़े हो । क्या सप वस्तु नहीं है ? जो कट्टो कि रज्जू में नहीं 
तो देशान्तर में और उसका संस्कारमात्र हृदय में है। फिर वह सप भी 
अथस्तु नहीं रहा । बैपे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी भादि की ब्यव- 
स्था समझ छेना | और स्वग्न में भी जिनका भाग होता है वे देशान्तर में 
हैं भोर उनके संस्कार आस्मा में भी हैं । इसलिये वह्ट स्वग्न भी वस्तु में 
अवस्तु के भारोपण के सामान नहीं । 

( नवीन ) जो कभी न देखा, न सुना, जैसा कि अपना शिर कटा 
है ओर आप रोता है, जलू की घारा ऊपर चली जांती है, जो कभी न 
हुआ था देखा जाता है, वह सत्य क्योंकर दो सके ९ 

( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता 
क्योंकि पिना देखे सुने संस्कार नहीं होता । संस्कार के बिना स्छृति, और 
स्टृति के विना सक्षात्‌ अनुभव नहीं होता | जब किसी से सुना वा देस्बा 
कि अम॒क का शिर कटा और उसके भाई वा बाप आदि को छाई में 
प्रत्यक्ष रोते देखा और फोड़ारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उसका 
संस्कार उसी के आत्मा में होता है | जबत्र यह जाग्रत्‌ के पदार्थ से भऊूम 
दोके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदर्थों को, जिनको देखा वां सुना 
होता, देखता है । जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर कटा, 
जाप रोता और ऊपर जाती जछ की घारा को देखता हैं । यद्द भी वस्तु 
में अवस्तु के आरोपण के सरश नहीं, किन्तु जैसे नक॒शा निरूालने पाले पूर्व 
इष्ट, श्रत वा किये हुओं का आर्मा से से निकारू कर 'काग़ज़ पर लिख देते 
हैं अथवा प्रतिविम्ब का उतारने वाला विम्य को देख आत्मा में आकृति 
को घर बराबर लिख देता है । हां ! इतना दै कि कभी २ स्वप्त में स्मरण- 
युक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत 
काल देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षारकार करता है । सब 
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स्मरण त्रह्दीं रहता कि जो मैंने दस समय देखा, सुना वा किया था उसी 
को देखता, सुनता वा करता हूं जैसा जाग्रत्‌ में स्मरण करता है वैसा 
स्वप्न में नियमपू5तरक नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नींद 
आता । इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप का छक्षण झूठा है । 

१४-भौर जो वेदाम्ती छोग विवर्चवाद भर्थात्‌ रज्जू मे सर्पांदिके भान 
होने का दृश्टान्त, ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने मे देते हैं, वह भी ठीक नहीं । 

( नवीन ) अधिष्टान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं दोता । जैसे 
रज्जू न हो तो सप॑ का भी भांन नहीं हो सकता | जैसे रज्जू में सपं तीन 
काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मांत्‌ रज्जू 
को देखने से सप॑ का भ्रम होकर सय से कंपता है। जब उसको दीप 
आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है | 
वैसे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिध्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार 
होने में डढस [ जगत्‌ ] की निदृत्ति और बद्या की प्रतीति [ होजाती है ] 
जैसा कि सप की निमृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है । 

( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ! 

(नवीन ) जीव को 

( सिद्धान्ती ) जीव कहां से हुआ ? 

( नवीन ) अज्ञान से । 

( सिद्धाग्ती ) अज्ञान कहाँ से हुआ और कहां रहता है ? 

( नवीन ) अज्ञान अनादि और ब्रह्मा में रहता है 

( सिद्धान्ती ) ब्रद्य में ब्रह्म का अज्ञान हआ वा किसी अन्य का और 
बह अज्ञान किसको हुआ ? 

( नवीन ) चिदाभास को । 

( सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप क्‍या है ? 

( नवीन ) ब्रद्या, बरद्षा को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को 
आप ही भूछ जाता है । 

( सिद्धान्ती ) उसके भूलने में निमित्त क्‍या है १ 

( नघवीन ) अविद्या । 

( सिद्धान्ती ) अधिया स्वब्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पक्ष का ! 

( नवीन ) अल्पक्ष का । 

( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मस में बिना एक अनन्त सवश चेसन के 
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दूसरा कोई चेतन है था नहीं ? और अव्पक्ञ कहां से आया ? हां, जो 
अल्पञ्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है। जब एक ठिकाने ब्रह्म को 
अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सवंन्न अज्ञान फैल जाय | जैसे झारीर में 
फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयर्वों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार 


ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और झक्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी' 
और पीड़ा के अनुभवयुक्त होजाय । 


१०५--( नवीन ) यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं । 
( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा चेतन ओर सत्य है वा असत्य ? 


( नवीन ) अनिवंचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन, सत्य वा 
अख॒त्य नहीं कह सकते । 


( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याधघातः” के तुल्ष है 
क्योंकि कहते द्वो अविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कट 
सकते । यद्द ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतछ मिझा हो उसको सराफ 
के पास परीक्षा करावे कि यह सोना दे थां पीतछ ? तब यही कहोगे कि इसको 
हम न सोना न पीतल कइ सकते हैं, किन्तु इसमें दोनों चातु मिली हैं। 

( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाका- 
शोपाधि अरथात्‌ घद्दा, घर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं, 
वास्तव में महदाकाश ही है; ऐसी ही माया, अविद्या, समश्टि, व्यष्टि, और 
अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक २ प्रतीत हो रहा 
है, वास्तव में एक ही है | देखो अभ़रिम प्रमाण में क्या कट्दा है-- 

अप्नियथेको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । 

पकस्तथा सव्वेभूतान्तरात्मा रूपे रूप प्रतिरूपाो बहिश्य ॥ 

[ कठ उ० वल्ली ५ | सं० ९ ] 
जैसे अप्ि रूम्बे, चौड़े, गोल, छोटे, बड़े सब जाकृतिवाले पदार्थों:में 
व्यापक होकर तदांकार दीखता भौर उनसे प्रथक है, वैसे सर्व्यापक परमात्मा 
भ्न्तःकरणों में व्यापक दोके भन्‍्तःकरणा55कार हो रद्दा है परन्तु उनसे अछग है 

( सिद्धान्ती ) यह भी तुम्हारा कद्दना व्यर्थ है क्योंकि जेसे घट, मठ, 
मेघों और आकाश को भिन्न मानते दो वैसे कारणकाय्मेरूप जगत और 
जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे मरिश्न मान लो 


एकादशस रुलछासा श्रईे 


५0220 &5 ट ५०#0.ई' /ल्‍3७.. "के न्‍रीक _ी0, 254 नी री >टक +>0०५.३ "हे बाजिन्‍ीकतीी की जन धन ही ३ 


१६--( नवीन >) जे भ्रप्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार 
दीखता है, इसी प्रकार परमास्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकार 
वाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है । वास्तव में ब्रह्म न जड़ और 
न जीव है। जसे जल के सहस्र कूंडे घरे हों उनमें सूर्य के सहसत्रों प्रतिधिम्क 
दीखते हैं वस्तुतः सूथ्य एक है । कूंढों के नष्ट होने से जऊछ के चलने क 
फैलने से सूथ्यं न नष्ट होता, न चछता और न फैछता, इसी प्रकार अन्तः- 
करणों में ब्रद्य का आभास जिसको चिदाभास' कहते हैं पड़ा है। जबतक- 
अन्तःकरण दे तमीतक जीव है । जब अन्तःकरण ज्ञान से भष्ट होता है 
तब जीव ब्रद्यस्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का 
अज्ञानकर्ता, भोक्ता. खुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में 


आरोपित करता है तबतक संसार के बन्धनों से नहीं छुटता । 

(सिद्धान्ती) यह दृश्ान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूय्ये आकारवाछा, 
जल कूंडे भी साकार हैं | सृथ्य जर कूंडे से भिन्न ओर सूर्य से जल कूंडे 
भिन्न हैं । तभी प्रतिधिम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रति- 
विंच कभी न होता और जैसे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ ध्यापक 
होने से अड्डा से कोई पदाथे वा पदार्थों से ब्रह्म एथक नहीं हो सकता और 
ब्याप्यब्धापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता। अथांत्‌ भन्वयव्य तिरेक- 
भाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृश्रक रहते हैं । जो 
एक हो तो अपने में व्याप्यय्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । 
सो वृह्दारण्यक के अन्‍्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। और ब्रह्म का 
आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार के आभाप्त का होना 
असम्भव है । जो अन्तःऊरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्दारी 
बात बालक के समान है। अन्तःकरण चलायमान, खण्ड २ और ब्रह्म अचल 
और अख़ण्ड है । यवि तुम ब्रद्म और जीव को प्रथक्‌ २ न मानो तो 
इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहाँ २ के बच 
को भज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ेमा वहां २ के ब्रह्म को शानी कर 
देवेगा वा नहीं ( जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता है वहाँ २ के. 
प्रकाश को आवरणयुक्त ओर जहां २ से हटता है वहां २ के प्रकाश को 


३२४ सत्यार्थप्रकाशः 


जआापरणरहित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रश्न को क्षण २ में शानी 
अशानी, बद्ू जोर मुक्त करता जायरा | अखंड ब्रह्म के एक देश में आव- 
रण का प्रभाव सवदेश में होने से सब अहा अज्लानी हो जायगा क्योंकि 
बह चेतन है। और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रद्म ने जो वस्सु देखो 
उसका स्मरण उसी अन्तःकरणश्थ से काशी में नहीं हो सकता । क्योंकि 
“अन्यदृ्टमन्या न स्मरतीति न्यायात्‌” और के देखे का स्मरण 
और को नहीं होता | जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास 
काशी में नहीं रहता किन्तु जो मधथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है [व] 
-काशीस्थ ब्रत्म नहीं होता । जो ब्रह्म ही जीव है, पृथक नहीं तो जीव को 
सवज्ञ होना चाहिये। यदि ब्रह्म का प्रतिविंव पथरू है तो प्रस्यभिज्ञा भर्थात्‌ 
यूथ रृष्ट, श्रत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा । जो कहो के प्रह्म एक 
है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख दोने से सब 
ब्रह्म को भ्ज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये। भौर पेसे २ इशान्तों से नित्य 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रष्म को तुमने अह्ुद्ू अज्ञानी भौर बद्ध ादि 
डोषयुक्त कर दिया है और अखंड को स्लंड २ कर दिया । 
१७--(नवीन) निराकार का भी आभाभास दोसा है असा कि दर्पण वा 

जरछादि में आाकाश का आभास पडता है, वह नीछा वा किसी अन्य प्रकार 
काबओ दीखता है, वैसा ब्रद्मा का भी सब अन्तःकरणों में जामास 
पढ़ता है । 

हा (सिद्धान्ती) जब आकांश में रूप डी नहीं है तो उसको आंख से कोई 
भी नहीं देख सकता। जो पदाथ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में 
कैसे दीखेगा ? गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीखता है, निशाकार नहीं । 


( नवीन ) तो फिर जो यह ऊपर नीझा खा दौखता दै, यद्दी आदर्श 
बाछे में भान होता है, वह क्‍या पदाथ 


( सिद्धान्ती ) वह प्रथिवी से उड़ कर जल, पृथिवी और अपक्‍नि 
श्रसरेणु हैं । जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होने १ 
इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है, वह जछ का चक्र है। जसे 
कुद्टि दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिदरा और ठेरे के समान 
भी दीखता है पैसा आकादा में जक दीखता है । 
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(नवीन) क्‍या हमारे रम, सप्प और स्वम्तादि के दृष्टान्त सिध्या हैं ? 

€ सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ सिध्या है, सो इसने पूर्व लिख 
दिया । भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है ? 

( नवीन ) ब्रह्मा को । 

( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अल्यज्ष है वा सर्वज्ञ ? 

(नवीन) न सर्वक्ष और न भल्पञ्ञ । क्योंकि स्वंशता ओर अल्पक्ञता 
डपाधिसहित में होती है । 

( स्िद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन है ? 

( नवीन > ब्रद्या | 

(सिद्धान्ती) तो अद्य ही सवंज्ञ और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ 
और अब्पज्ञ का निषेध क्‍यों किया था ? जो कहो कि उपाधि छरल्पित 
अर्थात्‌ मिथ्या है तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने बाला कौन है ! 

( नवीन ) जीव ब्रह्म है वा अन्य १ 

( सिद्धान्ती ) अप्य है, क्योंकि जो अह्यत्वरूप है तो जिसने मिथ्या 
करुपना की वह ब्रहा ही नहीं हो सकता | जिसकी कल्पना सिधथ्या है बह 
सा कब हो सकता है ? 

( नवीन ) हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से 
बोलना भी मिध्या है । 

(सिद्धान्ती) जब तुम झूठ कहने और मानने वाले द्वो तो झूठे क्यों नहीं 

( नवीन ) रहो, झूठ और सच हमारे दी में कल्पित है ओर दस 
दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं । 

( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य और झूठे के भाधार हुए तो साहुकार 
और चोर के सदृश तुम्हों हुए। इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्‍योंकि 
आमाणिक वष्ट होता है जो सर्वदा सत्य माने, संत्य बोछे, सत्य करे, झूठ 
न माने, शूठ न बोले और झूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को 
आप ही झूठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । 

( नवीम ) अनादि माया जो कि बढा के आश्रय शोर बहा ही का 
जावरण करती है उसको मानते दो था नहीं ? 

( सिद्धान्ती ) धहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते द्वोः 
कि जो वस्तु न हो और भांसे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके 
हृदय की आंख फूट गई हो । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भांसमान 


+ 
ही% 3 #5,०७./७ /5. ५७,८५८ + /ध 5३८5 ध 5८6 2 3 552 ७५८5, ७८ ४३5. 


३६३२६ सत्याभ प्रकाश 


हिल घर आजीओिल अिजीअटा ली अबकी .धओ #चि ८२८65 / ५.) १५२०५२७ 0 जा 


होना सवंधा असंभव है जेसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्य कभी नहीं हो 
सकता | और यह 'सन्मूलाः सोस्येमाः प्रजा: इत्यादि छान्दोग्य 


उतनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ९ 
(नवीन) क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचार्य आदि और. निश्चऊदास पर्य्य॑न्त 


जो तुमसे अधिक पण्डित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको खण्डन करते हो ९ 
हमको तो वसिष्ठ, शह्ूराचा्य और निश्चछदास ज्ञादि अधिक दीखते हैं । 

१८--८( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान हो वा अविद्वान ? 

( नवीन ) हम भी कुछ विद्वान हैं । 

( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शझ्लराचाय और निश्चकछदास के 
पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम सखण्डन करते हैं । जिसका पक्ष 
सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनको भौर तुम्हारी बात अखण्डनीय होती तो 
तुस उनकी युक्तियाँ लेकर हमारी बात को खण्डन क्‍यों न कर सकते ९ 
तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होवे । अनुमान है कि शह्जराचार्य 
थादि ने तो जेनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार 
किया हो, क्योंकि देश काछ के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये 
बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं । 
ओर जो इन बातों को अथांत्‌ जीव इश्वर की एकता, जगत्‌ मिथ्यां भादि 
व्यवहार सच्चा नहीं सांनते थे, तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती । 
ओर निश्वकदास का पाण्डिव्य देखो ऐसा है 'जीवा ब्रह्माउमिन्नश्व- 
तनत्वात्‌” उन्होंने 'दृत्तिप्रभाकर' में जीव ब्रह्म की एकता के लिये 
अनुमान लिखा दै कि चेतन होने से जीव ब्रद्म से अभिन्न है । यह बहुत 
कमसमझ पुरुष [ की बात ] के सइश बात है | क्योंकि साधम्यमात्र 
से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती, वैधम्य भेदक होता है । जेसे 
कोई कहै कि 'पाथिवी जला5भिन्ना जड़त्वात्‌! जड़ के होने से 
पृथिवी जल से अभिन्न है । जसा यह वाक्य सज्ञत कभी नहीं हो सकता 
वैसे निश्चऊदापघती का भी कक्षण व्यथे है। क्योंकि जो शल्प, अव्पश्ञतः 

भ्रान्तिमत्तादि धम्मे जीव में त्रद्म से और सप्तंगत, स्वेशता और 
नि्आन्तित्वांदि वैधम्यं ब्रद्दा में जीव से विरुद है इससे शरद्म जौर जीव 
पमिश्न २ हैं । जेसे गन्धवस्त्त, कटिनत्व भादि भूमि के धर्म रसवस्तव द्ववत्वादि 
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खल के धर्म से विरुद होने से पृथिवी और जल एक नहीं वैसे जोब और 
ब्रह्म के पैजम्ये होने से जीव और च्रद्म एक न कभी थे, न हैं और न कभी 
होंगे। इतने ही से निश्चऊदासादि को समझ लीजिये कि उनमें कितना पाण्डि- 
त्य था ओर जिसने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक थेदान्ती था, 
जज बाल्मी कि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है । क्‍योंकि वे 
सब वेदानुयायी थे, वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कद्ट सुन सकते थे 
१८--९( प्रश्न ) ध्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हें उनमें भी 
जीव ब्रह्म की एकता दीखती है, देखो-- 

सम्पया55विभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ ब्राह्मण अमि- 
निरुपन्यालादिभ्यः ॥ २॥ चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादि- 
स्योडुलोमिः ॥ रे ॥ एवमप्युपस्यासात्‌ पूवेभावाद्विराध बाद- 

गायणः ॥ ४ ॥ अत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥ 
[ वेदान्तद० ज० ४ । पा० ४ | सू० १, ५-७, ९ ] 
भर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूव 
'अद्वास्वरूप था क्‍योंकि स्व! शब्द से अपने ब्रद्यास्वरूप का ग्रहण होता है ॥ है ॥ 
अयमात्मा अपदतपाप्मा' । इत्यादि उपन्यास पेश्व्य प्राप्ति पय्यन्त 
द्वेतुओं से ब्रद्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जेमिनि जाचाय्य॑ का मत 
है ॥ २॥ और ओह्ुलोमि भांचाय्यं तदात्सकस्वरूप निरूपणादि बृह्दारण्यक 
के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमान्र स्वरूप से जीच मुक्ति में स्थित रहसा है 
॥ हे ॥ व्यांसजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्रयप्राप्ति रूप हेतु से जीव 
का श्रद्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ | योगी ऐश्वयंसहित अपने 
श्रद्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना 
ओर सब का अधिपतिरूप ब्र्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ७ ॥ 
( उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ हस प्रकार का नहीं किन्तु इनका 
यथार्थ अथथ यह है सुनिये ! जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को 
प्राप्त, सब मछों से रहित होकर पविश्न नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य 
को प्राप्त होकर अपने अंन्तर्याम्र ब्रह्म को प्राप्त होके आनन्द में स्थित 
नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित पेश्वयेयुक्त योगी 
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होता है तभी अभंह्ा के साथ मुक्ति के जानन्द को भोग सकता है। ऐसा 
जमिनि आयाय का सत है ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छहुट शुद्ध 
चैलन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता दे तभी 'तदारमकत्व' भ्रथांत अहया 
स्वरूप के सांथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब अबह्य के साथः 
ऐश्वर्य भौर शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल 
पूर्व रुवरूप को प्राप्त होकर आमन्दित होता है ऐसा व्याससुनिज्ञी का 
मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सहूर्प होता है तब स्वयं परमेश्वर 
को श्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता दै। वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता 
है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधांन होता है वैसा मुक्ति में: 
नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एकसे रद्दते हैं ॥५॥ जो ऐसा न हो तो--- 


नतरोनुपप्तेः | [ +१।१। १६ ]१ ४ 
, भेवृदयपरदेशाह्य ।| [१।4१॥4$७ ] २ ॥ 
विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च मेतरोा ॥ [ १।१$। २२] ३ ॥. 
अस्मिन्नस्य थे तथयोगं शास्ति ॥| १। १। १९ ] ४ ॥ 
अन्तस्तद्धमापदेशात्‌ ॥ [ १।१। २० ]२॥ 
अदव्यपरेशास्ान्य: ॥ [ +।$+२१ ] ६ ॥ 
गुदां प्रविष्ाबात्मानों हि तदइशेनात्‌ ॥ [ +।२। ११ ] ७ ॥ 
अनुपपतेस्तु नशागीर: ॥ [ $+।4२।३ | «॥ 
अन्तर्याम्यधिदेवादिप तद्धमव्यपदशात्‌ ॥ [१२१८] ५ ॥ 
शारीरश्वोडभंयेडपि दि भेदेनेनमथीयते ॥ [१।२२०] १० ॥ 
व्यासमुनिक्ृतवेदान्तसूत्राणि ॥ 
अर्थ--श्रद्मय से इतर जीच सष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस भरूप, अल्पक्ष,. 
सामथ्यंवाले जीव में सष्टिकतृत्व नहीं घट सकता । इस से जीव ब्रह्म नहीं 
॥ १॥| 'रस होवाय लब्ध्यानन्दी भवाति' बह उपनिषद्‌ का वचन 
है । जीव और बहा भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है।' 
जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रद्म को प्राप्त होकर जीक 
आनन्तस्वरूप होता .दै यह प्राप्तिविषय श्रह्म और प्राप्त देने वाले जीव का 
जनिरूपण नहीं घट सकता । इसकिये जीव और ब्ड्धा एक नहीं । २ ॥ 


अं के की ७ 
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द्विएों हामूत्तें! पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो छाजः । हु 
अप्राणो छामनाः शुप्रो छात्तरात्परतः परः ॥ 
मुण्डकोपनिषदि [ म॒० २। खें० १॥ मं० २ ] 
दिव्य, शुद्ध, सू्तिमत्वरद्धित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरस्तर व्या- 
बक, अज, जन्म मरण हारीरधारणादि रहित, श्वास, प्रश्नास, शरीर और 
मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशम्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और 
अक्षर, नाशरद्वित प्रकृति से परे अर्थात्‌ सूुक्य जीव उससे भी परमेश्वर 
परे अर्थात्‌ बच्चा सूक्ष्म है । प्रकृति और जाचों से बरद्दय का भेद प्रतिपादन 
रूप देतुओं से प्रकृति और ज्ञीवों से ब्रह्म भिश्ष है। ३ ॥ इसी सवध्या- 
पक श्रद्या में जीव का योग वां जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से 
जीव और बद्या भिन्न हैं क्योंकि योग भिज्र पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४॥ 
इस बहा के अन्तर्यामि आदि घर्म कथन किये हैं ओर जीव के भीतर 
ज्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रद्य से भिन्न है क्योंकि व्याप्यब्यापक 
सम्बन्ध भो भेद में संघटित होता है ॥॥ ५॥ जेसे परमात्मा जीव से सिञ्ञ- 
घ्वरूप है वैसे हन्द्रिय, अन्तःकरण प्रथिवी आदि भूत, दिल्ला, वायु, 
सूर्यादि दिग्यगु्णों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न 
है॥। ६ | गुहां प्रावेटो सुकृतस्प लोके” इत्यादि उपनिषदों के 
वबचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदरों में बहु 
डिकाने दिखलाया है ॥ ७ ॥ “शरार भवः शारीरः” शरीरधारी जीव 
बह्म नदीं है क्‍योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, रवभातर जीव में नहीं घटते ॥८॥ 
(अधिदेव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों, (अधिभूत) एथिव्यादि 
भूत, (अध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से स्थित है क्योंकि 
डसी परमात्मा के व्यापकत्वादि घम सर्वत्र उपनिषदों में ब्याख्यात हैं ॥९॥ 
आऋरीरधारो जीव बा नहीं है क्योंकि बह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध 
है ॥१०॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी रवरूप से द्वी ब्रह्म झोर जीव का 
मेद सिद्ध है | वैसे ही वेदान्तियों का उतक्रम ओर उपसंदार भी नहों घट 
खकता क्योंकि “उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ बढ्य से और “उपसंदार' अर्थात्‌ 


भ्रक्य भी ह5द्धा द्वी में करते हैं । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो 
२२ 
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उत्पत्ति और प्रछय भी बढा के घर्म हो जाते हैं भोर उत्पत्ति धिनाश्नरहित 
बद्या का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्तों में किया है, वह नवीन वेदान्तियों 
पर कोप करेगा । क्योंकि निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्नान्त- 
त्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव 
किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उपसंदार '( प्रलय ) के होने पर भी 
श्रद्य, कारणाव्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम और 
डपसंह्ार भी इन वेदान्तियों को कल्पना झूठी है । ऐसी अन्य बहुत सी 
भशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रामणों से विरुद्ध हैं । 

इसके पश्चात्‌ कुछ जेनियों और कुछ शह्ूराचार्य्य के भनुयायी छोगों 

के उपदेश के संस्कार भार्यावत्त में फैछे थे भौर भापस में खण्डन मण्डन 
भी चढता था । शहराचाय के तीन सौ वर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में 
विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रयृत्त 
हुईं छड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌ भरतृंहरि राजा 
काव्यादि शासत्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान्‌ हुआ । उसने वैराग्यवान्‌ 
होकर राज्य को छोड़ दिया | विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा 
ग्रेज़ हुआ | उसने थोड़ोसा व्याकरण और काव्यालझ्कारादि का इतना 
प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश 
काब्य का कर्ता हुआ । राजा भोज के पास जो कोई अच्छा छोक बनाकर 
रेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । डसके 
पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पटना ही छोड़ दिया। यथपि छाद्ूरा- 
चांये के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शैव आदि सम्पधदायस्थ मतवादी भी हुए 
थे परन्तु उनका बहुत बरू नहीं हुआ था । महाराजा विक्रमादित्य से छेके 
शेों का बल बढ़ता आया। शवों में पाझुपतादि बहुतर्सा शाखा हुई थीं, 
जैसी वाममार्गियों में दश महद्ाविद्यादि की शाखा हैं । छोगों ने शंकराचार्य 
को शिव का अवतार ठहराया । उनके अनुयायी संन्यासी भी शेषमत में 

बृत्त होगये और वाममार्गियों को भी मिछाते रहे । वाममार्गी, देवी जो 
शिवजी की पत्नी है, उसके उपासखक और शव महादेव के उपासक हुए, 
ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावचि घारण करते हैं परन्तु जितने चाम- 
मार्मी वेदविरोधी दें वैसे शाव नहीं हैं । 
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घिक्‌ थघिक्‌ कपाले भस्मरुद्राक्नविहीनम्‌ ॥ १ || 
रुद्रात्ञान कणठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके घिशती द्व, 
बद घट करोप्रदेश करयुगलगतान द्वादशान्द्रादशेव । 
बाह्नोरिन्दोः कलामिः प्रथगिति गद्तिमेकमेव शिखायाम्‌ , 
वक्तस्यष्टाइघिकं यः कलयति शतक स स्वयं नीलकरणठः ॥२॥ 

इत्यादि बहुत प्रकार के छोक [ इन छोगों ने |] बनाये और कहने 
लगे कि जिसके कपाल में भस्म घोर कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको 
घिक्कार है। “त त्यज़दन्त्यज यथा” उसको चाण्डाल के तुल्य त्याग 
करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, 
बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, + शिखा में और हृदय में १०८ 
रुद्गाक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सदृश है ॥ २ # ऐसा 
डी शाक्त भी मानते हैं। पश्चात्‌ इन वाममार्गी और शवों ने सम्मति करके 
भंग लिंग का स्थापन किया, जिसको जलाधारी और लिंग कट्टते हैं और 
उसकी पूजा करने छगे | उन निलर्ज्जों को तनिक भी लज्जा नहीं भाईं कि 
यह पामरपन का काम हम क्‍यों करते हैं ? किसी कवि ने कट्टा है. कि 
“स्थार्थी दोष न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थंस्रद्धि करने में दुष्ट 
कार्मो को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पाषाणादि मूर्ति और 
-भग लिंग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने छंगे। 
जब राजा भोज के पश्चात्‌ जैनी छोग अपने मन्दिरों में मूत्ति स्थापन करने और 
दुशन, स्पशन, को आने जाने छगे तब तो इन पोपों के चेके भी जैनमन्दिर 
में जाने आने छगे ओर उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग 
भी जारय्यावत्त में आने जाने छगे | तब पोपों ने यह छोक बनाया--- 

न वदेद्यावनीं भाषां प्राणेः कसठगतैरपि । 

हस्तिना ताड्यमानो5पि न गच्छेज्जेनमन्दिरम ॥ 

चाट्दे कितना ही दुःख प्रा हो और प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ झत्यु का 
समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी भथांत्‌ स्लेच्छ भाषा मुख से 
न बोकनी ओर उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन 
के सन्दिर में जाने से प्राण बचता द्वो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे 


३४२ ... सत्याथंप्रकानञ्नः 


७४ #७ 9 2७ “७, हक. #) कफ # ५ 2०७०7 ै5 वीक स्‍रथ ८अ /2०८7० (५ 2८६ २०५५ ४९ (१६ हज ले रक बाब न अला5 23 ३ धआकी8 >5-ढ5ज5आ5 जी 5 23८5 (7५ 2५७०५ ४५०८ ५०० ५ 2+ लॉ 55८3 3. क /ध 3 फिफन 


किन्तु मेनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरज़ाना अच्छा 
है। ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने छगे। जब उन से कोई प्रमाण पूछता 
था कि तुझ्दारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है तो कइते थे 
कि हां है। जब वे पूछदे थे कि दिखलाओ ? तब माकण्डेय और पुराणादि के 
वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है । 
२१--राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से माकण्डेय और 
शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज 
को विदित होने से उन पण्डितों को हस्तच्छेदनादि दुण्ड दिया और उनसे 
कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि 
सुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के घनाये संजीवनी 
नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य 'भिंड' नामक 
नगर के तिव्राड़ी ब्राद्मणों के घर में है। जिसको लरखुना के रावसाहब 
ओर उनके गुमाइते रामदयाऊ सौबेजी ने अपनी आंल् से देखा है । 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासमी ने चार सहरत्र चारसौं और उनके 
शिष्यों ने पांच सहस्त छः सो शछोकयुक्त अर्थात्‌ सब्र दश सहसर छोकों 
के प्रमाण भारत बनाया था। वह मद्दाराजा विक्रमादित्य के समप्र में 
वीस सहस्तन, महाराजा भोज कह्दत हैं कि मेरे विताजी के समय में पद्चीस 
ओर आअब्र मेरी आधी उमर में तीस सहस्र छोकयुक्त महाभारत का पुस्तक: 
मिलता है | जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक उट का 
बोझा दोजायगा । और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावेंगे 
तो आधशध्यावत्तोीय छोग अ्रमजाल में पड़ के वैेदिकधमंत्रिह्ठीन होके अष्ट 
हो जायंगे । इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ वेदों का 
संस्कार था | इनहे भोजप्रबन्ध में लिखा है कि-- 
घख्येकाा क्रोशदशकमश्वः सुकृतिमो गच्छति चारुगत्या । 
यबायुं ददाति व्यजन सुपुष्कल बिना मनुष्येण चअलत्यजस्त्रम॥। 
राजा भोत के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्री छोग थे कि 
जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान ग्न्त्रकछायुक्त बनाया था कि जो एक 
कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश और एक घंटे में साढ़े सत्ताइंस कोश जाता 
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था। वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चछता था। और दूसरा पंखा 
पैसा बनाया था कि विना मनुप्य के चछाये, कलायम्त्र के बछ से नित्य 
चला करता और पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आज तक 
'बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ ज्ञाते । 

२२-- जब पोपजी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी 
मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने 
छगे | जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेकों को बहकाने छगे । 
'तब पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चा हि ये, नहीं तो अपने 
चेले जैनी द्वो जायेंगे । पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के 
सदश भपने भी अवतार, मंदिर, मूत्ति, ओर कथा के पुस्तक बनावें | इन 
लोगों ने जैनियों के चौबीस तीथकरों के सदश चौबीस अवतार, मंदिर 
और मूर्तियों बनाह । और जैसे जैनियों के भादि और उत्तर पुराणादि 
हैं वैसे भटारह पुराण बनाने छगे । 

२५३--राजा भोज के डेद्सो वर्ष के पश्चात्‌ वैष्णयमत का आरब्भ 
हुआ । एक शठकोप नामक कंजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था, उक्षसे थोदासा 
चक्का । उसके पश्चात्‌ मुनिवाहन भंगी कुछोत्पन्न भोर तीसरा यावनाचाय्य 
यवनकुलोस्पन्न आाचाय्ये हुआ । तथश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज 
हुआ उसने अपना मत फछाया । शरबों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवी- 
भागवतादि, भ्रैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमें क्षपना नाम इस- 
लिये नहीं घरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करे गा। इसलिये 
ब्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धरझे पुराण बरगाये । नाम भी इनका 
वास्तव में नवीन रखना चाहिये था, परन्तु जेसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम 

दाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्‍या 


श्ाश्चय दे 
२४---अब इनके आपस के जसे श्षगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी 


धरे हैं । देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामता एक देवी स््ी जो श्रीपुर 
की स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत्‌ को बनाया भौर ब्रह्मा, विष्णु, 
मदहादिव को भी ठसी ने रचा । जब उस देवी की दृच्छा हुईं तब उसने 
अपना द्वाथ घिसा । उससे द्वाथ में पुर छाछा हुआा। उसमें से शबह्या 
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की उत्पत्ति हुई । उसते देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर । ब्रद्माः 
ने कद्दा कि तू मेरी माता छगती है । मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता # 
पेसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया | और 
फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा ऊड़का उत्पन्न किया | उसका नाम 
विष्णु रखा । उससे भी उसी प्रकार कहा । उसने न माना तो उसको 
भी भस्म कर दिया। पुनः उसी प्रकार तीसरे रूड़के को उत्पन्न किया | 
उसका नाम महादेव रक्खा भौर उससे कह्दा कि तू मुझ से विवाह कर । 
महादेव बोला कि में तुझ्न से विवाह नहीं कर सकता । तू दूसरा स्त्री का 
शरीर धारण कर । वैसा ही देवी ने किया । तब महादेव बोला कि यह 
दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? दृवी ने कट्टा कि ये दोनों तेरे भाई हैं ।' 
इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये। महादेव ने कहां 
कि में अक्केछा क्‍या करूगा ? इनको जिलादे और दो ख्त्री ओर उत्पन्न 
कर | तीनों का विवाह तीनों से होगा। ऐसा ही देवी ने किया । फिर 
तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ। वाहरे ! माता से विवाह न किया 
और बहन से कर लिया ! क्या इसको उचित समझना चाहिये ? पश्चात्‌ 
हन्द्रादि का उत्पन्न कियां। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पाछकी 
के उठानेवाले कहार बनाया, इत्यादि गपोड़े लम्बे चौड़े मनमाने लिखे हैं । 
कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने चारा और 
देवी के माता पितां कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजम्य 
वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता। जो माता पुत्र के विवाह करने 
में ढरे तो भाई बहिन के विवाह में कौनसी अच्छी बात निकछती है ९ । 
२४५--जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु और ब्रक्मादि की 
क्षुद्रता भौर देवी की बड़ाई लिखी दै इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि: 
की बहुत क्षुद्रता लिखी है । अर्थात्‌ ये सब महादेव के दास और महादेव 
सब का ईश्वर है |; जो रुद्राक्ष अथांव्‌ एक बृक्ष के फल की गोठठी और 
राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटने हारे गद॒हा भादि पश्चु 
और घुंघुची जादि के धारण करने बाछे भील, कंभर भादि मुक्ति को जायें और 
घुभर, कुत्ते, गधा आदि राख में छोट्ने वालों की मुक्ति क्यों नहीं होती 
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( प्रश्न ) काछा स्‍िरुद्रोपनिषद्‌ में भस्म लगाभे का विधान लिखा हैं। 
वह क्या झूठा है ? और “दयायुष॑ जमदसेः०” | यजुवेदवचन # । 

इत्यादि वेदमम्त्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुरार्णों में रुद्र 
की भांख के अश्रपात से जो घृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है । इसी 
लिये उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो - 
सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय | यमराज और नरक का डर म रहे । 

( उत्तर ) काछाभपिरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य भथांत्‌ राख 
घारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि यास्य प्रथमा रेखा सा भूलोंकः 
इत्यादि वचन [ उस में ] अनर्थक हैं । जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा 
है वह भूलोक वा इसका वाचक कैसे हो सकते हैं ? ओर जो “व्यायु्ष 
जपमदसेः०” इत्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म वा त्रिपुंड़ धारण के वाची नहीं 
किन्तु 'चक्षु्वें जमदप्निः” शतपथ [८4२।३] हे परमेश्वर ? मेरे नेश्र की 
ज्योति ( ध्यायुषम्‌ ) तिगुणा अर्थात्‌ तीनसौ वर्षपर्यन्त रहे ओर में भी 
ऐसे धर्म के काम करू कि जिससे दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी 
बड़ी सूखंता की बात है कि आंख के अश्रपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो 
खकता दै ? क्‍या परमेश्वर के सृष्टिकम को कोई अन्यथा कर सकता है ? 
औसा जिस बृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो 
सकता है, अन्थथा नहीं । इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, 
घास, चन्दन भादि को कण्ठ में धारण करना है वह सब्र जड़्ली पशुवत्‌ 
मनुष्य का काम है । ऐसे वाममार्गी और शेष बहुत मिथ्पाचारी, विरोधी 
ओर कत्तंब्य कम के स्यागी होते हैं उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन 
बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है । जो रुद्राक्ष भस्म धारण से 
यमराज के दूत डरते हैं तो पुछिस के सिपाही भी डरते होंगे । जब रुद्राक्ष 
भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सपं, बिच्छू, मकक्‍्वी ओर मच्छर 
आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? े 

२६-(प्रश्च) वाममार्गी और शेव तो अच्छे नहीं , परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? 

( डत्तर ) यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। 


कब बन ला पतिणाण एक “जा 
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# यजुर्वेद अ० ३ । मन्त्र ६२ ॥ 


३३६ सत्याथप्रकाश! 


( प्रभ ) “नमस्ते रुद्र मन्य |” | “वेष्ण्बमलि । “वाम- 
नाथ चख। “गयणानां त्वा गणपति हवामहे | “भगवती 
भूया. । खूब आत्या जगतस्तस्थषश्य | इ यादे वेदप्रमाणों 
से शवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्‍यों खण्डन करते हो £ 

( उत्तर ) इन वचनों से शवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते बयोंकि 
'रुद्र” परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अप आदि का नाम है | जो क्रोच- 
कर्ता रुद अथांत्‌ दुष्टों को रुछाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण 
ओर जाठराप्ि को अन्न देना, (नम इति अन्ननाम। निधघं० २। ७ ), 
जी मड्रलूकारी, सब संसार का »व्यन्त कश्याण करने वाछा है उस पर- 
मात्मा को नमस्कार करना चादिये । शिवस्य परमेश्वरस्याय भक्तः 
शेवः । “विष्णोः परमात्मनोडये भक्को वेष्णवः | गणपतेः 
सकलजगत्स्वामिनो<5य सेवको गाणपतः | भगवत्या वाणया 
अय॑ खबकः भागवतः | खूययस्य चराचरात्मनोडय सबकः 
सौरः ।, ये सब रुद्र, शिव, णिप्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और 


भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है । इसमें विना समझे ऐसा झगदा 
मचाया है जैसे-- 
एक किसी बैरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते 


थे । एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली 
थो | एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेछा कहीं बजार द्वाट को चढा गया 
भोर दूसरा अपने सेव्य पग की सेवां कर रहा था इतने में गुरुजी ने 
करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेब्य पग णड़ा | उसने छे 
इंडा पग पर घर मारा ! गुरु ने कह्दा कि भरे दुष्ट ! तू ने यद्द क्या किया ! 
चेऊा बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्‍यों श्रा चढ़ा ! इतने में 
दूसरा चेला जो कि बजार ह्वाट को गया था, आ पहुंचा । वह भी अपने 
सेब्य पर की सेवा करने छगा । देखा तो पग॒सूजा पड़ा है। बोछा कि 
गुरुजी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया ॥ 
यह भी मूल न बोकछा न चाला। चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल से गुरु 
के दूसरे पर में मारा । तो गुरु ने उच्चस्रर से पुकार मचाई । तब दोनों 
चेले दृण्डा लेके पड़े और गुरु के पर्गों को पीटने छगे। तब बड़ा कोछा- 


जि नी. 3३४0७ हम ५ अभय # 


एकादशस मुलछासः हेरे७ 
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दल मवा लौर छोग सुनकर आये । कहने ढगे कि साधु जी क्या हुआ ! उनमें 
से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साथु को छुड्टा के पश्चात्‌ उन मूख चेलों को 
डपदेश किया, कि देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं। उन दोनों की लेवा कर- 
ने से उसी को सुख पहुचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुःख हं ता है . 

जसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक 
अखण्ड, सच्चिदांनन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रांदि अनेक नांम 
हैं, इन नामों का अथ जैसे प्रथम समुछास्र में प्रकाश कर थाये हैं उस 
_ सत्याथ को न जानकर शैत्र, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी छोग परस्पर एुक 
दूसरे के नाम की निन्‍्दा करते हैं। मन्दमति तनिक भो अपनी बुद्धि को फैलाकर 
नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम पुक अद्वितीय, 
सवंनिषन्ता, सर्वान्तयमी, जगदी श्वर के अनेक गुण कम स्वभावयुक्त होने से 
डसी के वाचक हैं | भला क्या ऐसे मुखों पर इंश्वर का कोत न होता द्वोगा ? 

२७--अब देखिये चक्राडित वेष्णचों की भक्षत माया-- 
सापः पाठ तथा नाम माला मन्त्रस्तथंव च | 
अमी हि पञ्च सेस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ 
अतपघतनूने तदामी अश्नुते | इति ख्वतेः | [रामानुजपटलपदतौ] 

अर्थात्‌ ( तांपः ) शंख, चक्र, गदा भौर पद्म के चिन्द्दों को अभि में 
तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं 
और कोई उस दूध को पी भी छेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के 
मांस का भी स्वाद उश्तस भाता होगा । ऐसे २ कर्मा से परमेश्वर को प्रांप्त 
होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि विना शंख चक्रादि से शरीर को 
“तपाये जीव परमेश्वर को ग्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ( आमः ) अथोत्‌ 
कच्चा है और मै + राज्य के चपरास आदि चिह्ठों के होने से राजपुरुष जान 
उससे सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शांख चक्रादि भायुधों के चिह्र 
- देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कद्दते हैं कि>- 
दोहा--बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल | 

यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ का बाना, तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा 

है । जिससे यमराज भौर राजा भी दरता है । ( पुण्डूम ) ब्रिश्यूल के 


क्‍ रेडेद.. सत्यार्थ्रकाश्न: 
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सदश ललाट में चित्र निक्ाऊना (नाम) नारोयणदास विष्णुदास भर्थाव दास 
शब्दान्त नाम रखना , (माला) कमलरूग हे की रखना और पांचवां (मंत्र) जैसे+- 
आ नमो नारायणाय ॥ १॥ 

यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बन? रक्‍्खा है। तथाः--- 
श्रीमनारायणच रण शरण प्रपधे। भ्रीमते नारायणाय नमः॥२४ 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ३॥ 

इत्यादि मन्त्र घनात्य भौर माननीयों के लिये बला रक्खे हैं । देखिये 
यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा सुख वेसा तिलक |! इन पांच संस्कारों 
को 'चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मन्त्रों का अर्थ:-में नारायण को 
नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ और में रक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द 
के शरण को प्राप्त होता हूं ।। और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं 
अर्थात्‌ ॥ २ ॥ जो झोमायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे | 

जैसे वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैले चक्रांकित पांच संस्कार मानते 
हैं और अपने शंख, चक्र से दाग देने के लिये जो वेद्मन्त्र का प्रमाण 
रक्‍्खा है, उर्सकां हुस प्रकार का पाठ और अर्थ है-- 
पविश्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्रनाणि पर्येषि विश्वतः । 
अतंपघतनन तदामो अश्न॒ुते शतास इद्वहवन्तस्तत्समाशत ॥१॥ 
तपोष्पवित्र वितत दिवरुपदे ॥२॥ ऋ० मं० ९ सू० ८३। स०१, २॥ 

हे ब्रह्माण्ड ओर वेदों के पाऊन करने वाले प्रभु स्वेसामध्येयुक्त 
सपंशक्तिमान्‌ ! आपने अपनी ष्याप्ति से संसार के सब अवयर्षों को 
व्याप्त कर रक्‍्सा है। उस आपका जो व्यापक पविन्रस्वरूप है उसको 
ब्रद्मचय, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सप्संगादि 
तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्त आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे 
स्वरूप को प्रांपत नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप 
का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे भकार प्राप्त होते हैं 
॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पविन्नाचरण्रूप त्प- 
करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥२॥ अब विचार 
कीजिये कि रामानुजीयादि छोंग इस मम्पर से चक्रोकित' होना सिद्ध क्यों: 


एकारशसमुछासः ३३५९ 
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कर करते हैं ! मछा कहिये वे विद्वान थे वा अविद्वान्‌ ? जो कह्दो कि विद्वान्‌ 


थे तो ऐसा असम्भावित अथ इस मन्त्र का क्‍यों करते १ क्योंकि इस मस्त्र 
में “अतप्ततनू:” शब्द है, किन्तु 'भतप्तभुजैकदेशः'' [नहीं], पुनः 'अतप्तनू: 
यह नख शिखाप्रपयन्त समुदाय अथ है। इस प्रमाण करके अप ही से 
तपाना चक्राड्रित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में झोंक के. 
सब इशारीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अथ से विरुद्ध है क्योंकि इस. 
मन्त्र में सत्यभाषणादि पविन्न कर्म करना तप लिया है ॥ 

ऋते तपः सत्यं [ तपः शर्त तपः शान्त | तपो दमस्तपः 
स्वाध्यायर्तपः ॥ तैत्तिरीय० प्र० १० । भ० 4 ॥ 

इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋत॑ तपः ) यथार्थ झुद्धमाव, सत्य 
मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य 
हम्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और 
मन से शुभ कर्मो का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्यार्भों का पढ़ना पढ़ाना,. 
वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है । 
घातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । 

२८--देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी 
परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूछपुरुष 
'शठकोप' हुआ कि जो चक्रांछितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल ग्रन्थ जो 
नाभो डूम ने बनाया है उन में लिखा है--- 

विक्रीय शूप विचचार योगी | 

इत्यादि बचन चक्रांकितों के अन्थों में लिखे हैं। शठकोप योगी सूप 
को बना, बेचकर विचरता था अथांत्‌ कजर जाति में उत्पन्न हुआ था | 
जब उसने ब्राह्मणों से पदुना था सुनना चाहा द्वोगा तब ब्राह्मणों ने 
तिरस्कार किया होगा । उसने ब्राह्मणों के विरुद सम्प्रदाय, तिलक, चक्रा- 
फित आदि शाखविरुद्ध मनमानी बातें चकछाईं होंगी । उसका चेला 
'मुनिवाहन! जो की चाण्डार वण में उत्पन्न हुआ था। उसका चेछा 
यावनाचायय'ं जो कि यवनकुलोस्पन्न था, जिसका नाम बदुल के कोई २ 
'यामुनाचार्य' भी कहते हैं। उनके पश्चात्‌ 'रामानुज' ब्राह्मणकुल में उत्पस्त 
होकर चक्रांकित हुआ । उसके पूर्ध कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे | रामानुज' 
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ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में छोकबद्ध ग्रन्थ और शारीरिक सूत्र भौर 
उपनिपदों की टीका शइराचाय की टीका से विरुद्ध बनाहे | और शाड्रा- 
चाये की बहुत सी निन्‍्दा की । जैसे शझ्लराचाय का मत है कि अद्वेत 
भ्रथांत्‌ जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगव्‌ 
भ्रपंच, सब मिथ्या सायारूप अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज़् का जीव 
श्रह्म और भाया तीनों नित्य हैं । यहां शड्राचाय का मत ब्रह्म से अतिरिक्त 
जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं। और रामानुज का 
इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्>त जीव और भायासद्वित परमेश्वर एक है 
यह तीन का मानना और अद्वेत का कहना सर्वथा व्यथं है और सवेधा 
ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्डी, तिलक, माला, मूर्ति- 
पूजनादि पाखण्ड मत चलाने भथादि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं। 
जैसे चक्रांकित आदि घेदविरोधी हैं वैसे शड्ूराचार्य के मत के नहीं । 

२९---८ प्रश्न ) मूर्तिपूजा कद्ाँ से चली १ 

( उत्तर ) जैन्थों से । 

( प्रक्ष ) जैनिर्ों ने कहाँ से चलाई 

( उत्तर ) अपनी मुख्खंता से । ' 

( प्रश्न ) जेनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानाव्रस्थित बैठी हुई मूर्ति 
देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है | 

( उत्तर ) जीव चेतन भोर मूर्ति जड़े । क्या सूर्ति के सदश जीव 
भी जड़ दो जायगा ९ यद्द मूर्तिपूजा केवल पासण्ड मत है, जेनियों ने 
चलाई है | इसलिये इनका खण्डन १२ वें समुछास में करेंगे । 

( प्रश्न ) शाक्त जादि ने मूत्तियों में जैनियों का अनुरूरण नहीं किया 
है क्योंकि जैनियों की मुृत्तियों के सदश वैष्णवादि की मूर्तियाँ नहीं हैं । 

( उत्तर | हां, यह ठीक है | जो जैनियों के तुद्य बनाते तो जैनसत 
में मिल जाते । इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाइ क्योंकि जैनों 
से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका 
काम था। जेसे जनों ने सूर्तियाँ नकली, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य 
के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यपेष्ट शज्ञारित स्त्री के 
सद्वित रक् राग भोग विषयासक्ति सदह्दिताकार खड़ीं और बैठी हुई बनाई 
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हैं। जेती छोग बहुत से शंख घंटा घरियार जादि बाजे नहीं बनाते । 
ये छोग बड़ा कोलछाइल करते हैं तब तो ऐसी छीलछा के रचने से वैष्णवादि 
सम्प्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीछा में जा 
फंसे और बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असम्भव 
गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये । उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाने 
छगे.। और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषोण की मूत्तियां: 
बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जड़छादि में घर आये वा भूमि में गा दीं ।. 
पश्चात्‌ अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, 
पाव॑त्ती, राधा, कृष्ण, सी 7, राम वा रूट्ष्मीनारायण और भेरव, हनुमान 
आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं । हम को वहां से छा, 
मन्दिर में स्थापना कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनचांछित: 
फल देवें । जब भांख के अन्घे और गांठ के पूरे लछोगॉन्ने पोपनी की 
सखीका सुनी तब तो सच ही मानली | और उनसे पूछा कि ऐसी वह 
मूत्ति कहां पर है ? तब तो पोपजी बोले कि अम्लुक पहाड़ वां जज्जल में है, 
चलो मेरे साथ दिखला दूं। तब तो वे अन्धे उस घृत्त के साथ चलके 
वहां पहुंच कर देखा । आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिरकर कद्दा 
कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है, भ्रव आप ले चलिये 
और द्वम मन्दिर बनवा देवेंगे। उसमें इस देवता को स्थापना कर आप 
ही पूजा करनां। और दम छोग भी इस प्रतापी देवता के दशन परसंन 
करके मनोवांछित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला र वी तब तो उसको 
देख सब पोत लोगों ने भपनी जीविका्थ छल कपट से मूत्तियां स्थापन कीं। 

३०--(प्रश्च) परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नद्दी आा सकता, इस- 
लिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये। भछ्ता जो कुछ भी नहीं करे तो मूत्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम छेते हैं 
इसमे क्‍या हानि है ? 

( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सवब्यांपक है तब उसकी मूत्ति ही 
नहीं बन सकती और जो मूत्ति के दशनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होथे 
तो परमेश्वर के बनाये प्थिवी, जल, अप्नि, घायु और वनस्पति आदि भनेक-. 
पदार्थ, जिस में इंश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त प्रथिवी,. 
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पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूत्तियां कि जिन पहाडु आदि से मनुष्य- 
कृत सूत्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? 
'ज्ञो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर कां स्मरण होतो है यह 
तुम्हारा कथन सवंधा मिथ्या है । और जब वह मूत्ति सामने न द्वोगी तो 
परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी, जारी आदि कुकम 
करने में प्रवृत्त भी “हो सकता है । क्योंकि वह जानता है कि इस समय 
यहां मुझे कोई नहीं देखता । इसलिए वह अनथे करे विता नहीं 
चूकता । इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूत्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। 
अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मान कर सवंदा स्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, न्‍्यायकारी परमात्मा को स्वन्न जानता और मानता है वह 
पुरुष सत्र, सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मो का द्ृष्ट जानकर 
एक क्षणमारत्नभी परमास्मा से अपने को एथक-भ जान के कुकम करना तो 
“कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता । क्योंकि वह जानता 
है, जो में मन, वचन और कम से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस 
अन्तयांमी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि न बचूंगा। और नाम- 
स्मरणमात्र से कुछ भी फल २» द्वोता। जैसा कि मिशरी २ कहने से मुंह 
मीठा और नींब २ कहने से कड॒वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाख ने ही 


से मीठा ओर कडवापन जाना जाता है । 

३१--- (प्रश्न) क्या नाम लेना सवथा मिथ्या दै जो सर्वन्न पुराणों में 
लामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? 

( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । जिस प्रकार तुम 
जामस्मरण करते हो घह् रीति झूठी है । 

( प्रक्ष ) हमारी कैसी रीति है ? 

( उत्तर ) वेदविरुद्ध । 

( प्रक्ष ) भछा अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? 

( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करनो चाहिये । जैसे 'न्‍्यायकारी”” 
डशवर का एक नाम है, इस नाम से इसका अथ है कि जैसे पक्ष+त्र रह्वित 
ड्रोकर परमात्मा सब का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको प्रहण कर 
न्याययुक्त व्यवहार सवंदा करना, अन्याय कभी थे करना । इस प्रकार 
एक नाम से भी मनुष्य का कल्थाण हो सकता दे । 
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३२-- (प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परन्तु उसने 
शिव, विष्णु ,गणेश,सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके रास, कृष्णादि 
अवतार लिये । इससे उसकी मूर्ति बनती है । क्या यह भी बात झूठी है ९ 

( उत्तर ) हां २ झूठी। क्योंकि “अज एकपात्‌”, “अकायम” इत्यादि 
विशेषणों से परमेश्वर को जन्म-मरण और शरीरधारणरद्ठित वेदों में कहद्दा है 
तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि जो 
आकाशवत्‌ स्तन्न व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादि गुणरद्वित है 
बह एक छोटे से वीयय, गर्भाशय भर इए ारीर में क्योंकर भा सकता है 
आता जाता वह है कि जो एकदेशीय दो । भोर जो भचऊ, अदृश्य, जिसके 
बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या 
के पुत्र का विवाद कर उसके पौन्र के दशन करने की बात कद्दना है । 

३३--(प्रक्ष) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति में भी दे। पुनः चाहे 
किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा नहीं ? देखो-- 

न काए बविद्यते देवो न पाषाणे न म्रमये | 

भवे हि विद्यते देवस्तस्माद्धावो द्वि कारणम ॥ 

परमेश्वर देव न काट, न पाषाण,न सत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु पर- 
- मेश्वर तो!भाव में विराजमान है। जहां भाव करें वहां दी परमेश्वर सिद्ध होता है। 

( उत्तर ) जब परमेश्वर सवन्न व्यापक है तो किसी एक वस्तु में 
परमेश्वर की भांवना करना अ्न्धन्न न करना यह ऐसी बात है कि जैसी 
चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड्ा के एक छोटीसी झोपडी 
का स्वामी मानना | [ देखो ! यह ] +ितना बड़ा अपमान है ? वेसा तुम 
परमेश्वर का भी अपमान करते हो | जब व्यापक मानते हो तो बाटिका में से 
पुष्प पन्न तोड़ के क्‍यों चढ़ाते ? चन्दन घिसके वययों लगाते ? घूप को जरा 
के क्‍यों देते ! घंटा, घरियाल, झांज, पखाजों को छकड़ी से कूटना पीटना 
क्यों करते हो ? तुम्हारे द्वाथों में है, क्यों जोइते ? झिर में है, क्‍यों शिर 
नमाते ९ अस्, जछादि में है, क्यों नैवेय घरते ? जछ में है, स्नान क्‍यों 
कराते १ क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुस व्यापक 
की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो धो पाषाण 
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छकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढ़ाते हो ? भौर जो व्याप्य की करते 
दो तो दम परमेधर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम. 
पाचाणादि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोछते 
'. छव कहिये “भाव सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे 
भाव के आधीन द्ोकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा भौर तुम झत्तिका में सुचर्ण 
रजतादि, पाषांण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत, 
दुग्ध, दृधि आदि और घूलि में मेरा, शक्कर आदि की भावना करके उनको 
जैसे क्‍यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, 
वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो, वह क्यों नहीं: 
प्राप्त द्वोता  अन्चा पुरुष नेश्न की भावना करके क्यों नहीं देखता | मरने 
की भावना नहीं करते, क्‍यों मर जाते दो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची 
नहीं | क्योंकि जेसे में वैसी करने का नाम भात्रना कहते हैं । जेते अपक्‍्नि 
में अभि, जल में जरू जानना और जल में अल, अप्लि में जल समझना 
अभावना है | क्योंकि जेंते को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान 
है | इसलिये तुम अभ्ावना को भावना और भावना को अभावना क हते हो । 
३७--(प्रश्च) भजी जबतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तबतक 
देवता नदीं जाता और आवाहन करने से झट आता और विसजंन करने: 


स्रे चला जाता है । 
( उत्तर ) जो सन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता भाजांता है 


तो मुति चेतन क्यों नहीं हो जांतो ? और विप्तजन करने से चका क्यों नहीं 
जाता ? भौर वह कहां से आाता ओर कहां जाता है ? सुनो अन्धों ! पुणे 
परमात्मा न भाता और नजाता है | जो तुम सम्त्रवक से परमेश्वर को 
बुढा छेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जांच को 
क्यों नहीं बुझा छेते ? और शत्रु के शरोर में जीवाः्मा का विसर्जन करके 
क्यों नहीं मार सकते । सुनो भाई भोले भाले लोगो | ये पोपन्नी तुम को 
डगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वेदों में पाषाणादि सूर्तिपुजा और 
परमेश्वर के आवाहन विसजन करने का पक अक्षर भी नहीं है । 

€ प्रक्ष )--प्राणा इद्दागच्छन्तु रुख बिर।तह्ठन्तु स्वाहा । 

अ(त्मेद्ागचछत खुर्ख चिर तिष्ठतु स्थादा । 
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इन्द्रियाणीद्वागच्छुन्त सु चिर तिघ्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेद्मन्त्र हैं, क्यों कहते दो नहीं है ! 

( उत्तर ) भरे भाई ! बुद्धि को थोढ़ीखी तो अपने काम में लोओो । 
ये सब कपोककश्पित वाममार्गियों की वेद्विरुद्ध तन्त्रग्नग्थों की पोपरचित 
प्रक्तियां हैं | वेद वचन नहीं । 

( प्रश्न ) क्या तम्त्र झूठा ? 

( उत्तर ) हां, सवंधा झठा है। जैसे आवाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पाष्य- 
णादि मूर्शिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहों वैसे “स्नान सेंमर्प- 
यामि” इत्यादि वचन भी नहीं। अर्थात्‌ इतना भी नहीं है कि 
“पाषाणयादिमूशि रचायित्व। मन्विरेषु संस्थाप्य गन्धाव्भिरचे- 
येत्‌” अर्थात पाषाण की सू्ति बना, मन्दिरों में स्थापन कर, चन्दन 
अक्षतादि से पूजे । ऐसा छेश्ममान्र भी नहीं । 

३५--(प्रश्न) जो थेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है। और जो 


खण्डन है तो “प्राप्तो सत्यां निषेधः” मूर्ति के होने दी से खण्डन हो 
सकता 


। 
( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी भन्‍्य 
पदार्थ को पूजनीप न मानना भौर सर्वथा नियेध किया दहै। क्‍या अपूर्व 
विधि नहीं होता ९ सुनो यह है-- 

अन्घन्तमः प्रविशन्ति येडसम्भूतिमुपासते | 

तता भूय इव ते तमो ये उ सम्भृत्या< रताः ॥ १ ॥ 


यज्जु; ॥ अ० ४० | म० ९ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ [२] यजुः ज० ३२।' “० ६॥ 


यद्वाचानभ्युविति येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेदं यद्दिमुपासते ॥ १॥ 
यन्मनसा न मलुते येनाहुरमनी मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेद यद्दमुपाखते ॥ २॥ 
यञ्चज्गषा न पश्याति येन चस्तंषि पश्यन्ति । 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नंदं यदिदमुपासते ॥ ४॥ 
यत्प्राणेन न प्राखिति येन प्रायः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्व॑ं विद्धि नेदं यदिदमुंपासत ५॥ केनोपनि० | 
श्दे 
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जो असंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न, भनादि प्रकृति कारण की ब्रद्म के 
स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार भर्थांत्‌ अज्ञान भौर दुःखसागर 
में दूबते हैं। और संभुति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप एथिवी 
आदि भत पाषाण और बृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की 
उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं थे उस अन्धकार से भी अधिक 
अन्धकार अर्थात्‌ महामुखे चिरकाछ घोर दुश्खरूप नरक में गिरके महा- 
क्रुश भोगते हैं ॥ १॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार पर- 
मात्मा की प्रतिमा परिमाण साइइय वा मत्ति नहीं हैँ ॥ २ ॥ जो वाणी 
की इथत्ता भर्थात्‌ यह जल है लीलिये, वैसा विषय नहीं। और जिसके 
धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति हौती है डसी को ब्रह्म जान ओर 
उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ +$ ॥ जो 
मन से 'हयप्ता! करके मनन में नहीं जाता, जो मन को जानता है, 
उसी को ब्रद्म तू जान और उसी की उपांसना कर । जो उससे भिन्न जीव 
और अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रद्म के स्थान में मत कर ॥ २ ॥। 
जो भांख से नहीं दीख पड़ता और जिससे सब आंखे देखती हैं उसी को 
तू शरह्म जान और उसी की उपासना कर । और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्यत्‌ 
और भप्ि भादि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर। ३ ॥ जो भोजन 
से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोश्न सुनता है उसी को तू त्रद्म जान और 
उसी की उपासना कर । और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके 
स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो प्रा्णों से चछायमान नहीं होता, जिससे प्राण 
गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रद्म को तू जान और उसी की उपासना कर। 
जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ ५॥ इत्यादि 
बहुतसे निषेध हैं। निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है । प्रा का 
जैले कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना | अप्राप का जैसे दे 
पुत्र | तू चोरी कभी मत करना, कुबे में मत गिरना । दुर्डो का संग मत 
करना | विद्याइ्ीन मत रहना । इत्यादि भ्षप्रांप्त का भी निषेध होता दे । 
सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्रा8, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध कियः 
है । इपलिये पाषाणादि मूर्सिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । 
३६--( प्रश्न) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है ! 


एकादशसमुल्लास; ३४७ 
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( उत्तर ) कम दो ही प्रकार के होते हैं--विदित--जो कच्तव्यता से 
वेद में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं । दूसरे निषिद्ध--जो अकत्तव्यता से 
मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं। जैसे विहित का अनुष्ठान करना बह 
घम्मं, उसका न करना अधमं है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और 
न करना धर्म है। जब वेदों से निषिद्ध मूत्तिपुजादि कर्मों को तुम करते हो 
तो पापी क्यों नहीं ? 

(प्रक्ष) देखो ! वेद अनादि हैं। उस समय मूत्ति का क्या काम था? 
क्‍योंकि पह्िले तो देवता प्रत्यक्ष थे। यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों 
' 'से चली है।जब मनुष्यों का ज्ञान और सामध्य न्‍्यून हो गया तो परसेश्वर 
को ध्यान में नहीं छासके, और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण 
अज्ञानियों के लिये मूत्तिपूजा है। क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर 
पहुंच जाय । पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता 
इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है! इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा और 
अन्तःकरण पविच होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा । जैसे रुक्ष्य 
का मारनेवाला प्रथम स्थूछ लक्ष्य में तीर, गोली वा गोरा भादि मारता २ 
पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा 
करता २ पुनः सूद्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है | जैसे लड़कियां गुड़ियों का 
खेल संब्रतक करती हें कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि 
प्रकार से मूक्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । 

( उत्तर ) जब वेदविद्वित धम और वेदविरुद्धाचरण में अधमं है तो 
चुनः तुम्हारे कहने से भी मूत्तिपुजा करना अधम ठहरा । जो २ ग्रन्थ वेद 
से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है| सुनो--- 

नास्तिको बेदनिन्द्कः ॥ १ ॥ [ मनु० २। ११ ] 

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्र काश्व कुदश्यः । 

सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥२॥ 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ 


तान्यवीक्क्रालिकतया निष्फलान्यन॒तानि थे ॥ ३ ॥ 
मनु० अ० ५$२॥ [ ९०, ९६ ] 


मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरु- 
डाचरण करता है वह नास्तिक कद्दाता है ॥१॥ जो ग्रन्थ वेदबांह्य कुश्सित 
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पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में ढुबाने वाले हैं वे सब निष्फल, 
जस॒त्य, अन्धकार रूप, इस ल्तेक और परदोक में दुःखदायक हैं ॥ २ ॥। 
जो इन वेदों से विरुद्ध अन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट 
होजाते हैं। उनका मानना निष्फठ और झूठा है ॥३॥ इसी प्रकार ब्रह्म 
से छेकर जैमिनि सहर्षिपयन्त का मत है कि वेद्विरुद्ध को न मानना किन्तु 
वेदानुकूछ ही का भाचरण करना धर्म है। क्‍यों ? वेद सत्य अथ का प्रति- 
पादक दे । इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्द होने से झूडे 
हैं। जो कि वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें कही हुईं मूत्तिपुजा भी अधर्म 
रूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बदू सकता, किन्तु जो 
कुछ जान है वह भी नष्ट होजाता है । इसलिये ज्ञानियों की सेवा सह्ष से 
ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं । क्या पाषांणादि सूर्सिपूजा से परमेश्वर 
को ध्यान में कभी छा सकता है ? नहीं २ मुश्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु 
एक बड़ी खाई दे जिसमें गिरकर चकनाचूर होजाता है । पुनः उस खाई 
से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। हां छोटे धार्मिक विद्वानों 
से लेकर पश्म विद्वान्‌ योगियों के संग से सद्वद्या और सत्यभाषणादि पर- 
मेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं, जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती 
है। किन्तु सूत्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ भ्रत्युत सब सुत्तिपूजक 
अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये और जो भब हैं 
वा होंगे वे भो मनुष्यजन्स के घर्म, अथे, कान और मोक्ष की प्राप्तिरूप 
फर्कों से बिमुख होकर निरथथ नष्ट होजायंगे | मूक्षिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में 
स्थूल रुक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ और सृश्टिषरिद्या है। इसको 
बढ़ाता २ ब्रद्य को भी पाता है। और मूत्ति गुड़ियों के खेलवत्‌ नहीं किन्तु. 
प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा कां होना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति 
का साधन दै । सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब 
सथ्ेे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जाथगा । 

३७--[ प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर 
डोना कठिन है, इसलिये मूत्तिपुजा रइना चाहिये ।.. 
. - ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 
सन क्षट भहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ 


पकादशसमुछासः ३४९ 


5४ ७४७ ८४४६-०४/४६५ ७ ४७८४ *४६४४४.८ ५८ ६.८ ७०७.८%०४८४५ २ * ४८४७-४८. ८४/६४/०७०८ ४ ८७ :७/६४/७,/४७./६ “७४ “७ ८ ६४/७./०/घट / /६:2४+ ४ 5 


जाता है । और निराकार परमाव्मा के प्रहण में थावस्सामथ्य॑ मन अत्यन्त 
दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता। निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के गुण, कम, स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में भश्न 
होऋर स्थिर होजाता है | और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का 
मन स्थिर होजाता क्योंकि जगत्‌ में मनुष्य, ख्री, पुत्र, धन, मित्र आदि 
साकार में फंसा रह्दता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक 
निराकार में न लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता 
है। इसलिये मूत्तिपुजन करना अधमे है । 

दूसरा--उसमें कोर्डों रुपये मन्दिरों में ब्यय करके दरिद्र द्ोते हैं 
ओर उसमें प्रमाद होता है । 

तीसरा--स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से ब्यभिचार, छड़ाई 
बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं । 

चौथा--उसी को घम, अथ, काम और मुक्ति का साधन मानके 
युरुषार्थरट्टित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमासा है । 

पाँचवाँ--नानः प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरिश्रयुक्त मूत्तियों के 
'पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्ठमत में चलकर आपस में फूट बढ़ा 
के देश का मांश करते हैं । 

छठा---डसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे 
रहते हैं । उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्य और धन का सुख उनके 
शत्रुओं के स्वाधीन होता है भौर भाप पराधीन भठियारे के टट्टू और कुम्दार 
के गदहे के समान शत्रुओं के वच्ष में होकर अनेक विध दुःख पाते हैं | 

सातवां--जब कोई किसी को कट्दे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम 
पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता 
है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय ओर नाम पर पाषाणादि 
मूर्तियां धरते हैं उन दुष्ट बुद्धिदालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । 

आठवां--आञान्त होकर मन्दिर २ देशदेशांन्तर में घूमते २ दुःख पाते, 
चर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, 
उगों से ठगाते रहते हैं । 

नववां---दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस घन को वेश्या, पर- 
स्लीगमन, मय, मांसाहार, छड़ाई बखेड़ों में ध्यय करते दें जिससे दाता 
का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता दै । 
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दशवां--माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पॉषाणादि 
मृत्तियों का मान करके कृतन्त होजाते हैं । 

ग्यारहवाँ--उन मूस्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर छेजाता है 
तब हा हा करके रोते रहते हैं । 

बारहवां--पूजारी परस्त्रियों के सड़ भर पूजारिन परपुरुषों के सड़ से" 
प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को द्वाथ से खो बैठते हैं । 

तेरहवां--स्वासी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत्‌ न होने से 
परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं | 

चौदहवां-जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता 
है क्योंकि ध्येय का जड़त्व थर्मे अन्तःकरण द्वारा आत्मां में अवश्य आता है ४ 

पन्द्रहचां--परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्‍्ध 
निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर, 
न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढदकर वायु 
जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, 
उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के साथ मिल 
सड़कर उल्टा दुगगन्ध उत्पन्ष करते हैं । कया परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने 
के लिये पुष्पादि सुगन्धयुक्त पदार्थ रचे हैं 

सोलहवां--पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चन्दन और भक्षत भादि सब का 
जर ओर म्त्तिका के संयोग होने से मोरी व कुण्ड में जाकर सड॒ फे हतना' 
उससे दुर्गन्‍्ध आकाश्ञ में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मछ का, और 
सहस्नों जीव उसमें पड़ते, उसी में मरते और सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक 
मूत्तिपूजा के करने में दोष आते हैं । इसलिये सवंथा पाषाणादि मू्तिपूजा 
सज्जन लोगों को स्यक्तव्य है। और जिन्होंने पांचाणमय मूत्ति की पूजा की 
है, करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं, ओर न बचेंगे । 

३८--( प्रश्न) किसी प्रकार की मृत्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो 
अपने आय्यांवत्त में पंचदेवपूजा' धाब्द प्राचीन परम्परा से चछा भता है 
डसकी यही पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूय्फे 
की मूर्ति क्‍ना कर पूजते हैं यह पंचायतन पूजा दे वा नहीं ? 

८ उत्तर ) किसी प्रकार की मूक्तिपुजा न करना किन्तु 'सूर्तिसान्‌ जो 
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नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा 
पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अथंवाला है परन्तु विद्याह्टीन मूढों ने 
उसके उत्तम अथ को छोड़कर निक्ृष्ट भ्थ पकड़ लिया । जो भाजकल 
शिवादि पांचों की मूत्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो अभी कर 
चुके हैं । यह जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त भौर वेदानुकूलछोक्त देवपूजा और 
मूत्तिपुजा है सुनो-- 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरम ॥ १॥ 
यजु० ॥ [ अ० १६ । मं० १५ | 
आचाययों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छुते ॥ २ ॥ 
अथवे० ॥ [ काँ० ११ | व० ५ । मं० १७ | 
अतिथिगंहानागच्छेत ॥ ३॥ 
अथव० | [कां० १७ | व० १३ । मं० ६] 
अचत प्रात प्रियमधासो अच्चत ॥ ४ | ऋतग्वेदे ॥ 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेच प्रत्यक्ष ब्रह्म चदिष्यामि ॥५॥७ 
सैक्तिरीयोपनि० ॥ ५ ॥ [ वल्ली० १ | अनु० ३ ] 
कतभ एको देव इति स ब्रह्म त्यद्त्याचक्षत ॥ ६ ॥ 
[शत्ंपथ० ॥ काँं० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्मण ७ | कंडिका १० ४ 
मातृदेवोी भव पितृदेवोी भख आयायेदेवो भव 
अ्तिथिदेवो भव || ७ ॥ तैत्तिरीयो० ॥ [ व० १ | अनु० ११ ] 
पित्मिश्रोत॒भिश्वेताः पतिभिदेंवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ ८॥। 
मनु ० अ० ३ जज 
पूज्यों देववत्पतिः ॥ & ॥ मनुस्झतो ॥ # 
प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता, भर्थात्‌ सस्तानों को तन मन 
घन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अथांत्‌ ताडुना कभी न 
करना । दूसरा पिता सत्कत्तव्य देव । डसकी भी माता के समान सेवा 
करनी ॥। १ ॥| तीसरा आचाय जो विद्या का देने वाला है उसकी सन मन 
धन से सेवा करनी ।| २ ॥ चौथा ,भ्रतिथि जो विद्वान, धामिक, निष्कषटी 


सन की उन्नति चाहने वाला, जगत्‌ में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश 


जन सता अआओ- + 


उपचय। [ख्रया साध्य्या सतत दववत्पात; । मनु० १। १४४ | 
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से सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें ॥| ३ | पांचवो स्त्री के लिये 
पच्चि और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है ॥। 4 ॥ ये पांच मुर्तिमान देव 
जिन के सह्व से मनुष्यदेह की उत्पक्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और 
सत्योपदेश की प्राप्ति द्ोती है ये ही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां है । इन 
की सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्ति पूजते हैं वे अतीव पामर नरकगामो हैं ! 

( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्त्तिपुजा सी करें तब 
सो कोई दोष नहीं ? 

(उत्तर ) पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सवंथा छोड़ने और मातादि मूत्तिमानों 
की सेवा करने द्वी में कल्याण है| बड़े अनथ की बाते है कि साक्षास्‌ माता 
आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेघ पाषाणादि में झ्विर मारना 
मूढ़ों ने इसलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के खामने नैवैद् 
या सेट पूजा घरेंगे तो वे स्वयं खा छेंगे और सेट पूजा छेंगे तो इमारे मुख 
वा हाभ में कुछ न पड़ेगा । इससे पाषाणादि की सूत्ति बना, उसके आगे 
नैवेय धर, घंटानाद टंट पूपूं, शंख बजा, कोलाइलछ कर, अंगूठा दिखला 
अर्थात्‌ त्वमेग्रुष्ठ ग्रहाण भोजन पदाथ वा.5ह प्रद्दीष्यामि' जसे 
कोई किसी को छले वा चिड्ावे कि दूँ घंटा के और अंगूठा दिखछावे, 
उसके आगे से सब पदाथे ले आप भोगमे, वैसी ही छीछा पहन पूजारियों 
अथांत्‌ पूजा नाम सत्कम के शत्रुओं की है। मूढ़ों को चटक सटक, चछक 
झलक मूत्तियों को बना ठना, आप वेश्या वा भड़आ के तुश्य बन ठन के 
विचारे निश्ुंद्धि अनाथों का मार मार के मौज करते हैं । जो कोई 
धार्मिक राजा होशा तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने, बनाने और 
धर रचने आदि कार्मों में छगाके खाने पीने फो देता, निर्धाह कराता । 

३१---.( प्रश्न ) जैसे ख्री आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामी- 
रपत्ति होती है वैसे वीतराग शान्त की मूत्ति देखने से वैराग्य और क्षान्ति 
की प्राप्ति क्यों न होगी ? 

(उत्तर ) नहीं दो सकती, क्‍योंकि वह मूर्ति के जड़त्छ चघम आम्मा में 
आने से विचारशक्ति घट जाती है | विवेक के विना न वैगग्य भौर वैराग्य 
के विना विज्ञान, विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती । और जो कुछ होता 
>ै सो उनके सम्ज, उपदेश भोर उनके इतिहासादि के देखने से होता है, 
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क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मूर्तिमान्र देखने से भ्रीति 
नहीं ट्वोती । प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है । ऐसे मूत्तिपुजा आदि बुरे 
कारणों ही से आय्योवचे में निकम्से, पूजारी, मिक्षुक, आलसी, धुरुषाथरद्वित 
करोड़ों मनुष्य हुए हैं । वे मूढ़ होने से सब संसार में सुढ़ता उन्हींने फेछाई 
है । झूठ छछ भी बहुत सा फैला है । 

४०-- प्रश्न) देखो काशी में “औरज्षजेब'' बादशाह को “लछाटसेरव”” 
आदि ने बड़े २ चमस्कांर दिखछाये थे । जब मुसझमान उनको तोड़ने मये 
भौर उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे, तब बड़े २ भमरे निकल 
कर सब फौज को व्याकुछ कर भगा दिया । 

(उत्तर) यह पाषाण का चमत्कौर नहीं, किन्तु वहां भमरे के छत्त छूग रहे 
'होंगे, उनका स्वभाव दी क्रर है, जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को दौद़ते हैं । 
और जो दूध की घारा का चमत्कार होता थो वह पूजारीजी की छीलां थी । 

( प्रश्न ) देखो महादेव स्लेच्छ को दशन न देने के लिये कूप में और 
चेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे | क्या यह भी चमत्कार नहीं है? 

( उत्तर ) भछा जिसका कोटपाछ कालमेरव, छाटमैरव आदि भूत प्रेत 
और गरुडु आदि गण, उन्होंने मुख़लूमानों को रूड़के क्यों न इटाये ? जब 
-महादेव ओर विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक प्रिपुरासुर भादि बढ़े 
भयद्ूर दुष्टों को भस्म कर दिया तो सुसलछमानों को भस्म क्यों न किया 
इससे यह सिद्ध होता है कि थे बिचारे पाषाण क्या लड़ते छड़ाते ? जब 
मुसलमान मन्दिर और मूत्तियों को वाड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए 
तब पूजारियों ने उस पाषाण के छिज्न को कूप में डा और वेजणीमाधव 
को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया | जब काशी में कालभरव के डर के मारे 
यमदूत नहीं जाते ओर प्रलथ समय में भी काशी का नाश द्वोने नहीं देते, 
तो स्लेच्छों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्‍यों 
'नाश होने दिया ? यह सब पोपमाया है । 

(प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध 
के पुण्य प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना द्वाथ निकाल कर 
'पिण्ड छेते हैं, क्या यह भी बात झूठी है ? 

(उत्तर) सवंथा झूठ, जो वहीं पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन 





त्प्कनाा 
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पण्डों को पितरों के सुख के छिये लाखों रुपये देते हैं उनका ब्यय गयावाले 
वेश्यागमनादि पाप में करते हैं, वह पाप क्यों नहीं छूटता ? और द्वाथ 
निकछता आज कल कहीं नहीं दीखता, विना पण्डों के हाथों के । यह कभी 
किस्ली घूत्त ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमें एक मलुष्य बैठा दिया होगा ४ 
पश्चात्‌ उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठाः 
लिया होगा, किसी आंख के भन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य 
नहीं । वैसे ही वैजनाथ को रावण छाया था, यह भी मिथ्या बात है । 

( प्रश्न ) देखो ! कछकत्ते की काली भौर कामाक्षा आदि देवी को 
लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है ? 

( उत्तर ) कुछ भी नहीं । ये अन्धे छोग सेड़ के तुल्य एक के पीछे: 
दूसरे चलते हैं, कृप खाड़े में गिरते हैं, हट नहीं सकते। बैले ही एक मुर्ख 
के पीछे दूसरे चलकर मूत्तिपुजा रूप गड़े में फेंसकर दुःख पाते हैं । 

४१--८ प्रश्न ) भरता यह तो जाने दो, परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष 
चमत्कार है । एक कलेवर बदलने के समय चंदन का छकड़ा समुद्र में से 
स्वयमेव जाता है। चुब्दे पर ऊपर २ सात हंडे धरने से ऊपर २ के पह्वचिले २ 
पकते हैं । और जो कोई वहां जगज्नाथ की परसादीन खाचे तो कुष्ठी हो 
जाता है और रथ आप से आप चलता, पापी को दशा न नहीं होता है । इन्द्र 
दमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय एक 
राजा, एक पंडा, एक बढ़ई मर ज्ञाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे 

( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पयेन्‍्त जगन्नाथ की पूजा की थी चद्द 
विरक्त होकर मधुरा में आया था, मुझसे मिला था । मैंने इन बातों का' 
उत्तर पूछा था, उसने ये सब बातें झूठ बतकाईं । किन्तु विचार से निश्चय यह 
है कि जब कलेवर बदछने का समय भाता दै तब नौका में चन्दन की छकड़ी 
के समुत्र में डालते हैं। वह समुद्र की लद्दरियों से किनारे छग जाती है। 
उसको ले सुतार छोग मूर्तियां बनाते हैं । जब रसोई बनती है तब कपाट 
बन्द करके रखोहयों के विना अन्य किसी को न जाने, न देखने देते हैं । 
भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं। उन 
हंडों के नीचे घी, मद्दी भौर राख ऊगां छः चुल्हों पर चावक्क पका, उनके- 
तले मांज कर, उस बीच के इण्डे में उसी समय चावछ डाल छः चूल्हों केः 
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मुख लोहे के तवों से बन्ध कर, दशन करने वा्ों को, जो कि धनाढय दॉों 

बुछा के दिखछाते हैं। ऊपर २ के हंडों से चावक निकाल, पके हुए चावलों 
को दिखका, नीचे के कच्चे चावछ निकांछ दिखा के, उनसे कह्दते हैं कि 
कुछ हडों के लिये रख दो । भांख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फ़ी धरते 
और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । शूद्द नीच छोग मन्दिर में नैवेथ 
लाते हैं। जब नैवेय हो सुकता है तब वे शूद्र नीच छोग जूठा कर देते हैं।' 
पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर दण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते और दीन ग्रइस्थ 
और साधु सन्‍्तों को लेके झूद्र भर अन्त्यज पर्य्यन्स एक पंक्ति में बैठ जूठा 
एक दूसरे का भोजन करते हैं । जब वष्ठ पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्त्ों 
पर दूसरों को बैठाते जाते हैं । महा अनाचार है | और बहुत्तेरे मनुष्य वहां' 
जाकर, उनका जूठा न खाके, अपने हाथ बना खाकर घछे भाते हैं, कुछ 
भी कुष्ठादि रोग नहीं होते। और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परसादी 
नहीं खाते | उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते । ओर उस जगन्नाथपुरी में 
भी बहुत से कुष्ठी हैं, नित्यप्रति जूडा खाने से भी रोग नहीं छूटता । और 
यह जगन्नाथ में घाममार्गियों ने भेरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभव्रा, श्री- 
कृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है। छसी को दोनों भाईयों के बीच 
में स्नी औौर माता के स्थान बैठाई है । जो भेरवी चक्र न होता तो यह 
बात कभी न होती । और रथ के पहियों के साथ कला बनाई है | जब 
उनको सूधी घुमाते हैं घुमती है, तब रथ चलता है । जब मेले के बीच में 
पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता 
है । पूजारी लोग पुकारते हैं दान देभो, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न 
होकर अपना रथ चलावें, अपना धर्म रहे | जबतक भेट आंती जाती है 
तबतक ऐसे ही पुकारते जाते हैं । जब था चुकती है तब एक ब्रजवासी 
अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे खड़ा रह के द्वाथ जोड़ स्तुति करता है कि 
हे जगन्नाथ स्वोमिन्‌! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा घम रक्खो' 
इत्यादि बोल के साष्टाज़ दृण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी समय 
कीऊ को सूधा घुमा देते हैं भौर जय २ शब्द बोल, सहस्रों मनुष्य रस्सी 
खींचते हैं, रथ चछता है | जब बहुतसे छोग दृशन को जाते हैं तब इत्तनाः 
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बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहसा है और दीपक जलाना 
पड़ता है । उन सूर्त्तियों के आगे पड़दे खेंच कर छगाने के पर्दे दोनों ओर 
रहते हैं । पण्डे पूजारी भोतर खड़े रहते हैं । जब एक ओर वाले ने पर्दे 
को खींचा, झट मूत्ति आाड़ में आजाती है। तब सब पण्डे और पूजारी 
चुकारते हैं, तुम भेट घरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब दर्शन होगा । शीघ्र 
करो । वे विचारे भोले मनुष्य घूत्तों के हाथ लटे जाते हैं । और झट पर्दा 
दूसरा खेंच लेते हैं तभी दर्शन द्वोता है। तब जय शब्द बोल |के प्रसन्न 
दोकर धक्के खाके तिरस्कृत दो चले भाते हैं । इन्द्रदमन वही है कि जिसके 
'कुछ के कोग अबतक करूकत्ते में हैं | वह धनाव्य राजा और देवी को 
डपासक था । उसने लार्खों रुपये छगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये 
कि आय्यांवतस देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुड़ावें । परन्तु वे 
मुख कब छोड़ते हैं ? देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन 
शिक्पियों ने मन्दिर बनाया । राजा पण्डा ओर बदुई उस समय नहीं मरते 
परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं, छोटों को दु;ख देते होंगे । उन्होंने 
सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेघर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित 
रहते हैं । मृत्ति का हृदय पोछा [रक्‍्खा ] है उसमें एक सोने के सम्पुट में 
बुक सालगरांम रखते हैं के जिसको प्रतिदिन थो के चरणाम्गरत बनाते हैं। 
उसपर रात्रि की शयन-आर्त्ती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया 
होगा | उसको थो के उन्हीं तीनों को पिछाया होगा कि जिससे वे कभी 
मर गये होंगे | मरे तो इस प्रकार और भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा 
कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भर्तों को भी स्राथ ले 
गये । ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के छिये बहुत स्री हुआ करती हैं । 

४२--८ श्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जलू चढ़ाने समय लिख 
बढ़ जाता है, क्या यह भी बात झटी है ! 

( उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्घेरां रहता 
है। दीपक रात दिन जला करते हैं । जब जछ की धारा छोड़ते हैं तब 
डस जल में बिजली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चलकता है और कुछ 


भी नहीं । न पाषाण घटे न बढ़े। जितना का उतना रहता है, ऐसी छीला 
करके विचारे निशुद्धियों को ठगते हैं । 
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(अ्रश्त) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है। जो मत्तिपूजा वेद्विरुद्ध 
होती तो रामचन्द्र मत्तिस्थापन क्यों करते और बाल्मीकिजी रामायण में क्‍यों: 


( उत्तर ) रामचस्र के समय में उस लिक्न वा मंदिर का नांम, चिष्ठ 
भी न था, किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर 
बनवा, लिड्ञ का नाम रामेश्वर धर दियां है। जब रामचन्द्र सीताजी को 
ले इनुमान्‌ आदि के साथ लड्डा से [ चले ] आकाहशमार्ग में विमान परू 
बैठ अयोध्या को जाते थे तब सीताजी से कद्दा है कि--- 

अज्न पूर्व महादेवः प्रसादमकरोदिभुः । 

सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ ॥ वाल्मीकि रा० ॥ लंका कां० ॥ 

[ स़्ग १२३ । छोक २०, २१ | 
दे सीते | तेरे वियोग से हम व्याकुछ होकर घूमते थे और इसी स्थान 
मैं चातुर्मास्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे ।' 
वही जो सत्र विश्षु ( व्यापक) देवों का देव भद्ादेव परमात्मा है उसकी: 
कृपा से इसको सब सामग्री यहां प्राप्त हुईं। और देख यह सेतु हमने 
बांधकर लट्ढा में आके, उस राचण को मार, तुझ्त को छे आये । इसके. 
सिवाय वहां वाल्मीकि में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । 
४३-(९क है कालियाकन्त को | जिसने हुका पिलाया सन्त को | 
दक्षिण में एक कालियाकन्त की म॒त्ति है । वह अबतक हुक्का पिया 
करती है जो मत्तिपूजा झूढी होती तो यद्द चमत्कार भी झूठा होजाय । 

( उत्तर ) झूठी २ । थह सब पोपलीछा है| क्योंकि वह मत्ति का 
मुख पोछा होगा । उसका छिद्ध पृष्ठ में निकोल के भित्ती के पार दूसरे 
मकान में नल रूगा होमा । जब पुजारी हुका भरवा पेचवान छगा, मुख 
में नली जमा के, पड़दे डांल निकर भ्षाता होगा तभी पीछे वारा। आदमी 
मुख से खींचता होगा तो इधर हुकका गड २ बोलता द्वोगा । दूसरा छिद्र 
माक भौर मुख के साथ छया होगा । जब पीछे फूंकें मार देतो होगा तब 
नाक और सुख के छिद्रों से घुआं. निकलता द्ोगा उस समय बहुत ते 
मदों रा घनादि पदार्थों से छूट धन रहित करते.होंगे। 

(प्रक्ष) देखो |! ढाकोर जी की मत्ति द्वारिका से भगत के साथ चलीः 
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आई । एक सवा रत्ती सोने में कई सन की मूत्ति तुछ गईं | क्‍या यह भी 
चमत्कार नहीं कर 
( उत्तर ) नहीं, वह भक्त सृत्ति को चोर ले आया होगा और सवा 


रक्ती के बराबर म॒क्ति का तुलना किसी भद्गड़ आदमी ने गप्प सारा होगा। 

( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी प्रथिवी से ऊपर रहता था और बढ़ा 
चमत्कार था, क्या यह भी मिथ्या बास है ९ 

(उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो! नीचे ऊपर चुम्बक पाषाण लगा रक्‍्खे 
थे | उसके आकर्षण से वह मूत्ति अधर खड़ी थी । जब महमूद ग़ज़नवी 
आाकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया अर 
पूजारी भक्तों की दुदेशां होगई और लाखों फौज दश सहसत्र फौज से भाग 
गईं । जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्वरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “'हे 
महादेव ! इस स्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर” और वे अपने 
चेके राजाओं को समझाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये । मद्दादेवजी, भेरव 
अथवा बीरभद्ग को भेज दंगे। वे सब स्लेच्छों को मार डालेंगे वा भनन्‍्धा 
कर देंगे । अभी हम्मारा देवता प्रसिद्ध दोता है । हनुमान्‌, दुर्गा और भरव 
ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे। वे विचारे भोले राजा और 
क्षनत्नरिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोों ने 
कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है । एक ने आठवां चन्द्रमा 
अतछाया । दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाईं, इत्यादि बहकावट में रहे । 
जब स्लेच्छों की फौज ने जाकर घेर लिया तब दुदंशा से भागे, कितने ही 
चोप पूजारी और उनके चेले पकड़े गये । पूजारीयों ने यह भी हाथ जोड़ 
कहा कि तीन क्रोड़ रुपया छेछो, मन्दिर और मृत्ति मत तोड़ो । मुसलमानों ने 
कद्दा कि हम  लुतपरस्त' नहीं किन्तु 'बुतशिकन” अथाोव घुतों के तोड़ने 
चाले [ मूर्तिभंजक ] हैं । जा के झट मन्दिर तोड़ दिया ! जब ऊपर की 
छत टूटी तब चुम्बक पाषाण पृथरू होने से सूर्ति गिर पड़ी | जब मूर्ति तोड़ी 
सब सुनते दें कि अठारदह क्रोड़ के रत्न निकले । जथ पुजारी और पोर्षों पर 
कोड़ा पड़े तब रोने छगे । कष्टा, कि कोष बतछाओ । मार के मारे झट 
अतका दिया | तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को 
“'गुरछास? बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, भर मृश्रादि 
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उठवाया और चना खाने को दिये ! हाय ! क्‍यों पत्थर को पूजा कर सत्या 
'नाश को प्राप्त हुए ? क्‍यों परमेश्वर की भक्ति न की जो स्लेच्छों के दाँत 
'तोड़ डाछते |! और अपना विजय करते । देखो ! जितनी मूर्तियां हैं उतनी 
झुरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती। पुजारियों ने इन 
पाषाणों की इतनी भक्ति की परन्तु सुत्ति एक भी उन [ शत्रुओं ] के शिर 
पर उड़के न गी। जो किसी एक झरचीर पुरुष की मूर्ति के सदश सेवा करते 
'सो बह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता । 

४७४--( प्रश्न) द्वारिकाजी के रणछोडजी जिसने “नर्सी महता” के 
पास हुंडी भेज्दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है ? 

( उत्तर ) किसी साहुआर ने रुपये दिये होंगे। किसी ने झूठा नाम 
उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेज | जब संबत्‌ १९१४ के वर्ष में तोषों 
के मारे मन्दिर मूत्तियां अड़्रेज़ों ने उड़ा दी थीं तब मूत्ति कहां गईं थीं ! 
“प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और छड़े, शत्रुओं को मारा परन्तु 
'मंत्ति एक मक्‍्ली की टांग भी न तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदश कोई 
होता तो इनके धुर उड़ा देता और ये भागते फिरते । भछा थद्ट तो कहो 
के सका रक्षक सार खांय उस के शरणागत क्यों नपीटे जाये ९ 

४५---( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है, सब को खा जाती है । 
ओर प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और भआाधा छोड़ देती है । मुखलमान 
-बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड्वाई भर छोहे के तवे जड़वाये थे 
तो भी ज्वाला न चुझी भोर न रुकी । वैसे हिंगलाज भी आंधी रात को 
सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गज्जना कराती है, चन्द्रकूप 
'बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूमरा बांधने 
से पूरा महापुरुष कहाता । जबतक दिगछाज न दो आवे तबतक आधा 
-महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्‍यों मानने योग्य नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वद्द ज्वालामुखी पद्दाडु से जागी निकलती 
है | उसमें पूजारी छोगों की विचित्र छीछा है। जैसे बधार के धी के चमचे 
में ज्वाछा आजाती, अछग करने से वा फूंक मारने से बुप्न जाती और थोड़ा 
सा घी को खाजाती, शेष छोड जाती है, उसी के समान च॒द्टां भी है । जैसी 
'चूददे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता । जंगल या घर 
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में मय जाने से सब को खाजाती है इससे वहां क्‍या विशेष है? विना 
प्‌क मन्दिर, कुण्ड और इधर उचर नछ रचना के हिंगछाज में न कोई 
सयारी इोसी और जो कुछ होता है वह सब पोप पूजारियों की छीछा सेः 
दूसरा कुछ भी नहीं । एक जरू और दलरूदछ का कुण्ड बना रक्‍्खा है । 
जिसके नीचे से बुदबुदढे उठते हैं। उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते 
हैं।योनि का यंत्र पोपनी ते धन हरने के लिये बनवा रक्‍्खा है और ठुमरे- 
भी उसी प्रकार पोपछीला के हैं । उससे महापुरुष हो ठो एक पश्ञु पर 
ठुमरे का बोझ छाद दें, तो क्या महापुरुष दो जायंगा ? महापुरुष तो बड़े. 
उत्तम धर्मयुक्त पुरुषाथ से होता है । 

४६-(प्रश्र) असतसर का तालाब अम्तरूप, एक मुरेठी का फछ आधा 
मीठा और एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेबाल्सर में बेड़े तरते, अमर- 
नाथ में आप से आप छिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के. 
खब को दर्शन देकर चले जाते हैं, क्या यद्द भी मानने योग्य नहीं ९ 

( उत्तर ) नहीं, उस्त तालाब का नाममान्न अमृतसर है । जब कभी 
जंगल होगा तव उसका जलर भच्छा होगा इससे डसका नाम अमृतसर घरा 
होगा । जो अस्त होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों सरता ? 
मित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न 
होगी । रीठे कमल के पैज्रन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा। रेबालसर में बेड़ा 
तरने में कुछ कारीबरी होगी। अमरनाथ में बर्फ के पद्दांड बनते हैं तो जल 
जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्रय है? और कबूतर के जोड़े पालठित- 
दंगे पहाड़ की आड़ में से पोपजी छोड़ते होंगे दिद्चलछाकर टका हरते होंगे। 

( प्रश्न ) हरद्वार स्वयं का द्वार, हर की पैदी में स्नान करे तो पाप 
छूट जाते हैं । और तपोचन में रहने से धपस्वी द्वोता, देवप्रयाग, गंगोक्तरी 
में मोमुख, उत्तर काशी में युप्तकान्नी, त्रियुगी नारायण के दशन दवोते हैं ४ 
केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य और छः महीने 
सेक देवता करते हैं। मद्दादेव का सुख नैपाल में पश्छुपति, चूतड़ केदार और 
तुड़नाथ में ज़ानु और पग अमरनाथ में । इनके दक्ष॑त स्पशंत स्नान करने 
से मुक्ति हो जाती है। वहां केदार और बदुरी से स्वर्ग जाना चाहै तो जा 
सकता है, दृत्यादि बाते कैसी हैं ९ हे 
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(उत्तर) हरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है । 
इर की पेढ़ी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है । सच 
पूछो तो “द्वाडपैढ़ी ' है क्योंकि देशदेशान्तर के झतकों के दाड़ उसमें पढ़ा 
करते हैं । पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते। 
“तपोवन” जब होगा तब द्ोगा । अब तो “भिक्षुकवन” है। तपोवन में 
जाने रइने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से ड्ोता है क्योंकि वहां 
बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हैं । “हिमवतः प्रभवति 
गेगा” पह्दाड के ऊपर से जल गिरता है। गोमुख का भ्रोकार पोपलीला 
से बनाया होगा और वही पहाड़ पोप का स्वर्ग है। वहां उत्तरकाशी आदि 
स्थान ध्यानियों के छिये अच्छा है, परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी 
दुकानदारी है | देवप्रयाग पुराण के गपांडों की लीला है भर्थात्‌ जहाँ अल्ख- 
नन्‍्दा और गंगा मिली हैं इसलिये वहां देवता बसते हैं, ऐसे गपोड़े न मारे तो 
वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्काशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध 
कांशी है। तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दक्ष बीस 
पीदी की होगी, जैसी खाखियों की घूनी भौर पासियों की अग्यारी सदैव 
जलती रहती है । तप्तकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें 
तप कर जल जाता है। उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहां 
गमा नहीं वहां का आता है, इससे ठणष्डा है। केदार का स्थान वह भूमि 
बहुत अच्छी है । परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप वा पोषों के 
चैल्ों ने मन्दिर बना रक्‍्सा है | वहां महन्त पुजारी पंडे आंख के भन्धे 
गांठ के पूरों से माछ  छेकर विषयानन्द करते हैं | वैसे ही बदरीनारायण 
में ठग विद्यावाले बहुत से बैठे हैं । “राबछूजी” वहां के मुख्य हैं । एक 
स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं । पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखी मर्त्ति 
का नाम घर रक्‍्खा है। जब कोई न पूछे तभी पोपलीलछा बलवती होती है। 
परन्तु जैसे तीर्थ के छोग घूत धनहरे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते। 
यहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है । । 

४८--(भप्रश्च) विन्ध्याचर में विन्ध्येश्वरी, कालीं अष्टभुजा प्रत्यक्ष सप्य 
है। विन्ध्येश्ररी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उसके बाड़े में 
मकसी एक भी नहीं होती । प्रथाग तीथराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा 


शेड 
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यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि डोती है, वैसे द्वी अयोध्या 
कई बार उड़ कर सब वस्ती सद्दित स्वर्ग में चली गईं । मथुरा सब ठोर्थों 
से अधिक, बुन्दावन लीलास्थान और गोबद्धन ब्रजयान्रा बड़े भाग्य से 
धोती है | सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में छाखों मनुष्यों का मेला होता है, क्या 
ये सब बातें मिथ्या हैं ? 

( उत्तर ) प्रत्यक्ष तो आंखों से तीनों मूत्तियां दीखती हैं कि पाषाण 
की मूर्तियां हैं और तोन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारग पूजारी 
लोगों के वस्र आादि आाभूषण पहिराने की चनुराई है ओर मक्सियां सहस्नों 
छाखों होती हैं। मेंने अपनी भांखों से देखा है| प्रयोग में कोई नापितत 
कछोक बनाने हारा अथवा पोपजी को कुछ घन देके मुण्डन कराने का माहा- 
त्म्य बनाया वा बनवाया होगा। प्रयाग में स्लान करके स्वर्ग को जाता 
तो लौटकर घर में भाता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब जाते 
हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उसका जीव भी आका- 
दवा में वायु के साथ घूमकर जन्म छेता द्वोगा । तीर्थराज भी नाम पोों ने 
धरा है। जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता । यह बड़ी अस- 
उ्भव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाज़रू 
सदह्दित तीन वार स्वर्ग में गई । स्वग में तो नहीं गई, वहीं की वहीं है 
परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या त्वगं में उड़गई । यह गपोद़ा 

रूप उड़ता फिरता है। ऐसे ही नैमिपारण्य आदि की भी पोपछीलछा 
जाननी । “मथुरा तीन लोक से निराछी तो नहीं, परन्तु उसमें तीन 
जन्तु बड़े लीलाधांरी हैं कि जिनके मारे जल, स्थल और अन्‍न्तरिक्ष में 
किसी को सुख मिलना कठिन है । एक चौबे, जो कोई स्नान करने जाय 
घपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हैं। छाओो यजमान ! भांग 
भर्ची जोर लड्डू खावें, पी । यजमान की जय २ मनावें | दूसरे जल में 
कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्लान करना भी घाट पर कठिन पड़ता 
है । तीसरे, आाकाश के ऊपर छाछ भुख के बन्द्र, पगड़ी, टोपी, गइने और 
जूते तक भी न छोड़े, काट खावें, धक्के दे गिरा मार डाले और ये तीनों 
पोष ओर पोषजी के चेलों के पुजनोय हैं । मनों चना भादि अन्न कछुचे 
और बन्द्रों को चना, गुड़ भादि और चौबों को दक्षिणा और छड्डुओं से 


कब 
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उनके सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन जब था तब था, अब तो 
वेइयावनवत्‌ छछ्ा छल्ली और गुरु चेछी आदि की लीला फैल रही है । 
वैसे ही दीपमालिका का मेला, गोवर्द्धून और अजवयात्रा में भी पोर्षो की 
यन पड़ती है | कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की छीला समझ लो । इनमें 
जो कोई घामक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से प्रथक ह्व जाता है | 
४९-..(प्रश्न) यह मूर्तिपूजा ओर तीथ सनातन से चले भाते हैं, झठे 


क्योंकर हो सकते हैं ? 
( उत्तर ) तुम सनातन किसको। कद्ते हो ? जो सदा से चछ आता 


है । जो यह सदा से द्वोता तो वेद ओर ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों 
में इन का नाम क्‍यों नहीं ? यह मूर्तिपूजा अदाई तीन सहसख्र वर्ष के 
इधर २ याममार्गी और जैनियों से चछी ६॥ प्रथम आयोदत्त में नहीं 
थी | और ये तीथ भी नहीं थे । जब जेनियों ने गिरनार, पालिटाना, 
शिखर, शन्रुअय और आबू आदि तीर्थ बनाये उनके अनुकूछ इन लोगों 
ने भी बना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पं्डो 
की पुरानी से पुरानी बह्दी और तांबे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय हो 
जायगा कि ये सत्र तीथ पांचसौ भथवा एक सहस््र दर्ष से इधर ही बने हैं। 
सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे आधुनिक हैं। 
५०-(प्रश्ने) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्य भर्थात्‌ जेसे 'अन्यक्षेत्र 
कत॑ पाएं काशीक्षेत्रे विनश्याति” इत्यादि बातें हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? 
( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो द्वरिद्रों को घन 
शाजपाट, भनन्‍्धों को आंख मिर जाती, कोढ़ियों का कोढ़ भादि रोग छुट 
जाता, ऐसा नहीं द्वोता । इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता । 
( प्रश्न) गड्भागद्भेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतेरपि । 
मुच्यते स्वषापेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छुति ॥१४ 
हरिहरति पापानि हरिरित्यक्षरद्यम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातः काले शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति । 
आजन्महत मध्याद्षे सायाद्दे सप्ज़न्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्यादि छोक पोपपुराण के हैं । जो सेकड़ों सदस्तरों कोश दूर से भी 
गड्ा २ कहे तो उसके पाप नष्ट होकर बरह चपिष्णुको अर्थात्‌ वैकुण्ठ को 
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जाता है॥ १॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोचारण सब पाप को 
हर छेता है। वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती भादि नामों का साहात्स्य 
है॥ २॥ भौर जो मनुष्य प्रातःकाक में शिव अर्थात रिंग वा उसकी 
मूत्ति का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ, भध्याद्द में दर्शव से जन्म 
अर का, सायकाल में दशन करने से सांत जन्मों का पाप छूट जाता है । 
यह दर्शन का मद्दात्म्य है ॥ ६ ॥ क्‍या झूठा हो जायगा ? 

( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शाह्वा ! क्‍योंकि गड्डा २ वा हरे, रामः 
कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता। 
जो छूटे तो दुखी कोई न रहे । और पाप करने से कोई भी न डरे । जैसे 
जआाजकछ पोपलीलछा में पाप बढ़कर द्वो रहे हैं । मूढ़ों को विश्वास है कि हम 
याप कर नामस्मरण वा तीथ्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । 
इसी विश्वास पर पाप करके इस छोक और परलोक का नाश करते हैं |. 
घर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । 

५१--( प्रश्न ) तो कोई तीथ नामस्मरण सत्य दै वा नहीं ९ 

( उत्तर ) है। वेदादि सत्य शस्त्रों का पढ़ना पढाना, घामिक विद्वा* 
नों का सज्ञ, परोपकार, धर्मालुष्ठान, योगाभ्यास, निर्देर, निष्कपट, सत्य 
भाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, श्रद्धाचय्यं, आचाय्ये, अतिथि, 
माता, पिता की सेघा, परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना, शान्ति, 
जितेन्द्रियता, सुशीलता, धमयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण 
कर्म दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। भोर जो जऊ स्थरमय हैं वे 
सीथे कभी नहीं हो सकते क्योंकि ““जना येस्तरन्ति तानि तीथोनि” 
मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें उनका नाम तीथ है । जछ स्थल तराने 
याछे नहीं किन्तु दुबाकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका भादि का नाम 
तीथ हो सकता है क्योंकि उनसे समुद्र भादि को तरते हैं । 

समानती थे वासी ॥ [पाणिनि-अष्ट ०] अ० ४ | पा० ७४॥१०८ ॥ 

नमस्तीथ्योय च ॥ यज्ुः० अ० १६ । [ मं० ४२ ] 

जो तब्रह्मचारी एक आचाय्य जौर एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे 
खब सतीध्य भर्थात समानती्थ॑ंसेवी द्वोते हैं। जो वेदादि शास्त्र और 
सत्यमाषगादि घम लक्षणों में साधु हो उसको अजन्नादि पदाथ देना और 
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उनसे विद्या छेनी इत्यादि तीथ कहाते हैं। नामस्मरण इसको कहते हैं कि-- 

यस्य नाम महयशः || यजुः ॥ [ अ० ३२ । स० ३ ] 

परमेश्वर का नाम बड़े यश अथांत्‌ धमंयक्त कामों का करना दे । जैसे 
'अद्दा, परमेश्वर, इंश्वर, न्यायकरारी, दयांलु, सवंशक्तिमान आदि नाम पर- 
मेश्वर के गुण, कम, स्वभाव से हैं । जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों 
का इंश्वर, इंश्वर सामथ्ययुक्त, न्‍्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयाल, 
'सब पर क्ृपादृष्टि रखता, स्वशक्तिमान्‌ अपने सामथ्य ही से सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रछझय करता, सहाय किसी का नहों लेता, ब्रह्मा विविध 
जयत्‌ के पदार्थों का बनाने हारा, विष्णु सब में व्यापक द्वोकर रक्षा 
करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलढय करने हारा भादि नामों के 
अर्थों को अपने में धारण करे अथांत्‌ बड़े कार्मो से बड़ा हो, समथों में 
समथ हो, सामथ्यों को बढ़ाता जाथ, अधर्म कभी न करे, सब पर दया 
रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पविया से नाना प्रकार 
के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःसत 
समझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कम और दुष्ट कम 
करने वांलों को प्रयत्न से दण्ड भौर सज्नों की रक्षा करे, इस प्रकार पर- 
मेशर के नामों का अथ जानकर परमेश्वर के गुण कम स्वभाव के भनुकूछ 
अपने गुण कसे स्वभाव करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। 

२--८ प्रश्न ) गुरुक्ने्मा गरुविंष्णुगेरुदेवों महेश्वरः । 
गरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुर॒षे नमः ॥। 

इत्यादि गुरुमाद्ास्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग थोके पीना, जैसी 
आशा करे वैसा करना, गुरु छोभी ट्वो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो 
नरसिंह के सदश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के 
समान गुरु को जानना । चाहे गुरु जी कैसा द्वी पाप करें तो भी अश्रद्धार 
न करनी, सन्त वा गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेघ का 
'फक्ष दोता है, यह बात ठीक है वा नहीं ९ 

(उत्तर) ठीक नहीं, प्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और पर्रद्वा परमेश्वर के 
नाम हैं। उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता | यह गुरुमाहार्स्य, युरुगीता 
भी एक बड़ा पोपलीछा है। गुरु तो माता, पिता, आाचाये और अतिथि 


३६६ सतयाथप्रक्राशः 


दोते हैं । उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य और 
गुरु का काम है । परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो' 
उसको सर्वथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न मोने तो अध्य 
पाद्य अथांत्‌ ताड़ना, दृण्ड, प्राणइरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं + 
जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है, झूठ मूंढ कण्ठी, तिरुक, वेदविरुद्ध 
मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हैं | जैसे गडरियेः 
अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं पैसे ही 
शिदयों के, चेले चेलियों के घन हर के अपना प्रयोजन करते हैं। वे--- 
दो०--गरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव । 
भवसागर में डूबते बेठ पथर की नाव ॥ 

गुरु समझे कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेंहींगे और चेला समझे कि. 
चलो गुरु झठे सौगंद खाने, पाप छुड़ाने आदि । छारहूच से दोनों कपटमुनिः 
भवसागर के दुःख में डूबते हैं, जेते पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में 
डूब मरते हैं । ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर घूड़ राख पड़े । उसके पास 
कोई भो खड़ा न रहे, जो रहे वह दुःख सागर में पढ़ेगा। जैसी पोपछीछाः 
घुजारी पुराणियों ने चलाई है वेसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी छीछा मचाई 
है । यह सब काम स्वार्थी लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं वे आप 
दुःख पावें तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते । और गुरुमाहात्म्य: 
तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं लोमी, कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है । 
४३--( प्रश्न ) अष्टादशपुराणानां कत्तो संत्यवतीखुतः ॥ १॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदाथमुपवुहंयेत्‌ ॥ महाभारत ॥. 

पुराणानि खिलानि च ॥ दे ॥ मनु० ॥ [३। २३२ ] 
दशरभे5हनि-किंचित्पराणमाचक्षीत ॥ ४ ॥ 
पराणविद्या बेदः ॥ ५॥ सूत्र ॥ # 
इतिद्वासपुराणः पंचमो वेदानां बेदः ॥४॥ छान्दोग्य०।प्र० ७|खं० १।४ 

अठारद पुराणों के कर्ता व्यासजी हैं। व्यासवचन का प्रमाण अवश्य 
करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, णठारह पुराणों से वेदों का 


जन नल िलकन- जलन, ७० जत-++ सननन++++ >र-+> । 








अरनअलीलसतततातसाध्यथनानचा फल. 


शतप्थ कां० १३।॥४। ३। १३ ॥ 
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अर्थ पढ़ें पढ़ाव क्योंकि इतिहास भौर पुराण वेदों ही के अथ भनुकूछ 
हैं ॥ २ ॥ पितृकम में पुराण और खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुनें 
# दे ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशवें दिन थोड़ी सी पुराण की कथा 
सुने ॥ ४ ॥ पुराण विद्या चेदाथ के जानने ही से वेद हैं ॥ ७॥ इतिहास 
और पुराण पंचम वेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का 
बरमाण और इनके प्रमाणों से मर्सिपूजा और तीथ्थों का भी प्रमाण है 
क्योंकि पुराण; में मत्तिपूजा और तीर्थों का विधान है । 

( उत्तर ) जो भठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने 
गपोड़े न होते क्योंकि शारीरिक सूत्र, योगशासत्र के भाष्य भादि व्यासोक्त 
अंथों के देखने से विदित होता है कि व्यासजी पड़े विद्वान , सत्यवादी, 
घार्मिक, योगी थे । वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इससे यह 
सिद्न होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी छोगों ने भागवतादि 
नवीन कपोलकब्पित ग्रंथ बनाये हैं उनमें ब्यासजी के गुणों का लेश भी 
नहीं था। और वेदशाखविरुद्ध अस॒त्यवाद लिखना ध्यास सदृश विद्वानों 
का कास नहों, किन्तु यह काम विरोधो, स्वार्थी, अविद्वान पामरों का है । 
इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं, किन्तु-- 
ब्राह्यगानी तिह।सान्‌ पराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीरिति ॥ 

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, सांस और 
गोपथ बाद्याण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी 
ये पांच नाम हैं । ( इतिहास ) जैसे जनक ओर याज्ञवर्क्य का संवाद । 
( पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन । ( कठ्प ) वेद शब्दों के सामथ्य 
का वर्णन, अर्थ निरूपण करना । ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त दाशेन्तरूप 
कथा श्रसंग कहना । ( नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय 
करों का कथन करना । इनही से वेदार्थ का बोध द्ोता है। पितृकर्म 
अर्थात्‌ ज्ञानियों की प्रशसा में कुछ सुनना, अश्वमेघ के अन्त में भी इन्हीं 
का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासकृत भ्रंथ हैं उनका सुनना, सुनाना 
ब्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है, पूचे नहीं । जब व्यासजी का 
जन्म भी नहीं था तब वेदारथ को पढ़ते, पढ़ाते सुनते सुनाते थे । इसलिये 
सपथ से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यद्ट सब घटना हो सकती है| इन 
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नवीन कपोछकल्पत श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों 
में नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदाथ फैछाया 
इसलिये उनका नाम 'वेद्व्यास' हुआ । क्योंकि व्यास कइते हैं वार पार 
की मध्य रेखा को, अथांव्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथवंबेद के पार 
पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शुकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये 
भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्वरेपायन था। जो कोई 
यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकठ्ठे किये, यद्द बात झूठी है, क्योंकि 
ब्यासजी के पिता, पितामइ, प्रपितामह्, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और बद्मा 
थआादि ने भी चारों देद पढ़े थे । यह्द बात क्योंकर घट सके ? 

'५४--९ प्रश्न ) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है ९ 

( उत्तर ) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची 
भी.दहै । जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हें वे इन 
पोपषों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में शेवों ने शिव को 
परमेश्वर मान के विष्णु ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्य्यादि को उनके दास 
झहराये । वैष्णबों ने विष्णुपुराण आदि भें विष्णु को परमात्मा माना और 
शिव णआादि को किष्णु के दास | देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और 
शिव, विष्णु आदि को उसके किकर बनाये । गणेशखूण्ड में गणेझ को 
इुँखर रोप सब को दास बनाये । भरता यह बास् इन सम्प्रदायी पोषों 
की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध 
बात नहीं होती तो चिद्वान के बनाये में कभी नहीं आ सकती । इसमे 
एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची माने 
दो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी दोती 
हैं। शिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले 
ने देवी से, गणेशखण्डवाले ने गणेश से, सूय्य॑ंपुराणवाले ने सूय्य से और 
बायुपुराणवालछे ने पायु से सृष्टि की उत्पत्ति, प्रछय लिखके पुनः एक एक 
से एक एक जो जगत्‌ के कांरण छिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी | 
कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति 'स्थिति' प्रतय करने वाला है वह उत्पन्न 
और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? 
सो केवछ चुप रहने के सिधाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के 
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बारीर की उत्पोत्त भा इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ ओर 
'परिच्छिन्ष होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकर होसकते हैं? और उत्पत्ति 
'भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सवंधा असम्भव है, जैसे--- 
शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करू तो एक नारायण 
जलछांशय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमछ, कमल में से ब्द्मा उत्पन्न 
हुआ । उसने देखा कि सब जलूमय है । जल की भ्श्नलि उठा देख जर 
में पटक दी । उससे एक बुदुबुदा उठा जोर घुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न 
हुआ | उसने बद्या से कहा कि हे पुत्र | सृष्टि उत्पन्त कर | बह्मा ने उससे 
'कह्ा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उनमें विवाद हुआ और 
दिव्यसहस्र वर्षपयन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार 
“किया कि जिनको मेंने सृष्टि करने के लिये भेजा था ये दोनों आपस में 
छड़ क्षगड़ रहे हैं । तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न 
हुआ और वह शीघ्र आक्राश में चका गया उसको देखके दोनों आश्रय 
हो गये । विचारा कि इसका आदि अन्त लेना चाहिये। जो आदि अन्त 
लेके शीघ्र आवे वह पिसा और जो पीछे वा थाह लेके न आवे वह पुत्र 
कहावे | विष्णु कू्म का स्वरूप घर के नीचे को चछा और ब्रह्मा हंस का 
शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से चछे। दिव्यसडइरसतर 
वषपस्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया। तब नीचे से 
ऊपर विष्णु ओर ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा छे आया 
होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा । ऐसा सोच रहा था कि उसी समय 
एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उत्तर आया । उनसे ब्रह्मां ने 
पूछा कि तुम कहाँ से आये ९ उन्होंने कह्दा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग 
'के आधार से चले भाते हैं । ब्रह्म ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा 
नहीं ? उन्होंने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कद्दा कि तुम दमारे साथ 
चछो ओर प्सी साक्षी देजो कि में इस लिंग के शिर पर दूध की धारा 
वर्षाती थी और वृक्ष कट्दे कि में फूलछ वर्षाता था, ऐसी साक्षी देजों तो 
- मैं तुमको ठिकाने पर छे चलू। उन्होंने कद्दा कि हम झूठी साक्षी नहीं 
देँगे । तब अह्मा कुपित होकर बोरछा जो साक्षी नहीं देभोगे वो में तुमको 
“अभी भस्म करे देता हूं ! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम 
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कदते दो वैसी साक्षी देवेंगे । तब्र तीनों नीचे की भोर चलछे। विष्णु प्रथम 
ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया वा 
नहीं ? तब विव्णु बोला मुझको इसका थाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने कहा में 
के आया । विष्णु ने कहा कोई साक्षी देभो । तब गाय और थृक्ष ने 
साक्षी दी । हम दोनों लिंग के शिर पर थे | ततब्र लिंग में से शब्द निकला 
और बृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ 
वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढ़ावेगा 
उसका सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ 
बोली उसीसे विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा 
किन्तु पूंछ की करेंगे । और ब्रह्मा को शाप दिया कि जिससे तु मिथ्या 
बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं नहीं होगी । और विष्णु को वर 
दिया कि जिससे तू सरय बोला इससे तेरी पूजा सर्वन्र होगी। पुनः 
दोनों ने लिंग की स्तुति की। डससे प्रसन्ञ होकर उस लिंग में से एक. 
जटाजूट मूत्ति निकछ आईं और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये 
मेजा था, झगड़े में क्‍यों छगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहां कि हम 
विना सामग्री सृष्टि कहां से करें | तब महादेव ने अपनी जटा में से एक 
भस्स का गोला निकाल कर दिया कि जाओ, इसमें से सब सृष्टि बनाणो, 
इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बनाने वाले पोपों से पूछे, कि जब 
सश्तित्व भौर पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के श्ारीर, 
जलऊ, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष ओर भस्म का गोला क्‍या: 
तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ? 

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और 
ब्रह्मा के दृहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा 
राणी, छलाट से रुद्र और मरीचि भादि दृश पुत्र, उनसे दश भ्रजापति, 
उनकी तेरद् लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दनु से 
दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कद्भू से सप, सरमा से कुक्ते, 
स्याछ आदि और अन्य ख्ियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भेंस, घास, फूस 
और बचूर आदि बृक्ष कांटे सहित उत्पन्न ह्वो गये | वाह रे बाइ ! भागवत 
के बनाने वाले छालबइ॒प्तकड़ ! क्या कहना तुझको, ऐसी २ मिध्या बातें: 
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लिखने में तनिक भी छजा और शरम नहीं भाई, निपट अन्धा ही बन 
गया । भला स्त्री पुरुष के रजवीय के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु 
परमेश्वर का सृष्टिक्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि कभी उत्पन्न नहीं हो 
सझते | और हाथी, ऊंट, सिंहद, कुत्ता, गधा, और वृक्षादि का खरी के गर्भा- 
शय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है ? और सिंह आदि 
उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ? और मनुष्यशरीर से पशु. 
पक्षी आदि वृक्षादि का उत्पन्न होना क्‍्योंकर संभव हो सकता है ? घिक्कार 
है पोष और पोपरचित इस महा असंभव लीला को जिसने संसार को अभी 
तक भ्रमा रक्‍्खा है । भरा इन महाझूठ बातों को वे अंधे पोप और बाहर 
भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बड़े ही आश्चर्य 
की बाल है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई ! ! ! इन भागवसादि पुराणों के. 
बनाने हारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये ? वा जन्मते ससथ मर क्यों न 
गये ? क्योंकि दत्त पोपों से बचते तो आरय्यांवर्त देश दुःखों से बच जाता + 

५०"-- ( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आासकता क्योंकि 'जिसका' 
विवाद्द उसी का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को पर- 
मेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमांत्मा अन्य 
को किकर बनाया । और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है । मनुष्य 
से पश्ु भादि और पश्चु आदि से मनुष्थादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता 
है। देखो ! विना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है। उस, 
में कौन बात अघटित है ) जो करना चाहे सो सब कर सकता है ; 

( उत्तर ) अरे भोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको 
सब से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्‍्दा अथवा उसको सब का बाप 
तो नहीं बनाते ? कहो पोपजी तुम भाट और खुशांमदी चारणों से भी 
बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे छगो उसी को सबसे बड़ा 
बनांभो और जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओ | तुमको 
सत्य और घमं से क्‍या प्रयोजन ? किन्तु तुमझे तो अपने स्वार्थ ही से 
काम दे । माया मनुष्य में हो सकती है । जो कि छली कपटी हैं उन्हीं 
को मायावी कहते हैं। परमेश्वर में छछ कपटादि दोष न होने से डसको 
सायावी नहीं कद सकते | जो आदि सृष्टि में कश्यप और कद्ययप की 


रत 
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ख्रियों से पछु, पक्षी, सपे, दृक्षादि हुए होते तो आजकरछ भी वैसे सनन्‍्तान 
क्यों नहीं होते ९ सश्टिक्रम जो पह्चिछे दिख आंये वही ठीक है । और भनु- 
आंन है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे--- 
तस्मात्‌ काश्यप्य इमा; प्रजा: ॥ [ शत० ७। ७५ । १।५ |] 
शतपथ में यह लिखा है कि वह सब सष्टि कश्यप की बनाई हुई है । 
कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० [ अ० २ | खं० २] 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि 'पश्यक' बर्थात्‌ 
“पृश्यतीति पश्यः, पश्य एवं पश्यकः” जो निमग्रम होकर चराचर 
जगत्‌ , सब जीव और इनके कस, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है 
और “आयद्यन्ताविपययेश्वथ” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर 
अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन 
गया है । इसका अथ न जानके भांग के छोटे चढ़ा अपनां जम्म सष्टि- 
विरुद्ध कथन करने में नष्ट किया। ह 
जैसे माकण्डेय पुराण के दुर्गांपाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के 
'एक देवी बनी, उसने महिपासुर को मारा । रफक्तबीज के शरीर से एक 
बिन्दु भूमि में पड़ने से उसके सदश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ 
में रक्तबीज भर जाना, रुघिर की नदी बह चलनी भादि गपोड़े बहुत से लिख 
शक्खे हैं । जब रक्त बीज से सब जगत भर गया था तो देवी और देती का 
सिंह और उसकी सेना कहां रही थी ? जो कट्ठो कि देवी से दूर २ रक्तबीज 
थे तो सब जगत्‌ रक्तबीज से नहीं भरा था? जो भर जाता तो पज्ु, पक्षी, 
मअनुष्यादि प्रांणी भौर जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति 
दि वृक्ष कहां रहते ?। यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवाले 
'पोप के घर में भाग कर चलछे गये होंगे !!! देखिये क्या ही जसम्भव कथा 
का गपोड़ा भक्ञ की लहरी में डद्ोया जिनका ठौर न ठिकाना । 
५६---अब जिसको “श्रीमद्धागवत” कहते दें उसकी लीछा सुनो | 
अद्याजी को नारायण ने चतुःछोकी भागवत का उपदेश किया--- 
ज्ञान परमगृहां मे यद्धिशानसमन्वितम्‌ । 


सरदहस्य॑ तदकह्षत्व ग्रद्दाय गदित मया ॥ 
४ [ भा० स्कं० २ | अ० ९ छोक ३० ] 
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जब भागवत का मूल ही झूठा है तो उसका बृक्ष क्यों न झूठा दोगा 
अथ->-हे बरह्माजी ! तू मेरा परमगुकझा ज्ञान जो विज्ञान ओर रहस्य 
युक्त और घम, भथे, काम, मोक्ष का भक्ल है उसी को सुझ से अद्दण कर # 
जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम भर्थाव्‌ ज्ञान का विशेषण रखनां 
व्यर्थ दे ओर गुदा विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है। जब मूल 'छोक अन*- 
थक है तो ग्रन्थ भनर्थक क्यों नहीं ? ब्रद्माजी को वर दिया कि--- 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विम॒ह्यति कहिंचित्‌॥। 
[ भा० स्क० २। अ० ९ । छोक ६३ ]: 
आप कढ्प सृष्टि और विकल्प प्रलूय में मोह को कभी न ग्राप्त होंगे, 
ऐसा लिख के पुनः दुशमस्कन्ध में मोहित द्ोके वस्सह्रण किया | इन 
दोनों में से एक बात सच्ची, दूसरी झूठी । ऐसा होकर दोनों बात झूठी । 
जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईंष्यां, दुःख नहीं है तो सनकादिकों को 
वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर ही नहीं 
सब जय विजय द्वारपाल थे। स्वासी की जाज्ञा पालनी अवश्य थी । 
उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना' 
अपराध शाप ही नहीं छग सकता | जब शाप छगा कि तुम प्रथिवी में 
गिर पड़ो, इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां एथिवी न दोगी । 
आकाश, वायु, भ्र्नमि और जल होगा तो ऐसा द्वार, मन्द्रि और जल किसके 
आधार थे ९ पुनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि मद्दाराज ! 
पुनः हम बेकुण्ठ में कब आवेंगे । उन्होंने डनसे कहा कि जो प्रेस से नारा- 
यण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो 
तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचारना चाहिये कि जय 
विजय नारायण के नौकर थे। उनकी रक्षा ओर सद्दाथ करना नारायण का 
कसंब्य काम था । जो अपने नोकरों को विबा अपराध दुःख देवें उनको 
उनका स्वामी दण्ड न देवे तो उसके नौकरों की दुदंशा सब कोई कर 
डाले । नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों 
को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्द्रोंने भीतर आने के लिये हठ क्‍यों किया ? 
और नौकरों से लड़े क्यों ? झ्ञाप दियद उनके बदले सनकादिकों को प्रथिवी 
में डाक देना नारायण का न्याय था। जब इतना भन्‍्धेर नारायण के घर 
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में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कह्दाते हें उनकी जितनी दुर्देक्षा हो 
डतनी थोड़ी है । पुनः वे दिरण्याक्ष और हिरण्यकद्रयपु उत्पन्न हुए । 
उनमे से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा । उसकी कथा इस भ्रकार से लिखी 
है कि वह प्रथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने घर सो गया | विष्णु 
ने बराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नाचे से एथियी को मुख 
में घर लिया, वह्ठ उठा । दोनों की डाई हुईं । वराह् ने हिरिण्याक्ष को 
मार डालो । इन पोषों से कोई पूछे कि प्रथिवी गोरू है वा चटाई के 
समान ? तो कुछ न कद्द सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलूविद्या के 
शत्रु हैं । भछा जब लछपेट कर शिराने घरली, आप किस पर सोया ? और 
वराह किस पर पग घर के दोड़ आये ? प्रथिवी को तो वराहजी ने मुख में 
रक्‍्खी फिर दोनों किस पर खड़े ट्वोके लड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की 
जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर 
ठड़े होके छड़े होंगे ? परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह बात इस 
प्रकार की है जैसे गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी' । जब मिथ्या- 
वादियों के घर में दूसरे गप्पी छोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्‍या 
कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उसका लड़का जो प्रह्लाद था वह्द भक्त 
हुआ था । उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था। तब वह 
अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम रांम लिख देओ । जब उसके 
बापने सुना, उससे कद्दा तू हमारे शन्नु का भजन क्यों करता है ? छोकरे 
मे न माना | तब उसके बाप ने उसको बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में 
डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ। तब उसने एक छोहे का खंभा आगी ग्रे 
“तपा के उससे बोला जो तेरा इष्ट देव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने 
से न जलेगा। प्रह्माद पकड़ने को चछा । मन में शंका हुईं, जलने से बचूंगा 
वा नहीं ! नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों की पंक्ति चलाई | 
उसको निश्चय हुआ झट खंभे को जा पकड़ा । वह फट गया, डसमें से 
नसिंह निकछा और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ डाछा । पश्चात्‌ प्रह्मद 
को छाड्‌ से चाटने लगा । प्रह्ढादु से कहा घर मांग । उसने अपने पिता 
की सदगति होनी मगी । चुसिद-ने दर दिया कि तेरे इकीस पुरुषे 
आद्गति को गये । भब देखो ! यह भो ६सरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है । 
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किसी भागवत सुनने वा बांचनेवाले को पकड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई 
न बचावे, चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रह्माद को उसका पिता पढ़ने के 
लिये मेजता था, क्‍या घुरा काम किया था ? और वह प्रह्ाद ऐसा मर्ख, 
पढ़ना छोड़ वैरागी द्वोना चाहता था । जो जलते हुए खभे से कीड़ी चढ़ने 
लगी भौर प्रह्माद स्पर्श करने से न जला, इस बात को जो सच्ची माने 
डसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये । जो यह न जले तो जानो 
चुह भी न जछा होगा और नृसिह भी क्यों न जछा ? प्रथम तीसरे जन्म 
में वैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था | क्या उसको तुम्दारा नारा 
यण भूल गया ९ भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरिण्याक्ष 
ओर हिरण्यकश्यपु चौथी पीढ़ी में होता ह । इक्कीस पीढ़ी प्रह्माद की हुईं 
भी नहीं, पुनः इक्तीस पुरुषे सदगति को गये क॒ट्द देनां कितना प्रमाद है! 
-और फिर वे ही दिरिण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुस्भकरण, पुनः शिक्ष- 
॥ल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नुसिह का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद 
'की बातें प्रमादी करते, सुनते और मानते हैं, विद्वान्‌ नहीं । 

और अक्ररजी:--- 
रथेन वायुवेगेन ॥ [ भा० स्कं० । पू० १० । अ० ३९ । शोक ३८ ] 
ज्ञगाम गोकुल प्रति ॥ [सा० स्कं० १० | पू० ७५ अ० ३८ । छोक २४] 

अक्ररजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दोड़ने वाले घोड़ों 
के रथ पर बैठके सूर्थाद्य से चले और चार मील गोकुछ में सूर्यास्त समय 
पहुँचे, अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा 
मार्ग भूलकर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हांकने वाले और 
अक्ररजी आकर सोगये होंगे ? 

पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा ओर बहुतस्रा छम्बा लिखा है | मथुरा 
ओर गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्ण ने डाल दियां। ऐसा होता 
'तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दब गया द्ोता । 

और अजामेल की कथा उपटांग लिखी है--उसने नारद के कहने से 
अपने लड़के का नाम “नारायण रक्‍खा था | मरते समय अपन पुत्र को 
पुकारा | बीच में नारायण कुद पढ़ें । कया नारायण उसके अन्‍न्तःकरण के 
आप को नहीं जानते थे कि बह अपने पुत्र को पुकारता है, मुझको नहीं। 


३७६ स॒त्याथप्रकाशः 


ओ ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आाजकछ भी नारायण के स्मरण करनेवार्लो 
के दुश्ख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आंते । यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी छोग 
नारायण २ करके क्यों नहीं छुट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध 
सुमेरु पवेत का परिमाण लिखा है भोर प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की 
छीक से समुद्र हुए उद्चास कोटि योजन पथिवी है । इत्यादि मिथ्या बातों 
का गपोड़ा भागवत में छिखा है जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ 

५७-भओोर यह भागवत बोवबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने 
गीतगाविन्द बनाप्रा है देखो ! उसने यह इछोक अपने बनाये “हिमादि'” 
नांमक ग्रन्थ में लिखे हैं कि भ्रीभद्धागवतपुराण मैंने बनाया है । उस लेखः 
के तीन पन्न हमारे पांस थे। उनमें से एक पश्न ख्लोगया है । उस पन्न में 
इलोकों का जो आशय था उस्र आभाशय के हमने दो इलोक बना के नीचे: 
लिखे हैं, जिसको देखना हो वह शिमात्रि ग्रन्थ में देख छेवे ॥ 

द्विमाद्रेः सचिवस्यार्थ सूचना क्रियते5थुना | 

स्कन्धाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥ 

श्रीमद्भागवर्त नाम पुराण च मयेरितम्‌ । 

विद्धुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्थ यशोन्धितम्‌ ॥ २॥ 

इसी प्रकार के नष्टपन्र में इकोक थे अथांत्‌ राजा के सचिव हिमाद्ि 
ने बोबदेव पण्डित से कहां कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्धागवत के. 
सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से शछोकबर्ध 
सूचीपतन्र बनाओ जिसको देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से 
जान रूं। सो नीचे छिखा हुआ सूचीपन्र उस बोबदेव ने बनाया । उसमें 
से उस नष्टपन्न में १० इलोक खोगये हैं, ग्यारहवें इलोक से लिखते हैं, ये 
नीचे लिखे इलोक सब बोबदेव के बनोये हैं । वे--- 

बोधन्तीति हि प्राहु! श्रीमक्लाग वर्त पुनः । 

पञ्च प्रज्षाः शोनकस्य खूतस्यात्रोक्तरं तिष ॥ ११॥ 

प्रश्चावतारयोगश्वेब व्यासस्य निर्वेतिः रूतात्‌ । 

नारदस्यात्र देतूक्किः प्रतीत्यथ स्वजन्म च। १२॥ 

सुप्तप्न द्रोएयमिभवस्तद्स्त्ात्पाएडवा घनम्‌। 

भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः रृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३। 
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श्रोतुः परीक्षितों जन्म घतराष्रस्य निगेमः । 
कृष्णमत्येत्यागसूचा ततः पार्थमह्ापथः ॥ १४ ॥| 
इत्यप्रावशमिः पादे रध्यायाथेः ऋमात्‌ स्सतः । 
स्वपरप्रतिबन्धोन स्फीत राज्य जहों नृपः।| १४५ ॥ 

इति वे राश्षो दाल्य क्रो प्रोक्ता दो णिजयादयः । 

इनि प्रथमः स्कनन्‍्धः ॥ १ ॥ 

इत्यादि बारह स्क्थों का सूचीपन्न इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने 
बनाकर हिसादि सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव 
के बनाये हिमादि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार भन्‍्य पुराणों की भी 
लीका समक्षनी, परन्तु उर््धास बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर हैं। 

देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युक्तम है। उनका 
गुण, कम, स्वभाव ओर चरित्र आए पुरुषों के सदश है। जिसमें कोई 
अधघम का आाचरण श्रीकृष्णजों ने जन्म से मरणपयन्त बुरा काम कुछ भी 
किया हो ऐपा नहों छिखा और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने 
दोष रूगाये हैं | दूध, दही, मक्खन आदि को चोरी और कुछ्जा दासी से 
समागम, परख्तियों से रासमण्डलरू, क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी में 
लगाये हैं । इसको पढ़ पढ़ा, सुन सुना के अन्‍य मत वाले श्रीकृष्णजी की 
बहुत सी निन्‍दा करते हैं । जो यह भागवत्ष॒ न॒ होता तो अ्रीकृष्णज्ञी के 
सदश महात्माओं की झूठी निन्‍द्रा क्योंदर होती ! शिवपुराण में बारह 
ज्योतिर्लिक़ और जिनमें प्रकाश का छेदा भी नहीं, राधज्ि को विना दीप किये 

कु भी भन्धेरे में नहीं दीखते, ये सब लीछा पोपजी की है । 

५८-८८ प्रइन ) जब वेद पदुने का सामध्य नहीं रहा तव स्मृति, जब 
स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रद्दी तव शास्त्र, जब शाख पढ़ने का सामध्ये 
न रहा तब पुराण बनाये, केवल स्त्री और झूद्रों के छिये, क्योंकि इनको वेद 
पढने धुनने का अधिआार नहीं है । 

(उत्तर) यह बात मिथ्या है क्योंकि सामथ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता 
है और वेद पढने सुनने का भ्रषिकांर सब को है। देखा गार्गी भादि ख्तियाँ 
और छान्दोभ्य & में जानश्रतिश्ूद ने भी वेद 'रक्‍्य-मुनि' पै के पास पढ़ा था 
और यजतद के २६ वें अध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है # वेदों के 
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पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमांञ को है | पुनः जो ऐसे २ मिथ्या 
अन्थ बना छोगों को सत्य ग्रत्थों से विमुख जाल में फँसा अपने प्रयोजन 
को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥ 

५९--देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनु- 
यों को ग्रस लिया है । “आ कृष्णन रजसा०” । १। रूय्यं का सन्‍त्र॥ 
“हमें देवा असपत्न४5 सुवध्वम्‌०॥ २ ॥ चन्द्र ० । “अग्निमूद्धो 
दिवः कफुत्पतिः” ॥३॥ मड़छ । “उद्ब॒ध्यस्वाग्ने०” ॥४।॥ बुध । 
“ब्रहस्पते अति यद्यो०”? ॥५॥ बृहस्पति० ।शुक्रमन्धसः०” ॥६९॥ 
झुक्र० । “शज्नो देवीरमिष्टय०” ॥ ७ ॥ शनि० “कया नश्वित्र 
आभुव०” | ८ ॥ राहु" । और “केतु कृणवन्नकेतवे०””॥६॥ इसको 
कैतु की कण्डिका कहते हैं ॥ ( आकृष्णे० ) यह सूय्यें और भूमि का आक- 
थेण । १ | दूसरा राजगुण विधायक । २। तीसरा भपक्‍्नि | ३। और चौथा 
यजमान ।४। पांचवां विद्वान्‌ ।५। छठा वीय्यें, अज्ञ ।६। सातवां जल, प्राण 
ओर परमेश्वर | ७ | आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानग्रहण का विधायक 
मन्त्र है ।९। ग्रहों के वांचऋ नहीं । अथथ न जानने से भ्रमजाल में पड़े हैं? 

€ प्रश्न ) भरहों का फल होता है वा नहीं ? 

(उत्तर) जैसा पोपलीछा का है वेसा नहीं, किन्तु जैसा सूथ्ये, चन्द्रमा 
की किरणद्वारा उष्णता श्ीतता अथवा ऋतुवरकालचक्र का सम्बन्धमात्र से 
अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूछ सुख दुःख के निमित्त होते हैं । परन्तु 
जो पोपलीछावाछे कद्दते हैं सुनो “महाराज सेठजी ? यजमानो ! तुम्हारे 
भाज भआठवां चन्द्व सूर््यादि क्र घर में जाये हैं ।.अढ़ाई वर्ष का शनैश्रर 
पग में आया है | तुमको बढ़ा विप्त होगा । धर द्वार छुड़ाकर परदेश में 
घुमावेगा | परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराभोगे तो दुःख 
से बचोगे । इनले कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ? तुम्हारा और ग्रह्टों का 
क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या वस्तु है ९ 
€ पौपजी )--दैवाधीन जगत्सवे मन्त्राधीनाश्व देवता: 

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणद्वतम ॥। 
देखो कैसा प्रमाण है। देवताओं के आधीन सब जगत , मन्त्रों के आधीन 
सब देवा और ते मन्त्र ब्रोद्ाणों के आधीन हैं। इसलिये ब्राह्मण देवता 
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कदाते हैं । क्योंकि चाहें उस देवता को मन्त्र के बल से घुछा, प्रसन्ष कर 
काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है । जो हम में मन्त्रशक्ति न 
होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । 
(सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकर्मी छोग हैं थे भी तुम्हारे देवताओं 
के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो बैसा है तो 
सुम्दारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन 
मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते दो तो न मन्त्रों से देवतांक्ों 
को वज्ञ कर राजाओं के कोष उठवाकर भपने घर में भरकर, बैठ के आनन्द 
क्यों नहीं भोगते १ घर २ में शनैश्वरादि के सैल भादि छायादान छेने को 
मारे २ क्यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वह में 
करके चाहो जितना धन लिया करो । विचारे गरीबों को क्‍यों लूटते दो ? 
तुमको दान देने से ग्रह्ठ प्रसज्ञ और न देने से अप्रसन्न होते हों तो हमको 
सूर्य्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखछाओं । जिसको ८ या 
सूथ्य॑, चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना 
जूते पह्िने तपी हुईं भूमि पर चलाओ । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, 
शरीर न छलने भोर जिस पर क्रोघित हैं उनके जल जाने चाहिये तथा 
पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रक्‍्खें। 
'एक को शीत छगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह्द क्र और सौस्यदृष्टि 
वाले दोते हैँ । और क्या तुम्दारे ग्रह सम्बन्धी है । और तुम्हारी डाक वा 
सार उनके पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुम्दारे पास 
भाते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा चनाव्य 
क्यों नहीं बन जाओ ? वा धात्रुओों को अपने वज्ञ में क्यों नहीं कर छेते 
दो ? नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद पोफ्डीला 
चलावे। जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे 
सो क्‍या चिन्ता है। जो तुम कहो कि नहीं हम दी को देने से वे प्रसन्न 
दोते हैं, अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका छे लिया है ९ 
जो ठेका लिया द्वो तो सूर्य्यादि को अपने घर में बुला के जल मरो । सच 
"सो यद्द है कि सूय्यांदि लोक जड़ हैं । वे न किसी को दुःख भौर न सुख 
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देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम प्रहदानोपजीबी हो थे सब तुमः 
भ्रद्दों की मूत्तियां हो, क्‍योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित 
होता है । “ये गुहन्ति ते ग्रह्मः” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह 
है । जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस, सेठ साहुकार और दरिद्रों के पास: 
नहीं पहुंचते तबतक किसी को नवअह्द का स्मरण भी नहीं होता, जब तुम 
साक्षात्‌ सूर्य, शनैश्वर[दि सूत्तिमान्‌ क्र रूप घर उन पर जा चढ़ते हो तब 
बिना ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे ग्रास में 
न आधे उसकी निनन्‍्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! 

६०--(पोपजी) देखो ! ज्योतिष्‌ का प्रत्यक्ष फल । भाकाश में रहने 
बांले सय, चन्द्र भोर राहु, केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहिले ही कहद्द देते 
है । जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रद्दों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। 
देखो धनाव्य, दरिद्र, राजा, रह, सुखी, दुखी ग्रद्दों ही से होते हैं । 

( सत्यवादी ) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितंविद्या का 
है, फलित का नहीं। जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभा-: 
विक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है। जैसे अनुलोस, प्रतिलोम घूमनेयाले- 
पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय,, 
अमुक देश, भमुक, अवयव में सूथ बा चन्द्र-महण होगा, जैसे-- 

छादयत्यकेमिन्दुर्विध भ्ुमिभाः ॥ 

यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन है ओर उसी प्रहार सूर्यसिद्धान्तादि 
में भी है अर्थात्‌ जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा भाता है तब सूर्यप्रहण 
और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्रप्रहण दोता' 
है । भर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूम की छाया चन्द्रमा पर 
पढ़ती है । सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं: 
'पइती किन्तु जैसे प्रदाशमान सूर्य वा दीप से देहादि की छाया उब्टी जाती 
है वैत्े ही महण में समझो । जो घनाढ्य, द्रिद्र, भ्रजा, राजा, रक्ष होते 
हैं वे अपने कर्मों से होते हैं, ग्रहों से नहीं। बहुत से ज्योतिषी छोग अपनेः 
रूड़का छड़की का विवाह ग्रहों की गणित [ विद्या ] के भनुसार करते हैं 
पुनः उनमें विरोध वा विधत्रा अथवा सतस्त्रीक पुरुष होजाता है।जो फल. 
सचा दोता तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों! 
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की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भा ग्रह आाकाश में और प्ृथिवी 
भी आकाश में बहुत दूर पर हैं, इनका सम्बन्ध कर्त्ता और कर्मो के साथ 
साक्षात्‌ नहीं । कम्मे ओर कम्म के फल का कर्ता भोक्ता जीव और कमों के 
'फुल भोगने हारा परमात्मा है | जो तुम ग्रह्टों का फल मानो तो इसका 
उत्तर देभो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम 
प्रुवा ब्रुटि सानकर जन्मपन्न बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे 
का जन्म होता है वा नहीं १ जो कहो नहीं तो झूठ भौर जो कहो होता है 
तो एक चक्रवर्त्ती के सदरश भूगोल में दूसरा चक्रवर्त्ती राजा क्यों नहीं 
होता ? हां इतना तुम कष्ट सकते हो कि यह छीछा हमारे उदर भरने कौ 
है तो कोई मान भी छेवे । 

६१--( प्रश्न ) क्‍या गरुड्पुराग भी झूठ है ? 

( उत्तर ) हां, असत्य है 

(प्रश्न ) फिर भरे जीव की क्‍या गति होती दै ९ 

€ उत्तर ) जैसे उसके कम हें 

(प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री, उसके बड़े भयछुर गण कज्जल 
के पवह् के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़ कर छेजासे हैं पाप पुण्य के अनुसार 
नरक स्वर्ग में डालते हैं । उसके लिए दान, पुण्य, श्रद्धा, तपंण, गोदानादि 
वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं । ये सब बातें झूठ क्यों कर:हो सकती हैं। 

( उत्तर ) ये सब बाते पोपलीला के गपोड़े हैं । जो भन्थन्न के जीव वहां 
जाते हैं उनका धमरात्र चिशन्रगुप्त भादि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के 
जीव पाप करें तो दूसरा यमलछोक मानना चाड़िये कि वहां के न्यायाधीश 
उनका न्याय करें भोर पवत के समान यभगणों के झरीर हों तो दीखते 
क्यों नहीं ! भर मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुल्डी 
भी नहीं जा सकती और सड़क गी में क्‍यों नहीं रुक जाते | जो कहो 
कि वे सूक्ष्म देह भी घारण कर छेते हैं तो प्रथम पवतवत्‌ दारीर के बड़े २ 
हाडु पोपजी विना अपने घर के कहां धरेंगे ? जब जद्शल में जागी लगती है 
सब एक दम पिपीलिकांदि जीवों के शरीर छूटते हैं । उनको पकड़ने के 
किये असंख्य यम के गण भाव तो वहां अन्धकार हो ज्ञाना चाहिये और 
अब आपस में जीवों को पकड़ने को दौडंगे तब कभी उनके द्ारीर ठोकर 
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खाजायेंगे तो जैसे पहाड़ के बढ़े २ शिखर टूट कर प्थिवी पर गिरते हैं 
वैले उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने सुननेवार्ल के आंगन में 
गिर पड़ेंगे तो वे दव मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो 
ये कैसे निकछ और चल सकेंगे श्राद्ध, तपंण, पिण्डप्रदान उन भरे हुए 
जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु झतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर 
और हाथ में पहुंचता है | जो वैतरणी के छिये गोदान छेते हैं वह तो 
पोपजी के घर में अथवा कस्ताईं आदि के घर में पहुंचता है | वैतरणी पर 
साय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा १ और हाथ तो यहीं. 
जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त 
इस बात में उपयुक्त है कि--- 

एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर 
दूध देने वाली थी, दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था । कभी २ पोपजी 
के मुख में भी पड़ता था । उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि 
जब जाट का बुड॒ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा 
लूंगा । कुछ दिनों में दैवयोग से उसके बाप का समरण समय आया । जीभ 
बन्द होगई ओर खाट से भूमि पर छे छिया भरथांत्‌ प्राण छोड़ने का समय 
आ पहुंचा । उस समय जाट के इृष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए 
थे । तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान 
करा । जाट १० )रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ी संकल्प !' 
पोपजी बोला वाह २ क्‍या बाप बारंबार मरता है ? इस समय तो साक्षातत्‌ 
गाय को लांओ जो दूध देती हो , बुड्ढी न हो, सब प्रकार उत्तम हो | 
ऐसी गो का दान कराना चाहिये | 

(जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे छड़के बालों 
का निवाह न हो सकेगा इसलिये उस्र को न दूंगा। छो २० ) रुपये का. 
सहझूल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय छे लेना । 

(पोपजी) वाहजी वाह | तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते 
हो ? क्‍या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुब्ाकर दुःख देना चाहते हो । 
तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? 

तब तो पोपज्ञी की ओर सब कुटम्बी होगये, क्‍योंकि उन सब को पहले: 
ही पोपजी ने बहकां रक्‍्सा था और उस समय भी इशारा कर दिया । सब ने 
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मिझकर हट से उसी गाय का दान हसी पोपजी को दिला दिया। उस 
समय जाट कुछ भी न बोला । उसका पिता मर गया और पोपजी बच्छा 
सहित गाय ओर दोहने की बटलोई को के अपने घर में गो बांध बटलोई 
घर पुनः जाद के घर आया ओर मतक के साथ इभशानभूमि में जाकर 
दाहकर्म्स कराया । वहां भी कुछ कुछ पोपछीछा चलाई, पश्चात्‌ दशगांत्र 
सर्पिडी कराने भादि में भी उसको मूंडा | महावाह्मणों ने भी छूटा और 
भुक्कड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अथांत्‌ जब सब क्रिया दो चुकी 
तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग सूंग निर्वाह किया । चौदइवें 
दिन प्रातःकाछ पोप जी के घर पहुंचा । देखे मो गाय दु्ठ, बटलछोई भर: 
पोपजी की उठने की तैयारी थी। इतने ही में जाटजी पहुंचे । उसको देख 
पोपजी बोछा आइये ! यज्ञसान बैटठिये ! 

( जाटजी ) तुम भी पुरोहितजी इधर आओ । 

( पोपजी ) अच्छा दूध घर भाऊ। 

( जाटजी ) नहीं २, दूध की बटलछोई इधर छाओ । पोपजी विचारे 
जा बैठे और बटलोई सामने घर दी । 

( जाटजी ) तुम बड़े झूठे हो । 

€ पोपजी ) क्‍या झूठ किया ? 

( जाटजी ) कट्टो तुमने गाय किसलिये ली थी 

' ( पोषजी ) तुम्द्वारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये । 

( जाटजी ) अच्छा तो तुमने बैतरणी नदी के किनारे पर गाय क्‍यों 
नहीं पहुंचाई ? हमतो तुम्दवारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांघ 
बैठे । न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में छितने गोते खाये होंगे ! 

( पोपजी ) नहीं २, वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय 
बनकर उसको उतार दिया होगा । | 

(जाटजी) वैतरणो नदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर है ? 

( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस क्रोड़ कोश दूर है क्‍योंकि उच्चास 
कोटि योजन प्थित्री है । और दक्षिण नैऋँत्य दिशा में वैतरणी नदी है । 

( जाटनी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया 
हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई, अम्लुक के पिता 
को पार उत्तार दिया, दिखलाओ । 











६३८७ सत्याथप्रकाशः 
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(पोपजी ) हमारे पास गरुइुपुरांण के छेख के विना डाक वा तारबर्का 
सूसरी कोई नहीं । 

( जाटजी ) इस गरुडपुराण को हम सच्चा केसे माने ? 

( पोण्जी ) जैसे सब मानते हैं । 

( जाटनी ) यद्द पुस्तक तुर्द्दारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये 
बनाया है क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब मेरा 
पिता मेरे पास चिट्ठी पत्नी वा तार भेजेगा तभी में वैतरणी नदी के किनारे 
गांय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर में छे आ दूध 
को मैं और मेरे लड़के धाछे पया करेंगे, छाओ [ दूध की भरी हुईं बटछोई, 
गाय, बछडा लेकर ज'टज्ञी अपने घर को चला | 

( पोपजी ) तुम दान देकर छते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । 

( जाटजी ) चुप रही, नहीं तो तेरह दिन को दूध के दिना जितना 
झुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा । तब पोपजी चुप रहे भौर 
जाटर्जी गाय बछड्ठा ले अपने घर पहुंचे । 

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपछीला संसार में न चछे । 
जो ये लोग कद्ठते हैं कि दशगात्र के पिण्डों से दशा अंग सपिष्डी करने से 
शरीर के साथ जीव का मेल हो के अगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यसलछोक 
को जाता है तो मरती समय यमदूतों का भाना व्यथ होता है श्रयोदशाह 
के पश्चात्‌ भाना चाहिये। जो शरीर बन जाता हो तो अपनी ख्री सन्तान 
और इृष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लोट भाता है ९ 

( प्रश्न ) स्वर में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही 
यहां मिलता है | इसलिये सब दान करने चाहिये । 

(उत्तर) उस तुम्द्वारे स्वर्य ले यही लोक अच्छा जिसमें घर्मशांला हैं,लोग 
दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ यरत्र 
मिलते हैं, तुम्दारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे निदंय, कृपण, 
कंगले स्वगं में पोपजी जाकर खराब होवें, वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम | 

( प्रश्ष ) जब तुम्हारे कहने से यमलछोक और यम नहीं हैं तो मरकर 
जाव कहां जाता ९ और इनका न्याय कौन करता है 


( उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है, परन्तु 
जो वेदोकत है फिः-- 
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इत्यादि वेदवचन। से निश्चय है कि “यम” नाम वायु का है। शरीर 
छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीब रहते हैं और जो सत्यकरत्ता, पक्षपात- 
रहित परमात्मा “घम्संराज' है चही सब का स्यायकर्तता है । 

( प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोरानादि दान किसी को न देना और छल 
कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है । 

(उत्तर) यह तुम्हारा कट्टना सवंथा व्यर्थ है क्योंकि सुपात्नों को, परोप* 
कारियों को परोपकाराथ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक , अज्ष, जर, स्थान, 
वद्चादि दान भवद्य करना उचित है किन्तु कुपात्नों को कभी न देना चाहिये। 

६२--( प्रश्न ) कुपाश्न और सुपाश्न का लक्षण क्‍या है 

(उत्तर) जो छछी, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
से युक्त, परद्दानि करने वाछे, छंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌ , कुसंगी, 
आंलसी । जो कोई दाता हो उसके पास धारम्बार मांगना, धरना देना, ना 
किये पश्चात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, सनन्‍्तोष न होना, जो न दे 
उसकी निन्‍दा करना, शाप और गाली प्रदानादि देगा, अनेक वार जो सेवा 
करे और एक वार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेझा 
यना छोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास 
कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्धू करना, रात 
दिन भीख मांगने ही में प्रबृस रहना, निमन्श्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि 
मादक द्वव्य खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पृनः उनन्‍्मस्त होकर 
भ्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध भौर झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनाथ 
चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश 
करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्दवियादि प्रवृत्ति के 
विशेधि, जगत्‌ के ब्यवह्ार अथांत्‌ स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सनन्‍्तान, राजा, 
प्रजा, इश्मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत भी 
मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना भादि कृपात्रों के लक्षण हैं | और जो 
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& विशेष प्रमाण देखो संस्कारावधि, अन्त्यष्टि प्रकरण । 











१८९६ खुत्यायप्रकाशः 
ब्रद्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ाने हरे, सुशीर, सत्यवादी, 
परोपकार प्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करने द्वारे, 
धर्मात्म।, शान्त, निन्‍्दा स्तुति में हर्ष शोकरद्वित, निभय, उत्साही, यांगी, 
ज्ञानी, सष्टिकम, वेदाशो, ईश्वर के गुण कर्म स्वसावानुकूल वत्तमान करने 
हारे न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्यश्ास्त्रों के पढ़ने 
पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी की लछो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथार्थ समा- 
धानकर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, छाभ 
समझने वाले, भवियादि छश, हठ, दुराप्रहाउमिमानरहित, अमृत के समान 
अपमान और विष के समान मान को समझने थाछे, सन्तोषी, जो कोई 
प्रीति से जिसना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्काल में मांगे भी 
ल॒ देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से झट लोट 
जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर 
करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से “उपेक्षा'' अथांत्‌ रागद्वेष- 
रहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, दवेष्यां-देषरहित, . 
गंभीराशय, सप्पुरुष, धर्म से युक्त और सवंथा दुष्टाचार से रहित, अपने 
तन मन घन को परोपकार,करने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने : 
प्राणों को भी समर्पितकर्ता इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपान्र द्वोंते हैं । परन्तु 
दुर्मिक्षादि आपत्काल में अन्न, जछ, वस्त्र और ओपध पथ्य स्थान के अधि- : 
कारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं । 

६३--८ प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? 

( उत्तर ) तीन प्रकार के--उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता 
डसको कहते हैं जो देश काल भोर पात्र को जानकर सस्यविद्या घर्म की 
उच्रनति रूप परोपकाराथ देवे | मध्यम वह है जो कीत्ति वा स्वार्थ के लिये 
दान करे | नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न का सके 
किन्तु वेश्यागमनादि वा भांड, भाट भादि को देवे, देते समय तिरस्कार 
अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपान्न का कुछ भी भेद न जाने, किन्तु 
“प्वब् भस्॒ बारह पसेरी' बेचने वालों के समान विवाद, लड़ाई, दूसरे ध्मा- 
व्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वढ अधम दाता दै। अथात्‌ 
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जो परीक्षा पूरक विद्वान्‌ घर्माप्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ 
परोक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम और 
जो अग्धांधुन्ध परीक्षारद्वित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। 

( प्रश्न ) दान के फल यहां द्वोते हैं वा पहलोक में ९ 

( उत्तर ) सवत्र होते हैं । 

( प्रश्न ) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है ? 

( उत्तर ) फल देने वाला इंश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर 
में जाना नहीं चाहता । राजा उसको अवद्यय भेजता है, धर्मात्मा ओं के सुख की 
रक्षा करता, भुगाता, डाकू आदि से बचकर उनको सुख में रखता है वैसा ही 
परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख भौर सुखरूप फ्लो को यथावत्‌ भुगाता है। 

६४--( प्रश्न) जो ये गरुड़पुरागादि ग्रन्थ हैं वेदाथ वा बेद की पुष्टि 
करने वाले हैं वा नहीं ! 

( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं । तथा 
तंत्र भी वैसे ही हैं | जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का श्र 
हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है, क्योंकि एक 
दूसरे से विरोध ढ्रानेवाले ये ग्रन्थ हैं । इनका मानना किसी मनुष्य का 
कांम नहीं, किन्तु इनकों मानना पशुता है | देखो ! शिवपुणण में श्रयो- 
दशी, सामवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्र लण्ड में सोमग्रह वाले, मंगर,, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, राहु केतु के वैष्णव एकादक्ली, वामन की 
द्वादशी, नृत्तिह वा अनन्त की चतुदंशी, चन्द्रमा का पूर्णमांसी,"दिक्पालों 
की दक्षमा, दुर्गा की नौमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कासि- 
कप्वामि की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, 
अश्विनीकुमार की द्वितीया, आया देवी की प्रतिपदा और पितरों की असा- 
वास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं । और सवंन्न यही लिखा 
है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अश्नपान ग्रहण करेगा चह 
नरकगामी होगा । अब पोप और पोपजो के चेलों को चाहिये कि किसी 
वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकिजों भोजन वा पान किया 
तो नरकगामी होंगे। कब “निर्णयसिन्घु', 'धर्मसिनन्‍्धु), ब्ताकं आदि 
ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्रत की ऐसी 
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हुदंशा की है कि जैसे एकादशी को सैव, दक्षमीविद्धा कोई द्वादशी में एका- 
दशी श्त करते हैं अथांत्‌ क्‍या बड़ी विचित्र पोपलीछा है कि भूखे परने में 
भी वादुधियाद दी करते हैं। जिसने एकादशी का श्रत चलाया है उसमें 
अपना स्वाथंपन ही है और दया कुछ भी नहीं । वे कहते हैंः--- 
एकरादश्यामन्न पाप,नि वसल्ति । 

जिसने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं । इस पोपजी 
से पूछना चाहिग्रे कि किसके पाप दसते हैं ९ तेरे वा तेरे पिता आदि के ९ 
नो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसो को 
दुःख न रहना चाहिये । ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा क्षुधा जादि से 
दुःख होता है, दुःख पाप का फल है इससे भूखे मरना पाप है। इसका 
बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसका कथा बांच के बहुत ठगे छाते हैं | उसमें 
एक गाथा है कि-- 

ब्रद्यालोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप 
हुआ । वह प्रथिवी पर गिश उसमे स्थुति की कि मैं पुनः स्व में क्‍्योंकर 
आासकूंगी ! उसने कद्दा जब कभी एकादशी के श्रत का फल तुझे कोई देगा 
'सभी तू स्वयं में आजायगी | वह विमान सद्दित किसी नगर में गिर पढ़ो। 
घहां के राजा' ने उससे पूछा कि तू कौन है ? तब उसने सब वृत्तान्त कट् 
सुनाया ओर कहा कि जो कोई मुझको एकादशी का फल अपंण करे सो 
“फिर भी न्‍वर्ग को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज कराया | कोई 
भी एकादशी का बत्रत करनेवाला न मिला । किन्तु एक दिन किसी छझूद्र ख्री 
धुरुष में लड़ाई हुईं थी । क्रोध से स्री दिन रात भू'वी रही थी | दैवयोग 
से डस दिन एकादशी थी | उसने कहा हि मेंने एकादशी जानझर तो नहीं 
की, जकऊस्मात्‌ उस दिन भूखो रह गई थी । ऐसे राजा के सिपाहियों से 
कहा | तंत्र तो वे उसको राजा के सामने ले आये । उससे रांजा ने कहा 
कि तू इस विमान को छू | डसने छूआ । देखो ! उसी समय विमान ऊपर 
को उड्ड गया | यह तो विना जाने एकांदशी के व्रत का फल है, जो जान 
के करे तो उसके फल का क्‍या पारावार है ! ! ! 

वाह रे आंख के अन्धे छोगो ! जो यद्द बात सची हो तो हम एक 
'घान की बीडी, जो कि स्वर्ग में नहीं होती, भेजना चोहते हैं | सब एका- 
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दुशी वाके अपना फल देदो । जो एक पानबीड! ऊपर को चला जायगा तो 
पुनः कार्खों क्रोड़ों पान वहा भेजेंगे भौर हम भी एकादशी किया करेंगे 
ओर जो ऐसा न होग। तो तुम छोगों को इस भूखे मरनेरूप आपस्काल से. 
बचावेंगे । इन चौबंस एकादक्षियों का नाम एथक्‌ २ रक्‍्खा है। किसी का 
“धनदा” किसी का “कामदा किसी का 'पुत्रदा' क्रिसी का 'निजछा'! । 
बहुतसे द्रिद्र बहुतसे कामी और बहुत्तसे निवशी लोग एकादशी करके बूढ़े 
हो गये भौर मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआं और 
ज्येष्ठ महीने के शुक्पक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो 
मनुष्य व्याकुछ हों जाता है ब्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त हं।ता है ६ 
विशेष कर बंगाले में सब विधवा खियों की एकाइश्नी के [दिन बड़ी दुदंशा 
होती है । इस निदंथी कसाईं को लिखते समय कुछ भी मन में दया 
आईं, नहीं तो निजंछा का नाम सजला और पौष महीने की शुरूपक्ष की, 
एकादशी का नाम निजला रख देता तो भी कुछ अच्छा द्ोता। परस्तु 
इस पोप को दया से क्‍या काम ! “कोई जीवो वा मरो, पोपनी का पेट 
पूरा भरों” । भला गर्भवती वा सद्मोविवाहिता स्त्री, लड़के या युवा पुरुषों 
को तो कभी उपवास न करना चाहिये | परन्तु किसी को करना भी हो तो 
जिस दि भजीण हो, क्षुता न छगे उस दिन शकंरावत्‌ शबंत वा दूध 
पीछर रइना चाहिये | जो भूख में नहीं खाते और विना भूख के भोजन 
करते हैं दोनों गेगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने 
लिखने का प्रमाण कोई भी न करे । 

६५--अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरिश्नों का व्त- 
मान कहते हैं ! मूर्तिगुजक सम्प्रदायी छोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं। 
ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथववेद की 
९ शाखा हैं | इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप होगई हैं । 
उन्हीं में मूत्तिपृतना ओर तीर्थों का प्रमाण दह्वोगा । जो न होता तो पुराणों 
में कहां से आता ? जब कारय देखकर कारण का अनुमान होता है तब 
पुराणों को देखकर मुत्तिपूना में क्‍या शंका है ? 

( उत्तर ) जैसे शाखा जिस बृक्ष की होती हैं उसके सदश हुआ 
करती हैं, विरुद्ध नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी दरों परन्तु उनमें विरोध 
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महीं हो सकता । वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें पाषाणादि 
मूत्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप 
शाखांधों में भी नहीं था। और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद 
शाखा कभी नहीं हो सकती ओर जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध 
'नहीं कर सकता । जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु 
सम्प्रदायी छोगों ने परस्पर विरुद्वरूप भन्‍्थ बना रक्‍्खे हैं । वेदों को तुम 
परमेश्वरकृत मानते द्वो तो “आश्वछायनादि' ऋषि मुनियों के नाम से 
प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्‍यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से 
'पीपछ, बड़ ओर भाम्र भादि वृक्षों की पहिचान इ्ोती है वेसे ही ऋषि 
आुनिर्षों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अड्ड. उपांग और उपवेद भादि से 
'चेदार्थ पद्चिचाना जाता है । इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना है | जो 
वेदों से विरुढ है उसका प्रमाण और अनुकूछ का अप्रमाण नहीं दो सकता। 
जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो 
जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि छुप शाखाओं में वर्णाश्रम-व्यवस्था उल्टी 
अर्थात्‌ अन्ययज और झूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राद्मणादि का नाम झाद्द 
अन्तयजादि, अगमनोयागमन, अकक्तंव्य कत्तंध्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, 
सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा ड्वोगा तो तुम उसको वही उत्तर दोगे 
जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद भोर प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राद्मणादि 
'का नाम आह्यणादि और शाद्वादि का नाम झूद्रादि लिखा है वैसा ही अदृष्ट 
'शाखाओं में भी मानना चाहिये, नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब भन्यथा 
हो जांयेंगे। मछा जैमिनि, व्यास और पतञ्जलि के समय पय॑न्त तो सब शाखा 
विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे 
और जो कट्दो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का क्‍या प्रमाण है 
&६६--देखो जैमिनि ने मीमांसा में सब कमकाण्ड, पतअलकि मुनि ने 
योगशास्त्र में सब उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब 
शानकाण्ड वेदानुकूल छिखा है । उनमें पाषाणादि मूत्तिपूजा बा प्रयागादि 
सी्थों का नाम निशांन भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कीं बेदों में 
ड्ोता तो लिखे बिना कभी नहीं छोड़ते, इसलिये लुप्त श्ञांखाओं में भी इन 
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मूत्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था | ये सब शाखा बेद नहीं हैं क्योंकि इनमें 
ईंश्वरकृत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि 
लिखे हैं, इसलिये वेद में कभी नहीं द्वो सकते । वेदों में तो केवल मनुष्यों 
को विद्या का उपदेश किया है । किसी सनुष्य का नाममान्न भी नहीं । इस- 
लिये मुत्तिपूजा का सवंथा खंडन है । देखो ! मूसिपूजा से श्रीरामचन्द्र, 
श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्‍दा और उपहास होता है । 
सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा 
रुक्मिणी, रक्ष्मी ओर पाव॑ता आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उनकी 
मूत्तियां मन्द्रि आदि में रख के पूजारी छोग उनके नाम से भीख मांगते 
हैं अर्थात उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज ! महाराजाजी सेठ 
साइहकारों ! दर्शन कीजिये, बठिये, चरणाम््रत लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, 
महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधाकृष्ण, छक्ष्मीनारायण और 
महादेव पावतीजी को तीन दिद से बारूभोग था राजभोग अर्थात्‌ जरूपान 
था खानपान भी नहीं मिला है । भाज इनके पास कुछ भी नहीं है, सीता 
आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, भन्न आदि भेजो 
तो शमकृष्णादि को भांग लगाव । वस्ध सब फट गये हैं । मन्दिर के कोने 
सब गिर पड़े हैं । ऊपर से चूसता है भर दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा छे 
गये, कुछ ऊदरों [चूहों] ने काट कूट डाले। देखिये ! एक दिन ऊंदरों ने ऐसा 
अनरथे किया कि इनका आँख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी की 
आंख न बना सके इसलिये कोड़ी की लगादी है। रामलीछा और रास- 
मण्डल भी करवाते हैं, सीताराम, राधाकृष्ण नाच रहे हैं, राजा और महन्त 
आदि उनके सेघक आनन्द में बेठे हैं, मन्दिर में सीतारामांदि खड़े और 
'पूजारी वा महन्तजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया छगाये बठते हैं, महा- 
गरमी में भी तोछा छगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्द्र हवा में 
पलंग बिछाकर सोते हैं । बहुत से पूजारी कपने नारायण को डब्बी में बंद 
कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं, जैसे कि बानरी अपने 
बच्चे को गले में लटका छेती है वैसे पुल्ारियों के गछे में भी छटकते हैं । 
जब कोई मृत्ति को तोड़ता है तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीता- 
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रामत्री , राधाकृष्णी और शिवपादंती को दु्षों ने तोड़ ढाला ! अब दूसरी 
मूर्ति संगवा कर जो कि अच्छे शिहपी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन 
कर पुजनी चाहिये | नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता । बहुत 
नहीं तो थोडासा अवदय भेज दुना । इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं । 
और रासमण्डल वा रामलीला के भन्‍्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख 
मंगवाते हैं । जद्दां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर सुकट चर कन्हैया 
बना मार्ग में बेैठाकर भीख मंगवाते हैं। इत्यादि बातों को आप लोग विचार 
लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है। भल्ता कद्टो तो सीतारामादि पेसे 
दरिद्र और भिश्ुक थे ? थद्व उनका डपद्दास और निन्दा नहीं तो क्‍या है ? 
इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्‍्दा हं।ती है । भला जिस समय 
ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, रूट्षती आर पादंती को सड़क. 
पर वा क्रिसी मकान में खडद्डीलैर पुजारी कहते कि भाओभो इनका दर्शन 
करो और कुछ भेट पूजा घरो तो सीतारामादि इन मूरस्यों के कहने से ऐसा 
काम कभी न करते ओर न करने देते, जो कोई पेसा उपद्ास उनका करता 
है उसझो विना दंड दिये कभी छोड़ते ? हां, जब उन्हों से दुंदढा न पाया तो 
इनके कर्मों ने पूजारियों को बदुतखी मूत्तिविरोधियों से प्रसादी दिकादी और 
अब भी मिलती है और जबत+क इस कुकम को न छोड़ेंगे तबतक मिछेगी । 
इसमें क्‍या संदेह दे कि जो आर्य्यावत्त की प्रतिदिन महाद्वानि, पाषाणादि 
मूर्सिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मो से द्ोता है क्योंकि पाप का फल दुःख 
है, इन्हीं पाषाणादि सू्तियों के विश्वास से बहुतक्षी ड्वानि होगई | जो न 
छोड़ंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी । 


६७--इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं। जब वे चेढा 
करते हैं तब साधारण को---+ 
दूँ दुर्गाये नमः | भ॑ भेरवाय नम । ऐ हीं क्री चामएडाये विश्व ॥ 

इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके 
एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसे--- 

डी, श्री, क्वीं ॥ [ शाबर तं० बं० प्रक्री० प्र० ४४ ] 

इत्यादि ओर घनाढ्यों का पूर्णाभिषेक्ष करते हैं ऐसी ही दश महा» 
विद्याओं के मंत्र 
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हां हीं हुँ वगलामुख्ये फट स्थादा ॥ [ झा० प्रकी० श्र० ४१ ] 
२। 
॥॒ डे फद्‌ स्वाहा ।। [ कामरत्न तंत्र बीजमंत्र ४ | 

और मारण, मोहन, डत्चाटन, विद्वंषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते 
हैं सो मन्त्र से वो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं । 
जब किसी को सारने का प्रयोग करते हैं । तब इधर कराने घांछे से घन 
ले के आटे वा मिट्टी का पूतछां ज़िस को मारना चाइते हैं उसका बना 
छेते हैं । उसकी छांती, नाभि, कण्ड में छुरे भवेश् कर देते हें । आंख, 
हाथ, पग में कील ठोकते हैं। उच्चक्के ऊपर भैरव वा दुर्गा की सूर्ति बना 
हाथ में श्रिश्युल दे उसके दृद॒य पर कगाते हैं । एक वेदी बनाकर मांख 
आदि का ड्टोम करने छगते हैं भौर उधर दूत आदि मेज के उसको विष 
आदि से मारने का उपाय करते हैं | क्रो भपने पृरश्चवरण के बीच में उसको 
मारडाला तो अपने को भेरत्र धैथी की सिद्धि बारे बतलाते हैं। “सेरवो 
भूतनाथश्थ” इत्यादि का पाठ काते हैं ॥ 

मारय २, उद्याटय २, बिक्षेषय २, छिन्धि २, मिन्चि २, वशी- 
कुरु २, खादय २, भज्ञय्य २, चोटय २, नाशय २, मम शत्रृन्‌ 
वशीकुरु २, हुं फद रुबाडा [कामरध्न तन्त्र, डर्याटन प्रकरण सं० ५-७] 

इत्यादि मन्त्र जपते, मध मांधचादि यथेष्ट खाते पीते, भ्कुटी के बीच 
में सिन्दूर रेखा देते, कभी ९ काछी भावि के लिये किसो आदमी को पकड़, 
मार ह्वोम कर कुछ २ उसका मांस खांते भी हैं । जो कोई भैरवीचक़ में 
जावे, मय मांस न पीबे न खावे तो उसको मार द्वोम कर देते हैं । उनमें 
से जो अधघोरी होता है वह मसृतमलुष्य का भी मांस खाता है। भजरी 
बजरी करनेवाले विष्ठा मून्न भी खाते पीते हैं । 

एक चोलीमार्ग और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं । चोली मार्गवाले 
एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं । वहां सब की स्त्रियां, 
पुरुष, लड़का, लड़की, बह्टिन, माता, पुन्ननधू भादि सब इकठे हो सब लोग 
मिलमिला कर मांस खाते, भद्य पीते, स्त्री को नंगी कर उसके गुत्त 
इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुगदिवी घरते हैं । 


एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं | 
२६ 
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जब मय पी २ के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब खि्रियों के छाती के वस्त्र 
जिसको चोली कहते हैं एक बड़ी मद्दी की नांद में सब वर मिझछा कर रख के 
एुक एक पुरुष उसमें हाथ डाऊू के जिसके हाथ में जिसका वस्त्र भावे वह 
माता, बहिन, कन्या और पुतन्नवधू क्यों न हो उस समय्र के छिये वह्द 
उसकी ख्री होजाती है । आपस में कुकम करने और बहुत नशा चढ़ने से 
जूते आदि से छड़ते भिड़्ते हैं । जब प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने अपने 
घर को चले जाते हैं तब मांता २, कन्या २, बहिन २, और पुत्रबधू २ हो 
जाती हैं । और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीय डाल 
मिलाकर पीते हैं । ये पामर ऐसे कर्मो को मुक्ति के साधन मानते हैं । 
विद्या विचार' सजनतादि रहित होते हैं । 

६८--८ प्रश्न ) शैव मत वाले तो अच्छे डोते हैं 

( उत्तर ) अच्छे कहां से द्वोते हैं ! “जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ'! । 
औैसे वाममार्गी मन्म्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शैव भी “ओर 
नमः शिवाय इत्यादि पद्माक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष, भस्म 
घारण करते, मद्दी के और पाषाणादि के लिड्ड बनाकर पूजते हैं और हर 
हर ब॑ ब॑ और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते 
हैं। उसका कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और ब॑ बं शब्द बोलने 
से पावंती प्रसन्ष और महादेव अप्रसन्न होता है। क्‍योंकि जब भस्मासुर 
के आगे से महादेव भागे थे तब थ॑ं बं॑ और ठठठे की तालियां बजी थीं और 
गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पावेती 
के पिता दक्ष प्रज्ञापति का शिर काद आगी में डाल उसके घड़्‌ पर बकरे 
का शिर लगां दिया था। उसी भनुकरण को बकरे के शब्द की तुल्य गाल 
बजाना मानते हैं । शिवरात्री प्रदोष का ब्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति 
मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी श्रान्त हैं वैसे शेव भी । इन में विशेष 
कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी वन, आरण्य, पवत और सागर तथा गृहस्थ 
भी शैव होते हैं । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं” भ्र्थात्‌ वाम भौर 
जैव दोनों मतों को मानते हैं भौर कितने द्वी वैष्णव भी रहते हैं उनका-- 

अन्तःशाक्ता बहिश्शेबाः सभामध्ये च वेष्णवाः | 

नानारूपधराः कोला विचरान्ति महीतले ॥ 
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यह तन्त्र का छोक है। भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाममार्गी, बाहर शेव 
अथात्‌ रुद्राक्ष, भस्म घारण करते हैं ओर सभा में वैष्णव कद्दते हैं कि 
हम विष्णु के उपासक हैं, ऐसे नाना प्रकार के रूप घारण करके वाममार्गी 
लोग पथियी में विचरते हैं । 

६९--८ प्रश्न ) वैष्णव तो अच्छे हैं 

( उत्तर ) क्‍या घूछ अच्छे हैं ? जैसे वे वैसे ये हैं । देखलो वैष्णवों 
की छीला, अपने को विष्णु का दास मानते हैं। उनमें से श्रीवेष्णव जो कि 
चक्रांकित द्वोते हैं वे अपने को सर्वापरि मानते हैं, सो कुछ भी नहीं हैं ! 

( प्रश्न ) क्‍यों ! सब कुछ नहीं? सब कुछ हैं, देखो ! छछाट में नारा- 
यण के चरणारविन्द्‌ के सदश तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है 
इसलिये इम वैष्णव कद्दाते हैं । एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को 
नहीं मानते । महादेव के लिक्न का दशन भी नहीं करते क्योंकि हमारे 
छल्छाट में श्री विराजमान है, वह रूज़ित होती है। आलमन्दारादि स्तोश्रों 
के पाठ करते हैं । नांरायण की मन्त्रपूतंक पूजा करते हैं | मांस नहीं खाते, 
न मय पीते हैं । फिर अच्छे क्‍यों नहीं ? 

( उत्तर ) इस तिरकक को हरिपदाकृति, इस पीली रेखा को श्री 
मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो तुम्हारे द्वाथ की कारीगरी भौर ललांट का 
चित्र है | जैसा हाथी का छछाट चित्र विचित्र करते हैं । तुम्हारे ललाट में 
किष्णु के पद्‌ का चिट्ठ कहां से आया ? क्‍या कोई वेकुण्ठ में जाकर विष्णु 
के पग का चिन्द्द लुछाट में कर आया ? 

( विवेकी ) ओर श्री जड़ है वा चेतन ? 

( वैष्णव ) चेतन है । 

( विवेकी ) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि 
श्री बचाई हुई है वा विना बनाई १ जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं 
क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने द्वाथ से बनाते हो, फिर श्री नहीं हो 
सकती । जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णव का बुरा मुख 
अथांत्‌ शोभारद्तित क्‍यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख 
मांगते और सदावत्त छेकर पेट भरते क्‍यों फिरते हो ? यह बात स्रीड़ी 
और निल्‍ज्जों की है कि कपाल में श्री और महादरिद्रों के काम हों । 
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इनमें एक 'परिकाऊ” नामक वेष्णव भक्त था । वह चोरी डांका मार 
छल कपट कर, पराया धन हर, वेष्णवों के पास घर प्रसन्न होतां था । एक: 
समथ उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको छूटे । व्याकुक 
होकर फिरता था। नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है । 
सेठजी का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पहिन, रथ में बैठ के सामने 
आये । तब तो परिकाल रथ के पास गया । सेठ से कद्दा, सब वस्तु शीघ्र 
उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । 
परिकाल ने नारायण की अंगुली कांट अंगूठी ले ली, मारायण बड़े प्रसन्न 
हो चतुभुज शरीर बना दर्शन दिया । कहट्ढा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है 
क्योंकि सब धन मार, लूट, चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये 
तू धन्य है । फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने घर दिये | 
एक समय परिकाल का कोई साहुकार नौकर कर जहाज में बिठा के 
देशान्तर में लेगया । वहां से जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक 
सुपारी तोड़ आधा दुहूुड़ा कर बनिये से कहा यद्द मेरी आधी सुपारी 
जद्दाज में धरदो और लिखदो कि जद्दवाज में आधी सुपारी परिकाल की 
है । बनिये ने कहा कि चाहे तुम इज़ार सुपांरी छे लेना | परिकाल ने कद्दा 
नहीं, हम अधर्मी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ लें, हमको तो भाधी चाहिये । 
बनियां ने, | जो | विचारा भोलाभाला था, लिख दिया | जब अपने देश 
में बन्दर पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की तैयारी हुईं तब परि 
काल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो । बनियां वही आधी सुपारी देने 
लगा । तब परिकाल झगड़ने लगा, मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, 
आधा बांट रूंगा । राजपुरुषों तक झगड़ा गया। परिकाल ने बनिये का लेख 
दिखलाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है | बनियां बहुतसा-कहता 
रहा परन्तु उसने न माना, आधी सुपारी लेकर वैष्णबों के अपंण करदी । 
तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए । अबतक उस डाकू चोर परिक्राछ की मत्ति 
मन्दिरों में रखते हैं। यह कथा भक्तमाल में लिखी है | बुद्धिमान्‌ देखल 
कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोस्मण्डली हैं वा नहीं ? 
यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में 
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रह कर सर्वथा भच्छा नहीं हो सकता । अब जैसा वेष्णबों में फूट दूट, 
भिन्न २ तिकक कण्ठी घांरण करते हैँ, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच 
में छाछ, नीमाक्त दोनों पतली रेखा बीच में काला:बिन्दु, माधव काली रेखा 
और गोड़ बंगाली कटारी के :तुब्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा 
के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ है | 
रामानन्दी नारायण के हृदय में छाछ रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह ओर गोसाईंँ 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी के हृदय में राधाजी विराजमान हैं, इत्यादि कथन करते हैं। 

एक कथा भक्तमाल में लिखी है । कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे 
सोता था। सोता २ ही मर गया | उपर से काक ने विष्ठा करदी । वह 
ललछाट पर तिलकाकार' होगई थी । वहां यम के दूत उसको लेने जाये । 
इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये | दोनों विवाद करते थे कि यह 
हमारे स्वामी की ज्ज्ञा है, हम यमलोक में ले जायंगे | विष्णु के दूतों ने 
कह्दा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वेकुण्ठ में ले जाने की । देखो इसके 
छलाट में वैष्णव का तिलक है | तुम कैसे ले जाओोगे । तब तो यम के दूत 
घुप होकर चले गये । विष्णु के दृत सुख से उसको वेकुण्ठ में ले गये । 
नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्‍्खा | देखो जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने 
का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति ओर हाथ से तिलक करते हैं 
वे नरक से छूट बैकुण्ठ में जावे तो इसमें क्या आश्चर्य्य है ! ! हम पूछते हैं 
कि जब्र छोटे से तिलक के करने से चेकुण्ठ में जावें तो सब मुख के ऊपर लेपन 
करने वा काला मुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वेकुण्ठ से भी 
भागे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इससे ये बाते सब व्यथ हैं । अब इनमें 
बहुत से खाखी लकड़े की लज्ोटी लगा, घूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध 
का वेष कर लेते हैं ? बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं, गांजा, भांग, ४ 
चरस के दम लगाते छाल नेन्न कर रखते, सब से चुटकी २ भ्रज्न, पिसान, 
कौड़ी, पैसे मांगते; ग्रहस्थों के लड़कों को बहका कर चेलें बना छेते हैं । 
'बहुत करके मजूर लोग उनमें होते हैं । कोई विद्या को पढ़ता हो तो 
उसको पढ़ने नहीं देते, किन्तु कहते हैं कि--- 

पठितव्यं तद॒पि मत्तिव्यं दन्‍्तकटाकटेति कि कतक्तेव्यम्‌ । 

सन्‍्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम, क्योंकि विद्या पढ़ने वाके भी मर 
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जाते हैं फिर दन्‍्त कटाकट क्‍यों करना ९ साधुओं को चार धाम फिर 
आना, सन्‍्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 

७०--जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी 
का दर्शन कर भावें। उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची 
कहते हैं, चाहें वे खाखीजी के बाप मा के समान क्‍यों नहों ? जैसे 
खाखीजी हैं वैसे ही रूंखड़, सूंखड़, गोदड़िये और जमातवाले सुतरेसाइ 
ओर अकाली, कनफटे, जोगी, औघड़ आदि सब एक से हैं। एक खाखी 
का चेला ' श्रीगणेशाय नमः घोखता घोखता कुबे पर जल भरने को 
गया | वहां पण्डित बैठा था, वह उसको 'स्त्रीगनेसाजनमें घोखते देखकर 
बोला भरे साधू ! अशुद्ध घोखता है, “'श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख | 
डसने झट लोटा भर गुरूजी के पास जा कहा कि एक बम्मन मेरे घोखने 
को भसुद्ध कहता है। ऐसा सुनकर झट खाखीजी उठा, कूप पर गया और 
पण्डित से कहद्दा तूं मेरे चेले को बहकाता है ? तूं गुरू की छण्डी क्या पढ़ा 
है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते हैं । 
“स्ीगनेसाजन में ' 'स्रीगनेसायन्नमें?” “श्रीगनेसायनमें 

(पण्डित) सुनो साधूजी | विद्या की बात बहुत कटिन है, बिना पढ़े नहीं 
आह । 

(खाखी) 'चल बे, सब विद्वान को इमने रगड़ मारे जो भांग में घोट 
एक दम सब डड़ा दिये । सन्‍्तों का घर बड़ा है । तू बाबूड़ा क्या जाने | 

( पण्डित ) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द 
क्यों बोलते ९ सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता । 

(खाखी) अबे तू हमारा गुरू बनता है! तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । 

( पण्डित ) सुनो कहां से ? चुछ्टि ही नहीं है। उपदेश सुनने 
समसने के लिये विद्या चाहिये । 

( खाखी ) जो सब शास्त्र पढ़े सन्‍्तों को न माने तो जानो कि वह 
कुछ भी नहीं पढ़ा । 

(पण्डित) हां हम सन्‍्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुर्हारे से हुदेज्ञों की नहीं 
करते, क्योंकि सन्‍्त सज्न, विद्वान , धार्मिक, परोपकारी पुरुषों को कद्ठते हैं। 

(खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के 
सैकड़ों दम छगाते, तीन २ छोटा भांग पीते, गांजा, भाँग, धतूरा की पत्ती 
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की भाजी बना खाते, संखिया ओर भ्रफीम भी चट निगल जाते, नशा में 
ग़क रात दिन बेगम रद्दते, दुनियां को कुछ नहीं समझते, भीख मांगकर 
टिक्कड्ध बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको 
भी नींद कभी न आयवे इत्यादि सिद्धियां और सांधूपन इस में हैं । फिर तू 
हमारी निन्‍्दा क्यों करता है ? चेत्‌ बाबुड़े जो हमको दिक्क करेगा हम 
तुमको भसम कर ड लेंगे । 

(पण्डित) ये सब लक्षण असाधु, मूर्ख और गवर्गंण्डों के हैं, साधुओं 
के नहीं | सुनो “साध्नोति पराण घर्मकायाणि स साधः” जो घधमम- 
युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुगुण जिसमें न हो, 
विद्वान , सत्योपदेश से सब का उपकार करे उसका 'साधु' कहते हैं । 

( खाखी ) चल बे तूं साधू के कर्म क्‍या जाने ? सन्तों का घर बढ़ा 
है । किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर 
मारेगा, कपाल फुड्या लेगा । 

( पण्डित ) भच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर, हम से बहुत गुस्से 
मत हो । जानते हो राज्य कैसा है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, 
कद भोगोगे, बेतर खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या 
करोगे ? यद्द साधु का लक्षण नहीं । 

( खाखी ) चल बे चेले, क्रिस राक्षस का मुख दिखाया 

( पण्डित ) तुमने कभी किसी मह्दात्मा का संग नहीं किया है, नहीं 
तो ऐसे जड़ मूल न रद्दते । 

(खाखी) हम भाष ही महात्मा हैं । हमको किसी दूसरे की गज नहीं। 

( पण्डित ) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी घुद्धि भौर 
अभिमान होता है । खाखी चला गया आसन पर और पण्डित्त घर को 
गये । जब संध्या भार्ती होगई तब उस खाखी को जुट्ठटा समझ बहुत से 
खाखी “डण्डोीत २” कहते साष्टांग करके बेठे । उस खाखी ने पूछा भत्रे 
रामदासिया ! तू क्‍या पढ़ा है ! 

( रामदास » महाराज मेंने “वेस्नुसहसरनाम” पढ़ा है । 

अबे गोविन्दामिये ! तू क्‍या पढ़ा है ? 

( गोविन्दासिया ) मैं 'रामसतवराज'' पढ़ा हूं अमुक खाखीजी के 
पास से | तब रामदास बोला कि महाराज आप क्‍या पढ़े हैं ? 
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( खाखोजी ) हम गाता पढ़े हैं । 

( रामदास ) किप्तके पास ! 

( खाखाजी ) चल बे छोकरे हम फ्िसी को गुरू नहीं करते । देख हम 
“परागराज”” में रहते थे। इमको अक्खर नहीं आाता था। जब किसी 
लम्बो घोती वाले पण्डित को देखता थां तब गीता के गोटके में पूछता था 
कि इस कलछड्डीवाछे अक्खर का क्‍या नाम है ? ऐसे पूछता २ भठारों 
अध्याय गीता रगड़ मारी, गुरू एक भी नहीं किया । 

भला ऐसे विद्या के शत्रु ओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय 

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झांझ पीटना, घंटा 
घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिश्ञाओं 
में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे कोई 
पत्थर को भी पिघला लेबे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को घोच कराना 
कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण, मजूर, किसान, कद्दार आदि अपनी 
मजूरी छोड केवल खाख रमा के वैरागी खाखी आदि द्योजाते हैं । उनको 
विद्या वा सत्सज्ञ आदि का माहात्म्य नहीं जोन पड़ सकता । इसमें से नाथों 
का मन्त्र “नमः शिवाय ?, खाखियों का “नुसिहाय नमः”, रामांवतों का 
“श्रीरामचन्द्राथ नमः अथवा 'सीतारामाभ्यां नमः । क्ृष्णोपासकों का 
“श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः”, “ नमो भगवते वासुदेवाय' और बल्भालियों का 
“गोविन्दाय नमः? । इन मन्त्रों को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर लेते 
है ओर ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तूंबे का मन्त्र पढ़ले ॥ 

जल पवितर सथल पवितर ओर पवितर कुआ | 

शिव कहे सुन पावेती तूवा पवितर हुंआ || 

भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान होने भथवा जगत्‌ के उपकार 
करने की कभी हो सकती है १ ख्ाखी रात दिन लक्कड, छाने [ जंगली 
कंडे | जलाया करते हैं | एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते 
हैं। जो एक महीने की छकड़ी के मूल्य से कम्बलांदि बख लेले तो शर्तांश 
घन से भाननद में रहें । उनको इतनी चुद्धि कहां से आवे? भर 
अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है । जो इस 
प्रकार तपस्वी होखकें तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्पी होजावें। 
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जो जटा बढ़ाने, राख हूगाने, तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब 
कोई कर सके। ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भीतर के महासंग्रद्ी होते हें ॥ 

७१--( प्रश्न ] कबीरपन्थी तो भच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । 

( प्रश्न ) क्यों अच्छे नहीं ? पापाणादि मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, 
कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अन्त में भा फूल हो गये । ब्रह्मा, 
विष्णु, मद्रादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साइब थे। बड़े सिद्ध, 
पैसे कर जिस बात कां वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर 
जानते हैं । सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखछाया है। इनका मन्श्र 
“सत्यनाम कबीर आदि है । 

( उत्तर ) पाषाणादि को छोड़ पलड्भ, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं ज्योति 
जथांव दीप आदि का पूजना पाषाणमूत्ति से न्‍्यून नहीं | क्या कबीर 
साहब भुनुगा था वा कलियां थीं जो फूर्छों से उत्पन्न हुआ |! और जन्‍्त 
में फूल होगया ! यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि 
कोई जुलाहा काशी में रहता था। उसके लड़के बालक नहीं थे। एक समय 
थोड़ी सी रान्नी थी । एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के 
किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बारूक 
था । वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन किया | 

व यह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था, किसी एाण्डत के पास 
संस्कृत पढ़ने के किये गया उसने उसका अपमान क्रिया | कद्दा, कि हम 
जुलाहे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई पण्डितों के पास फिरा परन्तु 
किसी ने न पढ़ाया | तब ऊट पर्टांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच 
लोगों को समझप्ने लगा । तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष 
प्रण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्‍द्रा क्रिया करता थां। कुछ भूख लोग उसके 
जाल में फँस गये । जब्र मर गया तबलोगों ने उसे सिद्ध बना लिया । 
जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसझे चेले पढ़ले रहे । कान को 
मूंद्र के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया | 
मन की बृत्ति को 'सुरति” कद्दते हैं। उसको डस शब्द सुनने में लगाना 
उसी को सन्त और परसेश्वर का ध्यान बतलातें हैं। वहां काल नहीं पहुँ- 
उता | बर्टीं के समान तिरक और चन्दुनादि छकड़े की कठी बांचते हैं । 
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सकता है ! यद्ट केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । 

७२--(प्रश्न) पंजाब देश में नांनकजी ने एक मार्ग चलाया है क्‍योंकि 
वह भी मूत्ति का खण्डन करते थे, सुसऊमान होने से बचाये, वे साधु भी नहीं 
हुए किन्तु गृहश्थ बने रहे। देखो उन्हंनि यद् मंत्र उपदेश किया है, इसीसे 
बविदित होता है कि उनका भाशय अच्छा था-- 

आओ खत्यनाम कर्त्ता पुरुष निर्भो निर्वेःर अकालमूर्त अजोनि 
सहम॑ गरुप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच 
नानक होसी भी सच | [ जपजी पौड़ी १ ] 

( ओश्म्‌ ) जिसका सत्य नाम है वह कर्त्ता पुरुष भय और वैरहित, 
अकाल म॒त्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है, उसी का 
जप गुरु की कृपा से कर, वह परमात्मा भादि में सच था, जुर्गों की भादि 
में सच, वत्तमान में सच और द्वोगा भी सच । 

(उत्तर) नानकजी का आइश्यय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं 
थी। हां भीषा उस देश की जोकि ग्रार्मों की है उसे जानते थे। वेदादि शांख 
ओर संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे । जो जानते होते ठो “'निर्भय'” शब्द 
को “निर्भो” क्‍यों लिखते ! और इसका इष्टान्त उनका बनाया संस्कृती 
स्तोम्न है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं, परन्तु विना पढ़े 
संस्कृत केसे आ सकता है! हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने 
संस्कृत कभी सुना भी नहीं भा, संस्क्ृती बनाकर संस्कृत के भी पण्डित 
बन गये होंगे । भला यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति 
की इच्छा के चिना कभी न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छ अवश्य 
थी, नहीं तो मैसी भाषा जानते थे कद्दते रहते और यह भी कह्ट देते कि मैं 
संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कुछ अभिमान था तो मान प्रत्मिष्ठा के लिये कुछ 
दुभ भी किया होगा ! इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तहां वेदों की निन्‍दा 
ओर स्तुति भी है क्योंकिजो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई चेद का अर्थ 
पूछता, जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहले ही अपने शिष्यों 
के सामने कहीं २ वेदों के विरुद बोलते थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहट्दाः 
है क्योंकि जो कहीं भचछा न कहते तो छोग उनको नास्तिक बनाते, जैसे- 


पकादशसमुलास/ ४०३ 


की है] तक ७ न्‍ 
७. आश:३ उमके ८5. औिि/ ६५ ४//६/६/) /७ /0.८४./४ ही ४४ अं # नॉधिही +/ अर 5 


बेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि | 


सनन्‍त [ साथ ] कि माहिमा वेद न जाने ॥। 
[ सुखमनी पौड़ी ७ । चो० ८ ] 


नानक ब्रह्मशानी आप परमेश्वर || सु० पौ० 4 | चो० ६ ॥ 

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर 
समझते थे ! क्‍या वे नहीं मर गये ! वेद तो सब विद्याओं का संडोर है 
परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं । जो 
मू्सो का नाम सन्त होता है के विचारे वेदों की मद्तिमा कभी नहों जान 
सकते 0 जो नानकजी वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न 
चलता, न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे 
तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यद्ट सच है कि जिस 
समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पञ्ञाब संस्क्ृतविद्या से 
सवंथा रहित, मुसलमानों से पीड़ित था। उस समय उन्होंने कुछ लोगों 
को बचाया। नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य 
नहीं हुए थे, क्योंकि अविद्वानों में यद्द चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध 
बना छेते हैं । पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके इंश्वर के समान मान लेते 
हैं। हां | नानकजी बड़े धनाड्य और रईस नहीं थे परन्तु उनके चेलों 
ने “नानकचन्द्रोदय'' और “जन्मशाखी ” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ 
पेश्वय्यंवाले थे, लिखा है । नानकज़ी ब्रह्म आदि से मिले, बड़ी बातचीत 
की, सब्र ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ 
हांथी सोने चांदी मोती पद्मा आदि रत्नों से जड़े हुए भौर अमूल्य रत्नों का 
पारावार न था, लिखा है । भछा ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इसमें इनके 
चे्ों का दोष है, नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के 
से उदासी चले और रांमदास आदि से निर्मछे । कितने ही गद्दीआालों ने 
भाषा बनाकर ग्न्थ में रक्‍्खी है अथांत्‌ इनका गुरु गोविन्द्सिदजी दशमा 
हुआ । उनके पीछे डस ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाईं गईं किन्तु 
वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल्‍्द बंधवा 
दी । इन जोगों ने भी नानकजी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई । कितनों 
ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्त 
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विकार री पिन 


ग्रहज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर क्मोपासना छोड़कर इनके शिप्य 
झुरुते आये, इसने बहुत त्रिगाड़ु कर दिया, नहीं जो नानकजी ने कुछ 
भक्ति विशेष देश्वर की लिखी थी उप्ते करते आते तो अच्छा था। अब 
डदासी कहते हैं हम बड़े, निर्मले कद्दते हैं हम बड़े, अकालिये सथा सूस- 
रहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं | इनमें गोविन्दर्सिहजी झूरवोर हुए 
जो भुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वैर 
लेना चाइते थे परन्तु इनके पांस कुछ सामग्री न थी और उधर सुसल- 
मानों की बादशाही प्रज्वलिंत हो रही थी। इन्होंने एक पुरश्ररण करवाया । 
प्रसिद्धि की कि मुझकी देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों 
से लड़ो तुम्हारा विजय हीगा । बहुत से छोग उनके साथी द्वो गये और 

उन्होंने, जैसे वाममार्गियों ने “पंच मकार”', चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार'' 
चलाये थे वैधे “पंच कक्तार' अर्थात्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे। 
एक केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से 
कुछ बचावट हो । दूसरा “कंगण? जो शिर के-ऊपर पगड़ी में अकाली लोग 
रखते हैं और हाथ में “कड़ा” जिससे हाथ और शिर बच सकें । तीसरा 
“काछ'! अर्थात्‌ जानू के उपर एक जांधियां कि जो दोड़ने भौर कूदने 
में अच्छा होता है, बहुत करके अखाडमल और नट भी इसको इसी लिये 
धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्मस्थान "बचा रहे और अटकाव 
न हो । चौथा “कंगा” कि जिससे केश-सुधरते हैं। पांचवां काचू [कद] कि 
जिससे शज्रु से भेट भटकका होने से लड़ाई में काम आदे । इसी लिये यह रीति 
गोविन्द््सिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये [की] थी अब 
इस समय में उनका रखना कुछ उपथोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के 
प्रयोजन के लिये बातें कत्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं । मूत्ति- 
पूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं । क्या यह 
मृत्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उसकी 
पूजा करनो सब मृत्तिपूजा है। जैसे मूक्तिवालों ने अपनी दुकान, जमाकर 
जीविका ठाड़ी की है वैसे इन छोंगों ने भी करली है । जैसे पूजारी लोग 
मूर्ति का दशन कराते, भेंट चढ़वाते हैं वैसे नानकपन्थी लोग अन्थ की 
'घूज़ा करते कराते, भेंट भी चढ़वाते हैं । जथात्‌ मूत्तिपूजा वाले जितना 
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वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थ-साहब वाले नहीं करते | हां 
यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना, न देखा, क्या करें 
जो सुनने और देखने में आयें तो बुछ्चिमान्‌ छोग जो कि हटी दुराम्रही नहीं 
हैं वे सब सम्प्रदाय वाले वेदमत में आजाते हैं । परन्तु इन सब ने भोजन का 
बखेड़ा बहुतसा हटा दिया है, जैसे इसको हटाया वैसे विषयासक्ति, दुरभि- 
मांन को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छ। बात है । 

७३--( प्रश्न ) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा दै ९ 

( उत्तर ) अच्छा तो वेद्माग दे जो पकड़ा जाय तो पकड़ी, नहीं तो 
सदा गोता खाते रहोगे । 

इनक मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था। पुनः जयपुर 
के पास भआमेर' में रहते थे, तेली का काम करते थे | ईश्वर की सृष्टि की 
विचित्र छीला है कि दादजी भी पुजाने छग राये | अब वेदादि शाखों 
की सब बाते छोड़कर दादूराम २' में ही मुक्ति मानली है। जब सत्योप- 
देशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं । 

७४- थोड़े दिन हुए कि एक “'रामरनेहदी” मत शाहपुर से चला है। 
उन्होंने सब वेदोक्त घमं को छोड़ के “रास २! पुकारना भच्छा माना है । 
उसी में ज्ञान, ध्यान, मुक्तिमानते हैं। परन्तु जब भूख लगती है तब 
“उामनाम में से रोटी शारू नहीं निकलता, क्योंकि खानपान आदि तो 
ग़ृहस्थों के घर ही में मिलते हैं । वे भी मूत्तिपूजा को घिक्कारते हैं, परन्तु 
आप स्वयं मूर्त्ति बन रहे हैं । खतरियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी 
को “रामकी'' के विना आनन्द ही नहीं मिल सकता ! 

अब थोड़ा सा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हें-- 

एुक रामचरण नामक सांघु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “'शाह- 
पुरा” स्थान मेवाड़ से चला है । वे "राम २ कहने दी को परममंत्र भर 
इसी को सिद्धान्त मानते हैं । उनका एक ग्रन्थ कि जिसमें सन्‍्तदासजी 
की वाणी हैं, ऐेसा लिखते हैं--- 

उनका वचन ॥ 
भरम रोग तब ही मिस्यप्, रटथा निरश्जनन राइ | 
तब जम का कागज फटबथा, कटथा कमे तब जाइ || साखी।।६॥ 
अब बुद्धिमान छोग विचार लछेवें कि “राम २” करने से भ्रम जो कि 
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अज्ञान है वा यमराज का पापानुकूठ शासन अथवां किये हुए कर्म कभी 
छुट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और 
मनुष्यजन्म का नष्ट कर कर देना है ॥ 
अन्र इनका जो मुख्य गुरू हुआ है “रामचरण” उसझे वचनः-- 
महमा नांव प्रताप की, खुणो सरवण चित लाइ | 
रामचरण रसना रटो, क्रम सकल भड़ जाइ | 
जिन जिन सुमयो नांव कूं, सो सब उत्तरथा पार । 
रामचरण जो वीसयो, स्रो ही जम के द्वार ।। 
राम बिना सब भूठ बतायो ॥ 
राम भजत छूख्या सब क्रस्पा | चेंद्‌ अरु खूर देइ परकम्मा । 
राम कहे [तेन कू भे नाहा | तोन लोक मे काराते गाहेी ॥। 
राम रटत जम जोर न लागे। 
राम नाम लिख पथर तराई। भगति हेति ओतार ही घरदी॥ 
ऊंच नीच कल भद्‌ विचारे | सो तो ज़नम आपगणो हारे ॥ 
संता के कल दीसे नांही । रांम रांम कह राम सम्हांहां |। 
ऐसो कुण जो कीरति गावे। हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 


रांम संतां का अन्त न आवबे | आप आपकी बद्धि सम गावे॥ 
इनका खण्डन है 
प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रन्थ देखने से विदित होता है कि यह 


ग्रमीण एक सादा सीधा मनुष्य था । न वद्द कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी 
गपड़चौथ क्यों लिखता ९ यह केवल इनको अ्रम है कि राम २ कहने से 
कम छुट जाये, केवछ ये अपना भोर दूसरों का जन्म खोते हैं । जम का 
भय तो बड़ा भारी है, परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याप्र, सप, बीछू 
और मच्छर भादि का भय कभी नहीं छुटता । चाहे रात दिन राम २ 
किया करें, कुछ भी नहीं होगा। जैसे 'सकर २' कहने से मुख मीठा नहीं 
होता वैसे सत्यभाषपणादि कर्म किये विमना राम २ करने से कुछ भी नहीं 
होगा, और यदि राम २ करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने 
से भी नहीं सुनेगा, भर जो सुनता है तो दूसरी धार भी रास २ कहना व्यथ 
है। इन लोगों ने अपना पेट भरने भर दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के 
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लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चय हम सुनते और 
देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं शंडसनेट्दी का । 
जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्‍्तों को घेर रद्दी हैं। यदि ऐसे २ पाखण्ड न 


चलते तो भाय्यावत्त देश की दुदेशा क्यों होती ? ये छोग अपने चेलों को जूंड 
खिलाते हैं ओर ख्रियां भी लम्बी पड़ के दण्डवत्‌ प्रणाम करती हैं । एकान्त 


में भी स्त्रियों और साधुओं की लीला होती रहती है । 


७०-अब दूसरी इनकी शाखा “'खेड़ापा'' ग्राम मारवाड़ देश से चली है । 
उसका इतिहास--एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चाढाक 
था । डसके दो स्त्रियां थीं । वह ग्रथम बहुत दिन तक औघषड़ होकर कुत्तों 
के साथ खाता रहा। पीछे वामी कृण्डापन्थी । पीछे रामदेव” का 
“कामडिया' & बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था। ऐसे 
घूमता २ 'सीथल में ढठेढ़ों का 'गुरू रामदास'” था, उससे मिला। उसने 
उसको “रामदेव का पन्‍थ बता के अपना चेला बनाया । उस रामदास 
ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत चला । 
७६--उधर शाहपुरे में रामचरण का । उसका भी इतिधास ऐसा 
सुना है कि वह जयपुर का बनियां था। उसने “दांतड़ा” ग्राम में 
एक साधु से वेश लिया ओर उसको गुरू किया भौर शाहपुरे में जाके 
टिक्की जमाईं । भोले मनुष्यों में पाक्ुण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती 


है, जम गईं । इन सब्र में ऊपर के ,रामचरण के वचनों के प्रमाण से 
चला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं । ब्राह्मण से अन्त्यज पयन्त इन 


में चेले बनते हैं। भब भी कूंडापन्थी से ही हैं क्‍योंकि मद्दी के कूंडों में 
ही खाते हैं। और साधुओं की जूठन खाते हैं । वेदधर्म से माता पिता 
संसार के व्यवहार से बहका कर छुड्टा देते और चेला बना लेते हैं भौर 
राम नाम को महासन्त्र मानते हैं और इसी को “छुच्छम” | वेद भी 

# राजपूताने में “चमार लोग भगवें वस्त्र रं: कर “रामंदब”” श्रादि के 
गौत, जिन को वे “शब्द” कहते हैं, चमारों और अन्य जातियों को सुनाते हैं 
वे “कामड़िये”कइलांत हैं ॥| स० दा० ॥ 

पं “सीथल जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है?! || स० दा० ॥ 

 छुचछम अर्थात्‌ सूक्म ॥ स० दा० ॥ 


४०८ सस्याथंप्रकाषा! 


ढट७४४८४४-४४४४८५४४७४४८४४४५४४ ५ ५-० जल हर 5 +ल ५ल५८ध3ध5ल ५ ध5ध ५ आ 3 आल ध 2५ध3त 9 + >+ 2५८ ०3८ ध9 ८5० ५.५३ ५.० २.०५ ७» 


कहते हैं । राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं हसके विना 

मुक्ति किसी की नहीं होती । जो थरास्त और प्रधास के साथ राम २ 
कहना बतावे उसको सस्यगुरू कद्दते हें ओर सत्यगुरू को परमेश्वर से भी 
बड़ा मांनते हैं ओर उसकी मूर्ति का ध्यान करते हैं। साधुओं के चरण 
घोडे पीते हैं । जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख्र और डाढ़ी के 
बाल अपने पास रख लेवे । उसका चरणामत नित्य लेवे, रामदास और 
हररामदास के वाणी क पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं। उसकी 
परिक्रमा और आठ दण्डव॒त्‌ प्रणाम करते हैं और जो गुरू समीप हो तो , 
गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं | खत्री वा पुरुष को रोम २ एकसा 
ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते, पुनः पढने 
में पाप समझते हैं । उनकी साखो--- 

पंडतारे पाने पड़ी, शो पूरव लो पाप | 

राम २ सुमस्थां बिना, गइग्यो रीतो आप ॥ 
वेद पुराण पढ़ पढ़ गीता, राममजन बिन रइ गये रीता ॥ 

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्री को पति की सेवा करने में पाप और 
गुरू और साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं, वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो 
ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उसको नीच और चांडाल, रामस्नेह्दी हो तो 
उसको उत्तम जानते हैं, अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण 
का वचन जो ऊपर लिख आये कि--- 

भगति हति ओऔरतार ही घरही॥ 

भक्ति और सन्तों के द्वित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड 
प्रपश्न॒ इनको जितना है सो सब आरययांवत्त देश का अहितकारक है। 
इतने ही से बुद्धिमान बहतसा समझ लेंगे । 

७७-(प्रश्न) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है, देखो क्रैसा 
पेश्वय भोगते हैं, क्‍या यह ऐश्रय्यडीला के विना ऐसा हो सकता है ? 

( उत्तर ) यह ऐश्वय ग्रहस्थ लोगों का है, गुसाइयों का कुछ नहीं । 

( प्रश्न ) वाह २, गुसाइयों के प्रताप से है, क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य 
दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता ९ 
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( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपश्व रचें तो ऐश्वय मिलने 
में क्या सन्देद है ? और जो इनसे अधिक धृत्तता करत वो अधिक भी 
ऐश्व्य हो सकता है । 

( प्रश्ष ) वाहजी वाह ! इसमें क्या घृत्तता है? यद्द तो सब गोलोक 
की लीला दे । 

( उत्तर ) गोलोक की छीला नहीं, किन्तु गुसाइयों की छीला दे । 


जो गोलोक की लीला है तो गोझोक भी ऐसा ही होगा । 

यह मत “तैलड्ग” देश से चला है, क्योंकि एक तैलड्री रक्ष्मणभट्ट 
मामक बाह्यण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़, 
काशी में जा के उसने सन्‍्यास ले लिया था और झूठा बाला था कि मेरा 
विवाद्द नहीं हुआ । दैवयोग से उसके माता विता और स्त्री ने खुना कि 
काशी में संन्यासी हो गया है। उसके माता पिता और ख््री काशी में 
पहुंचकर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि हमारे पुत्र के 
संन्‍्यासी क्‍यों क्रिय,, देखो ! इसकी यह युवती खत्री है भर स्त्री ने कद्ा 
कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ्त को भी संन्यास दे 
दीजिये । तब तो उसको बुला के कह्दा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास 
छोड़ गृहा श्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोलकर संन्‍्थास लिया | उसने पुनः 
वैसा ही किया। संम्यास छोड़ उसके साथ हो लिया । देखो | इस मत 
का मूल हो झूठ कपट से चला । जब तैलद्ढ देश में गये उसको जाति में 
किसी ने न छिया । तब वहां से निकल कर घूमने लगे। “चरणागंद”' जो 
कांशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य'' नामक जड्जल में चले जाते थे। 
वहां कोई एक लड़के को जज्नछ में छोड़ चारों ओर दूर २ भागी जला कर 
चका गया था | क्योंकि छोडनेवाल ने यह समझा था जो भागी न जलाऊंगां 
तो अभी कोई जीव मार डाछेगा | लक्ष्मणभट्ट और सकी स्त्री मे लड़के 
को लेकर अपना पुत्र बना लिया | फिर काशी में जा रहे । जब वह लड़का 
बड़ा हुआ तब उसझे मा बाप का शरीर छूट गया। काशी में बाल्यावस्था 
से युवावस्था तक कुछ पद्ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णु 
स्वामी के मन्दिर में चेछा होगया। वहां से कभी कुछ खटपट होने से 


कादी को फिर चला गया और संन्यास के लिया । फिर कोई वैसा ही 
२७ 


७१० शत्याथप्रकाशः 


जातिब्रहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था। उसकी लड़की युवती थी | 
उसने इसपे कड्ठा कि तू संन्यास छोड मेरी लड़की से विवाह करछे। वैसा 
डी हुआ | जिसके बाप ने जैसी छीला की थी वैसी पुत्र क्‍यों न करे ? उस 
स्त्री को लेके वहीं चला गयां कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला 
हुआ था । विवाह करने से उनको पहां से निकाछ दिया | फिर ब्रजदेश में 
कि जहां भत्रिया ने घर कर रक्खा है जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की 
छल युक्तियों पे फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने छगा कि 
श्रीकृष्ण मुझ्की मिले ओर कहा कि जो गोछोक से “दैवी जीव” मत्यलोक 
में आये हैं उनको बप्रह्मसम्बन्ध आदि से पविन्न करके गोलोक में भेजो । 
इत्यादि मू्खों को प्रलछोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात्‌ ४४ 
( चौरासी ) वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उनमें 
भी भेद रक्खा जैले-- 


श्रीकृष्ण: शरण मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनवज्लभाय स्वाहा॥। 
[ गोपाल्सहसत्रनाम ] 
ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रद्यसम्बन्ध और सम- 
पंण कराने का है--- 
श्रीकृष्ण: शरण मम सहस्तपरिवत्सरमितकालजातऊष्ण- 


वियोगजनिततापकक्‍्लशानन्ततिरोभावो5हं भगवते कृष्णाय 
दहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धमाश्थदारागारपुत्राप्तवित्त हप रा- 
एयात्मना सह समप्पेयामि दासो 56 कृष्ण तवास्मि ॥ 

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपंण कराते हैं । 
“क्लीं क्रष्णायेति”-यह “हीं” तन्त्र ग्रन्थ का है। इससे विदित होता है 
कि यह वलु मस्त भी वामार्गियाँ का भेद है । इसीसे खस्रीसंग गुसाईं लोग 
यहुधा करते हैं। “गापी [जन] चल्लभेति'?-क्या कृष्ण गोपियों ही को भ्रिथ 
ये अन्य को नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो खेण अर्थाव स्त्री भोग 
में फंसा हो। क्‍या श्रीकृष्णजी ऐपे थे ? अब “सदस्प॒परिचत्सरेति?-- 
सदस्र वर्षो का गणना व्यर्थ है क्योंकि वक्लम भोर उसके शिष्य कुछ सबंश 
नहीं हैं । क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्षो से हुआ भौर आज्ञ लो भर्थांत्‌ 
जब लो वछ॒भ का मत न था, न वछभ जन्मा था उसके पूर्व भपने देवी 
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जीवों के उद्धार करने को क्‍यों न आया ? ताप” और “कलश” ये दोनों 
पर्यायवाची हैं | इनमें से एक का ग्रहण करना उचित था, दो का नहीं । 
अनन्त शब्द का पाठ करना व्यथ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्‍्खो तो 
सहरत्र'! दाद का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्त्र शब्द का पाठ 

रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सवंधा व्यथ है और जो अनन्तकाल 
छो “घिरोहित'” अथांत्‌ आच्छादित रहै उसकी मुक्ति के लिये वल्लभ का 
होना भी व्यर्थ है क्‍योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता । भला ढेह्ेन्द्रिय, 
प्राणान्तःकरण ओर उसके धर्म, ख्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तथन का भपंण कृष्ण 
'को क्‍यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णक्राम होने से किसी के देहादि की इच्छा 
नहीं कर सकते और देहादि का अपंण करना भी नहीं ट्वो सकता क्योंकि 
देद्द के अपंगण से नखशिखा प्रपय॑न्त देह कद्दातां है । उसमें जो कुछ अच्छी 
चुरी वस्तु है मल मुत्रादि का भी अपंण कैसे कर सकोगे ? और ज्ञो पाप 
चुण्यरूप कर्म होते हैं उनको कृष्णापण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण 
ही होवे भर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं औौर समपंण अपने लिये कराते 
हैं। जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाइजी के भपंण क्‍यों नहीं 
होता, “क्या मीठा २ गड़प और कड़वा कड़वा थू” ९ और यह भी लिखा 
है कि गोसाईजी के अपंण करना अन्थ मत वाले के नहीं । यह सब स्वार्थ- 
सिन्धुपन और पराये घनांदि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने 
की लीला रची है । 

७८--देखो यह वल्ल॒भ का प्रपत्चन--- 

आवशणस्यामले पक्ष एकादश्यां मद्दानिशि | 

साक्षाद्भधशवता प्रोक्कं तदक्तरश उच्यत ॥ १॥ 

बरह्मसमस्बन्धकरणात्सवेषा दहजीवयोः । 

स्वेदोषनिद्वत्तिहिं दोषाः पश्चविधाः समता: ॥ २॥ 

सद्दजा वेशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । 

सयोगजाः स्पशजाश्य न मनन्‍्तव्या; कदाचन ॥ ३ ॥ 

अन्यथा सर्वेदाषाणां न निश्वत्तिः कथश्चन । 

असमपितवस्तूनां तस्माद्वज्ज़नमाचरेत ॥ ४॥। 

निवादिभिः समर्प्येव सर्व कयादिति स्थितिः । 


४१२ सत्याथंग्रकाश! 


न मत देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमपेणशम्‌॥ ४ ॥ 
तस्मादादी सर्वेकार्य सर्वेवस्तुसमपणम । 
दत्तापहारवचन तथा च सकले हरः ॥ ६ ॥ 

न ग्राह्ममिीति वाक्य हि पिन्नमागपर मतम्‌ । 

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रासध्यति ॥ ७॥ 

तथा कार्य समप्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 

गेगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवणनम्‌ ॥| ८ ॥| 

इत्यादि छछोक गोसाइयों ने सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं, यही 
गोसाइयों के मत का मूल तत्व दै । भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के 
देहान्त हुए कुछ कम पांच सहस््र वर्ष बीते, वह वछ्ुभ से श्रावण मास 
की जाघी रात को कैसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला होता 
है. और उसको सब पदार्थों का समपंण करता है उसके शरीर और जीव 


शी * न । 
के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है यही वभ का प्रपंच मुखों को बहका 
कर ...,> >> मे छान का है । ऊररे ज्गोग्पा ले के ऑप्य जालनचां के सब दोष 


निदृत्त होजावें तो रोग दारिद्रथादि दुःखों से पीडित क्यों रहें ? और वे 
दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक--सहज दोष जो कि ध्वाभांविक 
अथांत्‌ काम, क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे--किसी देशकाल में नाना 
प्रकार के पाप किये जाये | तीसरे--लोक में जिनकों अध्ष्याभक्ष्य कहते 
और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चोौधे--संयोगज जो कि बुरे संग 
से अथात्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू , गुरुपल्ली आदि से 
संयोग करना । पांचवें--स्पर्शन अस्पशंनीयों को स्पश करना, इन पांच 
दोषों को गोसाइ लोगों के मत वाले कभी न मानें अर्थात्‌ यथेष्टाचार करें 
॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निश्वत्ति के लिये नहीं है विना गोसाइजी 
के मत के । इसलिये विना समपंण किय्रे पदार्थ को गोसाइंजी के चेले न 
भोगें । इसीलिये इनके चेले अपनी खत्री, कन्या, पुन्रवधू और घनादि 
पदार्थों को भी समाप्त करते हैं, परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब 
लो गोसाइजी की चरणतपेवा में समर्पित न होबवे तब लों उसका स्वामी 
स्वस्री को स्पश न करे ॥ ७ ॥ इससे गोसाइयों के चेले समपंण करके 
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पश्चात्‌ अपने अपने पदार्थ का भोग करें, क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात्‌ 
समपतण्र नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सत्र वस्तुओं 
का समपंण करें, प्रथम गोसाइजी का भार्यादि समपंण करके पश्चात्‌ ग्रहण 
करें, पैसे ही हरि को सम्पूर्ण पदार्थ समपण करके ग्रहण करें ॥६॥ गोसाइंजी 
के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी 
न सुनें, न ग्रहण करें, यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 
वैसे ही सब वस्तुओं का समपेण करके सब के बीच में त्रद्मचुद्धि करे । उस 
के पश्चात जैसे गड्डा में अन्य जल मिलकर गद्जारूप होजाते हैं वैसे ही अपने 
मत में गुण भौर दूसरे के मत में दोष हैं, इसलिये अपने मत में गुणों का 
वर्णन किया करें ॥ ८ ॥ 
अब देखिये गोसाइयों का मत सब मर्तो से अधिक अपना प्रयोजन 
सिद्ध करने हारा है । भरा, इन गोसाईयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक 
लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्यारं को ब्रह्म सम्बन्ध कैसे करा 
सकोगे ? जो कहो कि हम ही बहा हैं, हमारे साथ सम्बन्ध होने से बप्रह्म- 
सम्बन्ध द्वो जाता है । सो तुम में श्रह्म के गत कम, स्वभाव एक भी नहीं 
हैं, पुनः क्‍या तुम केवल भोग विछास के लिये ब्रह्म बन बेठे हो ? भला 
शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो 
परन्तु तुम और तुम्हारी सत्रो, कन्या तथा पुत्रवधू भादि असमर्पित रहजाने 
से भशुद्ध रहराये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते 
दो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम छोग अशुर्ू क्‍यों नहीं ? इसलिये तुमको 
भी उचित है कि अपनी ख्री, कन्या तथा पुन्नवधू आदि को अन्य मत वालों 
के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो कि नहीं, नहीं तो तुम भी अन्य 
स्त्री पुरुष तथा घनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ। भला 
अब लो जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी शिश्या प्रपन्चादि बुराइयों 
को छोडो और सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहितसुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी 
जन्म को सफल कर धर्म, अथे, काम, मोक्ष इन चतुशष्टय फलों को प्राप्त 
होकर आनन्द भोगो । 
७९ -- और देखिये ! ये गोसाइ छोग अपने सम्प्रदाय को पुष्टि! मांग॑ 
कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने ओर सब ख्तरियों के संग यथेष्ट भोग 


डी 
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विरास करने को पुष्टिमाग कद्दते हैँ परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब 
बड़े दुखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त द्वोकर ऐसे झ्लींक झ्वींक मरते हैं कि जिसको 
यही जानते होंगे । सच पूछो तो पुष्टिसार्ग नहीं किन्तु कुश्मिार्ग है। जैसे 
कुष्ठी के शरीर की सब धातु पिघल पिघल के निकलछ जाती हैं और विलाप 
करता हुआ शरीर छोड़ता है । ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में आती 
है । इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित हो सकता है क्योंकि 
दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर है। इसी प्रकार मिथ्यां जाल 
रचके विचारे भोछे भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया और अपने आप को. 
श्रीकृष्ण मानकर सबके स्वामी बनते हैं । 

यह कहते हैं कि जितने दैत्री जीव गोलोऋ से यहाँ आये हैं उनके 
उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं, जब लो इमारा उपदेश 
न ले तब लो गोलोक की प्राप्ति नहीं होती | वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और 
सब खां हैं। वाह जी वाह! भला तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने 
चैले हैं वे सब गोपियां बन जावेंगी । अब विचारिये भला जिस पुरुष के 
दो स्त्री होती हैं उसकी बड़ी दुदंशा हो जाती है तो जहां एक पुरुष भौर 
क्रोड़ों ख्री एक के पीछे लछगो हैं उसके दुःख का क्‍या पांरावार है ? जो कहो 
कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामथ्यं है सब को प्रसन्न करते हैं तले जो उसकी 
सत्री जिसको स्वामिनीजी कहते हैं उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामथ्य 
होगा क्योंकि वढ उनकी भद्धांगी दै। जैसे यहां ख्री पुरुष की कामचेष्टो 
तुल्य अथवा पुरुष से स्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? 
जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की अत्यन्त लड़ाई बखेड्टा 
मचता द्ोगा क्योंकि सपत्नीमाव बहुत बुरा होता है। पुनः गोलोक स्व॒ग के 
बदुले नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जैसे बहुत खीगामी पुरुष भगन्दरादि 
रोगों से पीड़ित रहता है वैसा ही गोलोक में भी होगा | छि ! छि !! छि !!! 
ऐसे गोलोक से मस्यंछोक ही घिचारा भला है । देखो जैसे यहां गोसाइंजी 
अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं भौर बहुत ख्त्रियों के साथ लीला करने से भग-: 
न्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीदित होकर महादुःख भोगते हैं । अब कहिये 
जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्थामी श्रीकृष्ण इन रोगों 
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से पीड़ित क्या न होगा ? भौर जो नहीं है तो उनका स्वरूप गांसाइजी 
पीड़िस क्यों होते हैं ९ 
( प्रशक्ष ) मत्यलोक में लीछांवतार घारण करने से रोग दोष द्वोता है 


गोलोक मैं नहीं क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं है । 

( उत्तर ) “भोगे रोगभयम' [ भतृ०] जहां भोग है वहां रोग 
अवश्य होता है। और श्रीकृष्ण के क्रोड़ानक्रोड्‌ खियों से सन्‍्तान होते हैं वा 
नहीं और जो दह्ोते हैं तो लड़के २ होते हैं । वा छड्की २, अथवा दोनों ? 
जो कहो कि लडकियां ही लड़कियां दोती हैं तो उनका विवाह किनके साथ 
होता होगा ! क्योंकि वहां बिना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो 
दूसरा दै तो तुम्दारी प्रतिज्ञाइनि हुईं ! जो कट्टो लड़के ही लड़के होते हैं 
तो भी यही दोष भान पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और किनके साथ 
होता है ? अथवा घर के घर द्वी में गटपट कर लछेते हैं अथवा अन्य किसी 
की लड़कियां था लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोके में एक ही 
श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट हो जायगी। भौर जो कहो कि सन्तान होते द्वी नहीं 
तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा । भला 
यह गोकुछ क्या हुआ ? जानो दिल्ली के बादशाह की बीवियों को सेना हुईं। 
अब जो गोसाई लोग शिष्य और शिष्याज्ों का तन सन तथा धन अपने 
अपंण करा छेते हैं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री 
ओर पति के समर्पण द्वो जाता है पुनः सन भी दूसरे के समपंण नहीं हो 
सकता, क्योंकि सन ही के साथ तन का भी समपंण करना बन सकता 
और जो करें तो व्यभिचारी कट्दावेंगे | अब रहां घन, उसकी भी यहां छीला 
समझो भ्र्थात्‌ मन के विना कुछ भी क्रपंण नहीं हो सकता। इन गोसा- 
इयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला और आनन्द करें हम । जितने 
वलभ सम्प्रदायी गोसाईं लोग हैं वे अब लों तैलड्री जाति में नहीं हैं 
और जो कोई इनको भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिबाह्य होकर 
अष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याह्दीन रात 
दिन प्रमाद में रहते हैं । 

८०-- और देखिये ! जब कोई गोसाईजी की पधरावनी करता है तव 
डसके घर पर जा चुपचाप कांठ की पुतछी के समान बैठा रहता है, न कुछ 
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बोलता न चालता। विचारा बाले तोत ब जो मूर्ख न होवे। 'सूखाणां बले 
मोनम्‌' क्योंकि मू्खों का बल मौन है । जो बोले तो उसकी पोल निकल 
जाय, परन्तु ख्तिर्या की ओर खूब ध्यान लगा झर ताकता रहता है भौर जिस. 
की ओर गोसाइंजी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात है और उसका 
पति, भाई, बन्धु, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं । वहां सब खियां गोसाई 
जी के पग छूती हैं जिसपर गोसाइजा का मन छगे वा कृपा हों उसकी 
अंगुली पेर से दवा देने हें । वह सत्री ओर उसके पति आदि अपना धघनन्‍्य- 
भाग्य समझते हैं ओर उस स्त्री से उसके पति आदि सब कहते भी हैं 
कि तृ गोसाइजी की चरणवनेवा में जा और जहां कहीं उसके पति भादि 
प्रसक्ष नहीं होते वहां दूती ओर कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं । सच 
पूछो तो ऐसे काम करने वाले उनऊ मन्दिरों में और उनके समीप बहुतसे 
रहा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा की लीछझा अथांव्‌ इस प्रकार मांगते 
हैं--लाओ भेट गोसाइईंजी की, बहुनी की, छाऊूजी की, बेटीजी की, मुखि- 
थाजी की, बाहरियाजी की, गवैयाजी की ओर ठाकुरजी की । इन सात 
दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं । जब कोई गोसाईंजी का सेवक मरने 
छगता है तब उसझी छाती में पण गोसाइजी धरते हैं और जो कुछ मिलता 
है उसको गोसाहजी गड़क कर जाते हैं | कया यह काम महात्राह्मण और 
कर्टिया वा मुर्दावली के समान नहीं है ? कोई २ चेला विवाह में गोसाइजी 
को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं भौर कोई २ 
सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसाइजी के शरीर पर ख््री लोग केशर 
का उबटना करके फिर एक बड़े पान्न में पट्टा रख के गोसाइजी को ख्थी 
पुरुष मिल के स्नान काते हैं परन्तु विशेष सत्रीजन स्नान कराती हैं, पुनः 
जब गोसाइजी पी 7म्घर पहिर और खड्टाऊ पर चढ़ बाहिर निकल भाते 
हैं और धोनी उसी में पटऋ देते हें फिर उस जल का आचमन उसके 
सेवक करते हैं और अच्छे मधाला घरके पान बीड़ी मोसाइजी को देते हैं । 
वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं, शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको 
उनका सेञ्क मुख्ब के आगे कर देता है, उसमें पीक उगलछ देते हैं । उसकी 
भी प्रसादी बटती है, जिसको खास प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि 
थे लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़तां और अनाचार होगा तो इतना 
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ही होगा | बहुत से समपंण छेते हैँ । उनमें से कितने ही वैष्णवों के द्वाथ 
का खाते हैं, अन्य का नहीं। कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते, 
छकड़े लो धो लेते हैं, परन्तु भाटा गुड़, चीनी, घी आदि घोये से उनका 
स्पश बिगड़ जाता है, क्या करें विचारे जो इनको धोचें तो पदार्थ ही हाथ 
से खो बैठे | वे कहते हें की हम ठाकुरजी के रह, रांग, भोग में बहुत सा 
घन छा देते हैं परन्तु वे रह राग भोग आप ही करते हैं । और सच पूछो 
तो बड़े २ अनथ होते हें अथांत होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों 
के अस्पशंनीय अवयत्र भ्र्थात्‌ गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रस- 
विक्रय ब्राह्मण के लिये निषिछ कम है उस को भी करते हैं। 

( प्रकश्ष ) गुसाईनी रोटी, दा, कढ़ी, भौत, शाक और मठरी तथा 
लड्डू भादि को प्रत्यक्ष द्वाट में बठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरों 
चाकरों को पत्ते बांट देते है, वे लोग बेचते हूं, गुसाइजी नहीं । 

( उत्तर ) जो गुसाइजी उनको मासिक रुपया देवें तो वे पत्त्े क्‍यों 


लेचे ? गुसाहइजी अपने नोकरों के हाथ दाल भात भादि नौकरी के बदले 
में बेच देते हैं । वे ले जाकर हाट बनार में बेचते ह । जो गुसाइजी स्वय 


बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच 
जाते और अकेले गोसाईजी ही रसरविक्रयरूपी पाप के भागी होते | प्रथम 
तो इस पाप में आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा 
भादि में गुसाईजी भी बेचते हैं । रसविक्रय करना नीचों का काम है, 
उत्तमों का नहीं | ऐसे २ लोगों ने इस आर्य्यावत्त की अधोगति करदी । 

८९--( प्रश्न ) स्वामीनारायण का मत कैसा है ? 

( उत्तर ) यादशी शीतला देवी तादशो वाहनः खरः 
जैसी गुसाइजी की धनहरणादि में विचिन्न लीला है वैसी ही स्वामी- 
नारायण की भी है । देखिये ! 

एक 'सहतजतानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा 


हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड, कच्छभुज आदि देशों 
में फिरता था । उसने देखा कि पह देश मुख और भोला भाला है, चाहे 
जैसे इनको अपने मत में झुकालें वेसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वहां 
उसने दो चार शिष्य बनाये । उनने आपसमें सम्मति कर भ्रप्तचिद्ध किया 
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कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और भर्त्तों को 
चतुभुज मुक्ति चारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता है। एक वार काठिया- 
वाड़ में किसी काठी अर्थात्‌ जिसका नाम “दादाखाचर ” गढ़ड़े का भूमिया 
( ज़िर्मादार ) था, उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुझुज नारायण का 
दृशन करना चाहो तो हम सद्दजानन्दजी से प्राथना करें ? उस ने कहा 
बहुत अच्छी बात है। वह भोला आदमी था | एक कोठरी में सहजानन्द 
ने शिर पर सुकुट धारण कर ओर शाह चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण 
किया और एक दूसरा भादमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकारू चतुभुज 
के तुल्य बन ठन गये | दादाखाचर से उनके चेलों ने कह्ठा कि एक वार 
आंख उठा देख के फिर आंख मींच लेना भर झट इधर को चले काना + 
जो बहुत देवोगे तो नारायण कोप करेंगे अथात्‌ चेलों के मन में तो यह 
था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेबे ! उसको ले गये, चह्ठ सहजा- 
ननन्‍्द्‌ कलाबत्त और चिलकते हुए रेशम के कपड़े घारण कर रहा था। 
अंधेरी कोटरी में खड़ा था। उसके चेलों ने एक दम लालटेन से कोठरी 
के ओर उजाऊछा किया | दादाखाचर ने देखा तो चतुभुंज मुत्ति दीखी 
फिर झट दीपक को आइड में कर दिया | वे सब बीचे गिर, नमस्कार कर 
दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा धन्य 
भाग्य है । अब तुम महाराज के चेछे होजाओ। उसने कह्दा बहुत अच्छीः 
बात । जवर्लो फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वस्त्र धारण करके 
सदहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला । तब चेलों ने कहा हि देखो अब दूसरा 
स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं। वह दादाखाचर इनके जाछ में 
फँस गया । वहीं से उसके मत की जड़ जमी, क्योंकि वह बड़ा भूमियाँ: 
था | वहीं भपनी जड़ जमा ली पुनः हथर उधर घूमता रहा, सबको 
उपदेश करता था, बहुतों को सांचु भी बनाता था । कभी २ किसी साधु 
की कण्ड की नाड़ी को मलकर मूछित भी कर देता था और सबसे कद्दता 
था कि हमने इनकी समाधि चढ़ा दी है। ऐसी २ धृत्तता में काडियावाड़. 
के भोरे भाले लोग उसके पेव में फस गये । जब वद्द मर गया तब उसके 
चेलों ने बहुत सा पाखण्ड फेलाया । 
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इसमें यद्द दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा 
गया था। न्यायाधीश ने उसका नाक कान काट डालने का दण्ड दिया। जब 
उसकी नाक काटी गईं तब वह धृत्त नाचने, गाने भौर हँसने लगा । लोगों 
ने पूछा कि तू क्‍यों हँसता है ? उसने कहा कुछ कहने की बात नहों है ! 
लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी आश्रय की 
बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी । लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? 
उसने कहा मेरे सामने साक्षांत्‌ चतुभुंज नाराथण खड़े, में देखकर बड़ा 
प्रसन्न होकर नांचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि में 
नारायण का साक्षात्‌ दशन कर रहा हूँ । लोगों ने कद्दा हमको दुशंन क्यें। 
नहीं होता १ वह बोला नाक की आड़ द्वो रही है, जो नाक कटवा डालो ते 
नारायण दीखे, नहीं तो नहीं। उनमें ले किसी मुख ने चाहा कि नाक जाय 
तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये। उसने कहा 
कि मेरी भी नाक काटो, नारायण को दिखलाओ | उसने उसको नाक 
काट कर कान में कहां कि तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो मेरा और तेरा 
उपहास होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो भाती नहीं, इसलिये ऐसा' 
ही कट्टना ठीक है, तब तो वह भी वहां उसीके समान नाचने, कूदने, गाने, 
बजाने, इंसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता है । वैसे 
होते २ एक सहस्त्र मनुष्यों का झुंड होगया अर बड़ा कोलाहर मचा 
भौर अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदर्शी ” रक्‍्सा | किसी मूख राजा 
ने सुना, उनको बुलाया। जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत 
कुछ नाचने, कूदने, हँसने छगे । तब राजा ने पुछा यह क्या बात है ९ 
उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता है । 

( राजा ) हमको क्यों नहीं दीखता ? 

( नारायणदर्शी ) जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा ओर जब: 
नाक करवा छोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा की: 
यह बात ठीक है । 

[ राजा ने कहा ] ज्योतिषीजी झुद्दृत्त देखिये । 

[ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया ) जो हृक्‍्म, अज्ञदाता, दशमी के दिनः 
प्रातःकाल भाठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ए 
अच्छा मुह्ृत्त है । 
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वाह रे पोपजी |! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी सुद्दूष्त 
लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुईं ओर उन सहसत्र नकटों के सीधे 
बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने, कूरने ओर गाने लगे । 
यह बात राजा के दीवान आादि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी । रात्रा 
के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ९० वर्ष का दीवान था । उसको जाकर उसके 
परवोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई । तब उस 
बूद्ध ने कहा कि वे धृत्त हैं। तू मुझ को राजा के पास ले चल, वह लेगया । 
बैठते समय राजा ने बड़े दृर्षित होक्े उन नाककटों की बाते सुनाई । 
दीवान ने कहा कि सुनिय्रेम हाराज ! ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये । बिना 
परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है । 

(राजा ) क्या थे सहस्त्र पुरुष झूठ बोलते हंगे ९ 

( दीवान ) झूठ बोलो वा सच, विना परीक्षा के सच झूठ केले कह 
सकते हैं ९ 

( राजा ) परीक्षा किस प्रसार करनी चाहिये ? 

( दीवान ) विद्या, सश्क्रिम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 

( राजा ) जो पढ़ा न हो वह पराक्षा कैसे करे ? 

( दीवान ) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । 

( राजा ) जो विद्वान न मिले तो १ 

( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलेभ नहीं है । 

(राजा ) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? 

( दीवान ) मैं बुड्डा भौर घर में बैठा रहता हूं और अब थोड़े दिन 
जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊ तत्पश्चात्‌ जेसा डचित 
समझे वैसा कीजियेगा । 

( राजा ) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये 
मुहत्त देखो । 

( ज्योतिषी ) जो महाराज की आज्ञा। यही शुक्ल पंचमी १० बजे 
का मुहत्त अच्छा है । 

जब पंचमी भाई तब राजाजी के पास आठ बजे बुड़े दीवानजी ने 
राजाजी से कहा कि सहस्न दो सहर्र सेना लेके चलना चाहिये । 

( राजा ) वहां सेना का क्‍या काम दे १ 
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( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की ख़बर नहीं दे । जैसा में 
कद्दता हूं वैसा कीजिये । । 

( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो। 

सादे नो बजे सवारी करके राजा सब को छेकर गया । उनको देख 
कर वे नाचने जौर गाने लगे। जोकर बैठे । उनके महन्त जिसने यद्द 
सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसकी बुलाकर कहा 
कि आंज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ । उसने कहा 
अच्छा, दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के 
नीचे पकड़ रक्खी । उसने पेना चक्‍कू ले नाक काट थाली में डाल दी 
ओर दीवानजी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी । दीवानजी का 
मुख मलिन पदड्ठ गया | फिर उस धूक्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रो- 
पदेश किया कि आप भी हँसकर सब से कहिये कि मुझको नारायण 
दीखता है। अब नाक कटी हुई नहीं भावेगी | जो ऐसा न क होगे तो 
तुम्हारा बड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हंसी करेंगे। वह इतना कट्ट अलग 
हुआ और दीवानजी ने अंगोछा द्वाथ में के नाक की आइ में लगा दिया। 
जब दीवानजी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं 
दीवानज्ञी ने राना के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता, बृथा इस 
घूते ने सहलों मनुष्यों को खराब किया । राजा ने दीवान से कहा अब 
क्या करना चाहिये ? दोवानने कहा इनको पकड़ के कठिन दण्ड देना 
चाहिये जब लों जीवें तब लो बन्दीघर में रखना चाहिये और इस 
दुष को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा, बड़ी दुर्दंशा के 
साथ मारना चाहिये | जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे 
तब उन्होंने डरके भागने की तैयारी की परन्तु चारों ओर फोज ने घेरा 
दे रक़्खा था, न भाग सके | राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड्यां 
डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ा, इसके कण्ठ में फटे 
जूतों का हार पहिना, सबत्न घुमा, छोकरों से धूल राख इसपर डलवा 
चौऋर में जूतों से पिटवा, कुत्तों से छुंचवा, मरवा डाला जोचे । जो ऐसा 
न होवे तो पुनः दूसरे भी पेसा काम करते न डरेंगे। जब ऐसा हुआ 
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तब्र नाऊकटे का सम्प्रदाय बंद हुआ । इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों 
के धन हरने में बड़े चतुर. हें । यह सम्प्रदायों की लीला है । 


८२--ये स्वामीनारायण मत वाले घनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं । 
कितने ही मू्खों के बहकांने के लिये मरते समय कहते हें कि सफ़ेद 
घोड़े पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये भाये हैं और नित्य 
इस मन्दिर में एक बार भाया करते हैं । जब मेला होता दै तत्र मन्दिर 
के भीतर पूजोरी रखते हैं। और नीचे दुकान छगा रक्खी है मन्दिर में 
से दुकांन में जाने का छिद्र रखते हैं। जो किसी ने नारियछ चढ़ाया 
वही दुआन में फेंक दिया अर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारिथछ दिन में 
सददसत्र वार बिकता है, ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं । जिस जाति का 
साधु हो उनसे वैसा दी हम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे नापित 
का, कुर्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का 
और श्वृद्र से झूद्धादि का काम लेते हैं । अपने चेलों पर एक कर (टिक्कस) 
बांध रक्‍्खा दै | छाखों क्रोड़ों रुपये ठग के एकन्र कर लिये हैं भौर करते 
जाते हैं । जो गद्दी पर बैठता दे वह गुद्वस्थ विवाह करता है, आभूषणादि 
पद्चिनता है। जहां कहीं पचरावनी होती है पहां गोकुछिये के समान 
गुसाइजी, बहुजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं । अपने को 'ससद्ली' 
और दूसरे मत वालों को 'कुसड्डी' कहते हैं । अपने सिवाय दूसरा कैसा 
दी उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष क्‍यों न हो, परन्तु उप्तका मान्य और 
सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ को सेवा करने में पाप गिनते 
हैं। प्रसिद्धि में उनके साधु खीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न 
जाने क्या लीला द्ोती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सत्र न्‍्यून हुईं दे । 
कहीं २ साधुओं की परखीगमनादि छीछा प्रसिद्ध होगई दे । और उनमें 
जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उनको गुप्त कूवे में फेंक देकर प्रसिद्ध 
करते हैं कि भमुक महाराज सदेह वैकुण्ठ में गये । सहजानन्दज्ी थआके 
लेगये | हमने बहुत प्रार्थना करी कि मद्दाराज इनको न छेजाइये क्योंकि 
इस मद्दात्मा के यहां रहने से भच्छा है । सदहजानन्दजी ने कष्ठा कि नहीं, 
अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत भावश्यकता है इसलिये ले जाते हैं । हमने 
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अपनी भांख से सहजानन्दजी को ओर व्रिमान को देखा | तथा जो मरने 
वाले थे उनको विमान में बैठा दिया, ऊपर को लेगये और पुष्पों की 
वर्षा करते गये । और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उसके 
बचने की आशा नहीं होती तब कद्दता दे कि में कल रात को चैकुण्ट में 
जाऊंगा । सुना है कि ठस रात में जो उसके प्राण न छूटे भौर मूछित हो 
गया हो तो भी कुवे में फंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें 
सो झूंठे पड़ इसलिये ऐसा काम करते ट्वोंगे । ऐसे ही जत्र गोकुलिया 
गुसाई ट्ठ के चेले कद्दते हैं कि 'गुसाइजी लीला विस्तार 
साइ मरता दे तब उन ह्व गु 

कर गये ।” जो इन गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का सन्ध्र 
है बद्द एक ही है। 'श्रीकृष्णः शरण मम इसका अथ ऐसा करते हैं 
कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात्‌ मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूं, परन्तु इसका 
अथ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अथांत्‌ मेरे शरणागत हों, ऐसा भी हो 
सकता है | ये सब जितने मत हैं वे विद्याह्टीन होने से ऊटपटांग शारत्न- 
विरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्या के नियमों की खबर नहीं है। 

८३--( प्रश्ष ) मान्य मत तो भच्छा है 

( उत्तर ) जैसे अन्य मतावरूम्बी हैं वैसा ही माध्व भी है क्योंकि 
ये भी चक्रांकित होते हैं । इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि रामा- 
मुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं ओर माध्व वष २ में फिर २ चक्रांकित 
होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा 
छगाते हैं । एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्रार्थ हुआा था। 

(महास्मा) तुमने यह काछी रेखा और चांदुला (तिछक) क्‍यों लगाया था 

( शास्त्री ) इसके लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण 
का भी शरीर इथास रंग था इस लिए हम काछा तिरक करते हैं । 

( मद्दात्मा ) जो काली रेखा और चांदुछा छगाने से वैकुण्ठ में जांते 
हों तो सब मुख काछा कर छेओ तो कहां जांओगे ? क्‍या वेकुण्ठ के भी 
पार उतर जाओगे ? ओर जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा 
तुम भी सब शरीर कांछा कर किया करो | तथ श्रीकृष्ण का साइध्य हो 
सकता है। इसलिये यह भी पूर्वो के सदश है ॥ 
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८४--८( प्रश्न ) लिक्लाड्रित का मत कैसा है १९ 

( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते 
ओर नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिड्नाड्टित लिड्राकृति 
से दागे जाते ओर बिना महादेव के भन्‍य किसी को नहीं मानते । 
इसमें विशेष यह है कि लिड्भाड्डित पाषाण का एक लिड़् सोने बथवा 
चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हूं । जब पानी भी पीते हैं तब 
उसको दिखां के पीते हैं । उनका भी मन्त्र शोव हे तुल्य रहता है ॥ 
८५४५--अब ब्राह्मसमाज ओर प्राथेनासमाज के ग॒ुणदोष कथन ॥ 

( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? 

( उत्तर ) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी घुरी हैं । 

( प्रश्ष ) ब्राद्यसमाज और प्राथना समाज सब से अच्छा है क्योंकि 
इसके नियम बहुत अच्छे हैं । 

( उत्तर ) नियम सर्वांश में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों 
की कटपना सवंथा सत्य क्‍योंकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज 
और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को 
बचाये और कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूज़ा को हटाया, अन्य जाछ ग्रन्थों के 
फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि भच्छी बाते हैं। परन्तु इन छोगों में 
स्वदेशभक्ति बहुत न्‍्यून है । ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं । 
स्वानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । 

२--भपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर 
रही, उसके बदले पेट भर निन्दा करते हैं। व्याख्यानों में इंसाई आदि 
अंगरेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं 
छेते, भ्रत्युत ऐसा कह्दते हैं कि विना अंगरेज़ों के सृष्टि में आज पर्यन्त 
कोई भी विद्वान नहीं हुआ | आय्यावरत्ती लोग सदा से मूर्ख चले आये 
हैं। इनकी उन्नति कभी नहीं हुईं । 

३--वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रह्दी, परन्तु निन्‍्दा करने से भी 
बथक नहीं रहते । ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या 
में “ईसा”, 'मूसा', “मुहम्मर, “नानक” और “चैतन्य” लिखे हैं । 
छिसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा । इससे जाना जाता है कि इन 
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छोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं । भला 
जब आर्य्यावतत में उत्पन्न हुए हैं ओर इसी देश का अन्न जल खाया पिया, 
अब भी खाते पीते हैं, अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड 
दूसरे विदेशी मर्तों पर अधिक झुछ ज ना, ब्राह्यसतमांजी और प्रार्थनासमा- 
जियों को एतह शम्थ संस्क्रत विया से रहित अपने को विद्वान प्रदाशित करते 
हैं। इंतगलिश भाषा पढ़के पण्डिता भिमानी होकर क्षटिति एक मत चलाने में 
प्रदत्त दोना मनुष्यों का स्थिर ओर बृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता है ९ 

४- आगरेज़, यत्रन, अन्त्यजा त से भी खाने पीने का भेद नहीं गकखा 8 

इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिमेद तोड़ने से हम 

और हमारा देश सुधर जायगा। परन्तु ऐसी बार्तों से सुधार ता कहां, 
उलटा बिगाड़ होता है । 

५--( प्रश्न ) जातिभेद इंश्वरक्ृत है वा मनुष्यक्रत 

( उत्तर ) इंश्वर और मनुष्यक्ृत भी जातिमेद है । 

( प्रश्न ) कोन से इंश्वरकृत और कौन से मनुष्यक्रत ९ 

( उत्तर ) मनुष्य, पश्च, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां पर- 
मेधरकृत हैं । जैसे पशुओं में गो, अश्व, हस्ति आदि जातियां, बृक्षों में 
पीपल, वट, भाम्र आदि, पक्षियों में हंत, काकू, बकोदि, जलजन्तुओं में 
मत्स्य, मकरादि जातिमेद हैं वैके मनुष्यों में आह्मण, क्षत्रिय, वैद्य शुद्र, 
अन्ययज जातिसेद ईश्वरकृत हैं । परन्तु मनुष्यों में बराह्मगादि को सामान्य 
जाति में नहीं किन्तु सामान्य-विशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जैमे पू् 
वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख जाये चैसे ही गुण, कमे, स्वभाव से वर्णव्यवस्था 
माननी अवश्य है । इसमें मनुष्यक्रतस्व उनके गुण, कम, स्वभाव से पूर्वो- 
कानुसार बाह्मण, क्षश्रिय, वेदय, शूद्वादि वर्णी की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी 
राजा और विद्वानों का काम है। भोजनमेद भी ईंश्वरकृत और मनुष्यकृत 
है। मैसे लिह मांसाहारी और अर्णा भेंसा घासादि का आहार करते हैं । 
यह ईंश्ररकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनमेद मनुष्यकृत है । 

( प्रश्न ) देखो यूगेपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरते, 
ड्टोटल में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये आानी बढ़ती करते जाते हैं । 


( उत्तर ) यद्द तुम्दारी भूल है क्योंक्रि मुसलमान अन्व्यज छोग सब 
२८ 
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के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्‍यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों 
में बात्यावस्था में विवाह न करना, ऊड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा 
करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदुर्मियों का उपदेश नहीं 
इोता, वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फंसते, जो कुछ 
करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, 
अपनी स्वजात की उन्नति के लिये तन मन घन व्यय करते हैं, भालस्य 
को छोड़ उद्योग किया करते हैं । देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को 
आफिस ओर कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी जूसे को नहीं | इतने ही 
में समझ लेओ छि अपने देश के बने जूतों का भी क्रितना मान प्रतिष्ठा 
करते हैं उतना भी अन्‍य देशस्थ मनुष्यों का नहों करते | देखो ! कुछ 
सो वर्ष से ऊपर इस देश में जाये यूरोपियनों को हुए और भाजतक यह 
छोग मोटे कपड़े भादि पहिरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु 

उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा भौर तुम में से बहुत से लोगों 
ने उनकी नकरू कर ली, इसी पे तुम निबुंद्धि और वे बुद्धिमान ठद्वरते हैं । 
ऋचुकरण करना हऊिसी बुद्धिमान्‌ को काम नहीं । और जो जिस कास पर 
रहता है उसको यथोचित करता है । आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं | अपने 
देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुर्णो और भच्छे २ 
कर्मों से उनकी उन्नति है ! मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने 
आदि साधारण और बुरे कार्मों से नहीं बढ़े हैं भौर इनमें जातिमेद भी है 
देखो ! जब कोई यूरोपियन चाई कितने बड़े अधिकार पर और भप्रतिष्टित हो 
किसी अन्य देश, अन्य मतवालों की छड़की वा योरोपीयन की लड़ ही अन्य 
देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर 
खाने और विवाद्द आदि अम्य छोग बन्द कर देते हैं । यद्ट जातिमेद्‌ नहीं 
तो क्‍या ? और तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं ! 
तुम अपनी मूखता से मान भी छेते दो । इसलिये जो कुछ करना वह सोच 
विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े | देखों ! 
वैय और जोषध की आवद्यकता रोगी के लिये दे नीरोग के लिये नहीं । 
विद्यावान्‌ नीरोग भौर विद्यारद्वित अव्यारोग से अस्त रहता है। उस 
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रोग के छुट्टाने के लिये सत्यविद्या और सस्योपदेश है । उनको जविद्या 
से यह रोग है कि खाने पीने ही में घम्म रद्दता और जाता है। जब किसी 
को खाने पीने में भनाचार करता देखते हैं तब कद्ते भौर जानते हें कि 
वह धम्मंश्रष्ट होगया | उसका बात न सुननी भौर न उसके पास बेठते, 
न उसको अपने पास बढने देते । अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के 
लिये दे अथवा परमार्थ के लिये । परमाथ तो तभी द्वोता कि जब तुम्हारी 
विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता । जो कहो कि वे नहीं लेते 
हम क्‍या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं, क्‍योंकि तुम जो अपना 
भाचरण अच्छा रखते ता तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते, सो तुमने सहस्रों 
का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया, सो यह तुमको बड़ा अपराध 
रूगा, क्योंकि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अचर्म कहाता 
हे । इसछिये विद्वान को यथायोग्य व्यवद्दार करके कज्ञानियों को दुःख- 
सागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये । सवंधा भूखा के सदश 
कर्म न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन २ प्रति उन्नति 
हो पैसे ऋम करने उचित हैं । 

( प्रश्न ) इम कोई पुस्तक इंश्वरप्रणीत वा सर्वाश सत्य नहीं म नत्ते 
क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निम्नान्त नहीं होतीं इससे उनके बनाये ग्रन्थ 
सत्र श्रान्त होते हैं । इसलिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य 
को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य वेद में, बाइबिछ में वा कुरान में और अन्य 
किसी ग्रन्थ में दो हम को ग्राह्म है, असत्य किसी का नहीं । 

( उत्तर ) जिस बात से तुम सत्यप्रादी होना चाहते हो उसी बात 
से असत्यप्राही भी ठद्दरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य आन्तिरहित नहीं 
हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से आल्तिसहित हो । जब अआन्तिसहित 
के वचन सवाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास 
नहीं होगा । फिर तुम्हारे वचन पर भी सवंथा विश्वास न करना चाहिये। 
जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्थाग के योग्य है । फिर तुम्हारे 
व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमांण छिसी को भी न करना चहिये। ''चले 
सो चोबेजी छब्बेजी बनने को, गांठ के दो ख्ोकर दुवेजी बन गये ।”” कुछ 
तुम सवज्ञ नहीं जैले कि अन्य मनुष्य सवंज्ञ नहों हैं । कदाचित्‌ भ्रम से 
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असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भो देते होंगे हुसलिये सवंश् परमाप्मा 
के वचन का सहाय हम भद्यज्ञों को अवद्य द्ोना चाहिये | जैसा कि वेद 
के व्याख्यान में लिख भागय्रे हें वैसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये | 
नहीं तो “यतो भ्रष्टस्ततो श्रष्ट:” हो जाना है । जब सब सत्य 
वेदों से प्राप्त होता है जिनमें भसत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने 
में शंका करनी अपनी और पराई द्वानमान्न कर लेनी है इसी बोत से तुमको 
आय्योवरत्तीय छोग अपना नहीं समझते और तुम आय्यांत्रत्त की उन्नति 
के कारण भी नहीं हो सझे, क्योंकि तुम सब घर के भिश्लुक ठहरे हो। तुमने 
समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपहार कर 
सकेंगे सो न कर सकोगे। जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार 
के बालकों का पालन करने लगें, सबका पालन करना तो असंभव है किन्तु 
उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बेठ वैसे हो आप लोगों कीं गति 
है। भला वेदादि सत्य शास्त्रों को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता 
और अस॒त्यता की परीक्षा ओर जारय्यांवर्त्त की उच्नति भी कभी कर सकते हो? 
जिस देश को रोग हुआ द्वे उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपि- 
यन छोग तुम्दारी अपेक्षा नहीं करते ओर भाय्यावरत्तीय लोग तुमझो अन्य 
मतियों के सदश समझते हैं । अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से 
देशोज्ञति करने लगो तो भी अच्छा है । जो तुम यह कद्दते हो कि सब्र 
सन्‍य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आात्माओं में ईश्वर 
से प्रकाशित हुए सत्याथ वेदों को क्‍यों नहीं मानते ? हां, यही कारण है 
कि तुम छोग वेइ नहों पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो । क्योंकर 
तुम को वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? 

६-पूस तर जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की डत्पत्ति और 
जीव को उत्पन्न मानते हो, जैसा इंसाई भर मुसलमान आदि मानते हैं । 
इसका उत्तर सृश्युत्पति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लछीजिये। कारण 
के विना काय का होना सवधा असंभव ओर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना 
भी वैसा ही असम्भव दे । 

७-एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों 
की नियृत्ति मानते दो । इसी बात से जगत्‌ में बहुत से पाप बढ़ गये हैं 
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क्योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप 
और तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग 
“लोबा:? करने से पाप का छूट जाना विना भोग है मानते हैं । इससे पापों 
सेमयन होकर पाप में प्रवृत्ति बडुत हैं गई है, इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना- 
समाजी भी पुराणी आदि के समान हैं। जो वेरों को मानते तो बिना भोग 
के पाप पुण्य की निनृत्ति न होने से पापों से डरते ओर घम में सदा प्रद्नत्त 
रद्दते । जो भोग के बिना निवृत्ति साने तो इंश्वर अन्यायकारी होता है । 
<-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि सप्तीम जीव के गुग, कम, स्वभाव का फल भी सर्साम होना अवद्य है । 

( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा । 

( उत्तर ) ऐपा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय और सब्कर्मो 
की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल 
परमेश्वर दे देगा ओर पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों छूट 
जायगे, ऐसी बातों से धर्म की हानि और पापकर्मों की वृद्धि होती है । 

( प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं, नेमिसिक 
को नहीं, क्योंकि जो स्वभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों 
को भी केसे पढ़ पढ़ा, समझ समझा सकते | इसलिये हम लोगों का मत 
बहुत भच्छा है । 

( उत्तर ) यह तुम्दारी बात निरथक है क्थोंकि जो किसी का दिया 
हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । जो स्वाभात्रिक है वह 
सहज ज्ञान होता है और न वह बढ़ घट सकता, उससे उज्ञति कोई भी 
नहीं कर सहता, क्योंकि जडद्न्‍नली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है, क्‍यों 
वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते ? और जो नेमित्तिक ज्ञांन है वही उन्नति 
का कारण है | देखो ! तुम हम बाल्यातस्था में कत्तव्याकत्तव्य और घर्मा- 
घम कुछ भी ठीक २ नहीों जानते थे । जब हम विद्वानों से पढ़े तत्षी कत्त- 
व्याकनंडय और धर्माधर्म को समसने रंगे | इपलिये स्वानाविक ज्ञान को 
सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । 

५-जो आप लछोर्गों ने पूर्व ओर पुनजनन्म नहीं मानां है वद ईसाई 
मुसलमानों से लिया ढोगा । इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की ब्याख्या से 
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समझ लेना, परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है भौर 
डसके कम भी प्रवाहरूप से नित्य हैं । कर्म और कर्मवांन का नित्य सम्बन्ध 
होता है । क्‍्यां वह जीव कहीं निकम्मा बेठा रहा था ? वा रहेगा ! और 
परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से हंता है | पूर्वांपर जन्म म मानने 
से कृतह्ाानि भौर अक्ृताभ्यागम, नैधृण्य और वैषम्य दोष भी इंश्वर में आते 
हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फक भोग की द्वानि होजोय। क्योंकि 
जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचोया होता है वैसा उसका 
फल विना शरीर घारण किप्रे नहों होता । दूसरा पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के 
विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंक़र द्ोवे? जो पूर्व जन्म के पाप- 
पुण्यानुसार न होवे तो परमे धर अन्यायकारी भर विना भोग किये नाश के. 
समान कम का फल हो जावे इसलिये यह भी बात भाप लोगों की अच्छी नहीं । 

१०-ओऔर एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों और 
विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो 
देव न द्ोता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कट्दाता ९ 

११-एक अश्वनिद्योश्नादि परोपकारक कर्मों को कत्तंव्य न समझना अच्छा नहीं। 

१२-ऋषि मदहर्षियों के किये उपकारों को न मान कर ईसा भादि के. 
पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं । 

१३-भऔर बिना कारण विद्या वेदों के अन्य काय्य विद्याओों की प्रश्ृत्ति 
मानना सर्वथा असम्भव है । 

१४-आऔर जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुस- 
छमान ईसाइयों के सदश बन बेठना व्यथे है । जब पतलून आदि वसख्त 
पहिरते हो भोर “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत भादि 
का कुछ बड़ा भार होगया था ? 

१५-और ब्रह्मा से लेकर पीछे २ भाय्यांत्रत्त में बहुतमे विद्वान्‌ होगये 
हैं उनकी प्रशंसा ब करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात 
और खशामद के बिना क्या कहा जाय ९। 

१६---और बीजांकुर के समान जद चेतन के योग से जीवोस्पत्ति 
मोनना, उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्व का ना मानना और उत्पन्न का नाश न 
मान पूर्वापर विरुद्ध है । जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन भोर जड़ वस्तु न था तो: 
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जीव कहां से आया और संयांग किनका हुआ जो इन दोनों को सनातन 
मानते हो तो ठीक है परन्तु र्ृष्टे के पूद ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्व 
को म मानना यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा । इसलिये जो उन्नति 
करना चाहो तो 'आय्यंेसमाज'” के साथ मिलकर उसके उद्देश्ञानुसार आा- 
चरण करना म्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हथ न छगेगा क्योंकि हम 
ओर भाप छो अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, 
अभय भी पालन होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से 
सब जने मिलकर प्रीति से करें | इसलिये जैसा भाय्येतमाज आय्यावित्ते 
देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता | यदि इस 
समाज को यथावत्‌ सह-यता देवें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज 
का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं । 

१७--( प्रश्न ) आप सत्र का खण्डन करते ही जाते हो परन्तु भपने २ 
धर्म में सब अच्छे हैं । खण्डन क्रिप्ती का न करना चांहिये | जो करते हो 
तो आप इनपे विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्‍या भाप से 
अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था और न है? ऐसा अभिमान करना 
आपको उचित नहीं, क्‍योंकि परमात्म! की सृष्टि में एक एक से अधिक, 
तुल्य और न्यून बहुत हैं । किसी को घरमंड करना उचित नहीं 

( उत्तर ) धर्म सब्र का एक होता है वा भनेक ? जो कट्दों अनेक 
दोते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं 4 भविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध 
होते हैं सो एक के विना दूसरा घ॒र्म नहीं हो सकता ओर जो कहो अवि- 
रुद्ध हैं तो ए्थक्‌ २ होना व्यथ है । इसलिये घम्म और अधघर्म एक ही 
है अनेक नहीं । यही हम विशेष कद्दते हैं कि जैसे सन्न सम्प्रदार्यों के 
उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे, परन्तु 
इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, मैनी भौर कुरानी चार ही हैं 
क्या इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं । 

८<--फोड राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से 
पूछे हे महाराज ! मैंने आजतक न कोई गुरु और न किसी धरम कां ग्रहण किया 
है, कहिये सब्र घर्मो में से उत्तम धम छिसका है ? जिसको मैं ग्रहण करू। 

( वाममार्गी ) हमारा है । 
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( जिज्ञासु ) ये नौसौ निरनन्‍्यानवे कैसे हैं ? 

( वबाममार्गी ) सब झूठे और नरह्गामी हैं क्योंकि 'बेलान्परतरं 
नहि? इस वचन के पम्माग से हमारे घम से परे कोई घम नहीं हैं । 

( जिज्ञापु ) आप का क्‍या धर्म है ? 

€ वाममार्थी ) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पंच मकारों का 
सेवन और रुद्रयामाल आदि चौसठ तन्‍्त्रों का मानना हव्यादि, जो तू मुक्ति 
की इच्छा कम्ता है तो हमारा चेला हो जा । 

( ज़िज्ञापु ) अच्छा, परन्तु और मद्दास्माओं का भी दर्शन कर पृछ पाछ 
जाऊंगा । पश्चात्‌ जिसमें मेरा श्रद्धा और प्र।नि हागी उसका चेला हाजाऊंगा। 

( वाममार्गी ) करे क्यों श्रान्ति में पदहा है। थे लोग नक्षको बदका 
कर अपने जाल में फेसा दगे। किसी के पास मत जावे, हमारी ही शरणागत 
दो जा, नहीं तो पछतावेगा | देख ! इमार मत में भोग ओर मोक्ष दोनों हैं। 

( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आऊं। जागे चलकर शेव के पास जाके 
पूछा ता ऐपा ही उत्तर उपने दिया | इतना विशेष कहा कि विना शिव, 
रुद्राक्ष, भस्मचारण और लिझ्लाचन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उसको 
छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । 

. ( जिज्ञापु ) कहो महाराज ! आपका धर्म क्‍या है ९ 

( वेदान्ती ) हम घर्माचर्म कुछ भी नहीं मःनते । मह साक्षात्‌ ब्रह्म 
हैं । हम में घमाघम कहां हैं ? यह जगत सब सिथ्या है ओर जो ज्ञानी शुद्ध 
चेतन हुआ चाहे तो अपने को बहा मान जीवभाव को छाड्‌ निःयमुक्त होजायगा 

( जिज्ञासु ) जो तुम बह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म स्वभाव 
सुम में क्‍यों नहीं ? ओर हारीर में क्‍यों बंधे हो ? 

( वेदान्ती ) तुझ की शरीर दीखते हैं इसीसे तू अञ्रान्त है। हमको 
कुछ नहीं दीमूता बिना ब्रह्म के । 

(जिजञासु) तुम देखनवाल कौन ओर किसको देखते हो ९ 

( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है । 

( जिज्ञासु ) क्‍या दो बह् हैं ! 

( बेदान्ती ) नहीं, अपमे आपओो देखता है । 

( जिज्ञासु ) क्या कोई अपने के पर आप चढ़ सञ्तता है ! तुम्दारी 
खात कुछ नहीं, केवल पोगलपने की है ! 
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वह भागे चरुऋर जैनियों के पास जा के पूछा | उन्होंने भी वैसा ही 
कहा परस्तु इतना विशेष कड़ा कि िनथम के ना सक धमं खोटा, 
जाग। का करता अनादि इधर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जैसा 
का वैपा बना है और बना रहेगा, भा तू हमारा चेला होजा, क्योंकि हम 
सम्यक्टरी अथांत सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं । 
जैनभार्ग से भिन्न सब मिथ्यास्वरी हैं । 
श्रागे चल के इंसाई से पूछा । उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब 
सवाल किये । इतना विशेष बतलाथा “रूब मनुष्य पापी हैं, अपने 
सामथ्य से पाप नहीं छुटता । बिना इंसा पर विश्वास के पत्रित्र होऋर 
मुक्ति का नहीं पा सझता । इंपा ने सब के प्रायश्वित्त के लिये अपने प्राण 
देशर दया प्रकाशित की है | तू हमारा ही चेला हो जा! । 
जिज्ञापु सुनकर मौलवी साहब के पास गया। उनसे भी ऐसे ही 
जबाब सवाल हुए | इतना विशेष कहा “लाशरीकृ खुदा उसके पेग़म्बर 
ओर कुरानशरीफ के विना माने कोई निज्रात नहीं पा सच्ता | जो इस 
मज़दहब को नहीं मानता वह दाोज़खा और काफिर है, वाजिबुल्कृल्ल है 
जिज्ञापु सुनकर वैष्णव के पास गया । वैश्ा ही संवाद हुआ । इतना 
विशेष कहा कि “हमारे तिलक छाप देखरूर यमराज डरता है । 
जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही 
चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? फिर भागे 
चला तो सत्र मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा | काई हमारा कवीर 
सच्चा, कोई नानऊ, कोई दादू, कोई वलछ॒भ, कोई सहजानन्द, कोई माधव 
आदि को बडा भौर अबतार बतलाते सुना, सहस्तरों से पूछ उनके परस्पर 
एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय दिया कि इनमें कोई गुरु करने 
योग्य नहीं, क्योंकि एक २ की झूठ में नौसो निन्‍न्‍्यान_4 गवाह होगये । 
जैपे झूड दुकानदार था वेश्या और भड॒वरा आांदि अपनी २ वस्तु की 
'बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐपा जञान;-- 
तद्विज्ञानाथ स गरुप्रेवामिगच्छेत्‌ । समिन्पाणिः ध्ोत्रिये 
अहक्ृनिष्रमू ॥ १॥ तस्मेंस विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशान्त- 
बित्ताय शमन्विताय । येनाक्षरं पुरुष बेद सत्य प्रोवाच ता- 
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न्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ मृण्डक [ १ । खं० २ | मं० १२,१३ ] 
उस सत्य के विज्ञानाथ वद्द समिस्वाणि णर्थाद द्वाथ जोड़ भरिक्त- 
हस्त होकर वेद्वित्‌ , ब्रद्यनिष्ट, परमात्मा को जाननेह्दारे गुरु के पास जावे | 
इन पाखण्डियों के जाछ में न गिरे ॥ $ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के 
पास जाय उस शान्‍्तचित्त, जितेन्द्रिय, समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ 
श्रह्मविद्या परमात्मा के गुण, कम, स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ 
साधन से वह श्रोता धर्मांथ काम, मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी 
झ्िक्षा किया करे ॥ २॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बाछा कि 
महाराज भव इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त आलान्त होगया क्योंकि: 
जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसौ निन्‍नयानवे से 
विरोधी होना पड़ेगा जिसके नेसो निन्‍नन्‍यानवे शन्रु और एक मित्र है 
उसको सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप मुझको उपदेश 
कीजिये जिसको मैं ग्रहण करू । 

(भाप्त विद्वान ) ये सब मत अविय्यांजन्‍्य विद्याविरोधी हैं। मु, पामर 
और जड्ुली मनुष्य को बढ़काकर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन 
सिद्ध करते हैं । वे विचारे अपने मनुष्य जन्‍म के फल से रद्दित होकर अपना 
मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहस्न एकमत हों वह 
वेश्मत प्राह्म है ओर जिसमें परस्पर विरोध हो चह कलिपित, झूठा, अधम, 
शग्राह्म है । 

( जिज्ञासु ) इसकी परीक्षा केसे हो ! 

( आप ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ। सबकी एक सम्मति हो 
जायगी | तत्र वह उन सहस्नरों की मंइली के बीच में खड़ा होकर बोला 
कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में घमे है वा मिथ्या में ? सब एकम्वर 
होकर बोले कि सत्यभाषण में घर्म और असत्यभाषण में भधम है । वैधे 
ही विद्या पढ़ने, ब्रद्मचये करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सस्सड्र, पुरुषांथ, 
सरप व्यवहार भ्ादिमें धर्म और अविदय्या ग्रहण, ब्रह्मचय न करने, 
व्यभिचार करने, कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छछ, कपट, ढिसां, 
परहानि करने आदि ऋऊर्मो में ? सबने एक मत द्वोके कद्दा कि विद्यादि के 
पदृण में धर्म और जवियादि के ग्रदण में अघम। 
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तब जिज्ञासु ने सब से कद्दा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत 
हो सत्यधर्म की उच्नचति ओर मिथ्यामा्ग की हानि क्‍यों नहीं करते हो ? 
वे सब बोले जो हम पसा करें तो हमको कोन पूछे १ हमारे चेले हमारी 
श्ाज्ञा में न रहें, जीविका नष्ट होजाय फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं 
सो सब हाथ से जाय । इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का 
उपदेश भौर भाग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाइंये शक्कर से 
दुनियां ठगिये मक्कर से” ऐसी बात है देखो ! संसारमें सूधे सच्चे मनुष्य को 
कोई नहीं देता और न पूछता । जो कुछ ढोंगबाजी और घूत्तता करता 
है वही पदाथ पाता है। 

( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते 
हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता १ 

( मतवाले ) हमते राजा को भी अपना चेला बना लिया है। हमने 
पक्का प्रबन्ध किया है, छूटेगा नहीं । 

( जिज्ञासु ) जब तुम छल से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी 
हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्‍या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में 
पड़ांगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्‍यों नहीं छोड़ते ९ 

( मतवाछे ) जब जैसा होगा तब देखा जाथगा | नरक और परमे- 
खर का दण्ड जब होगा तब होगा, अब तो आनन्द करते हैं | हमको प्रस- 
जता से घनादि पदाथ देते हैं, कुछ बलात्कार से नहीं छेते फिर राजा 
दुण्ड क्यों देवे ? 

( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के घनादि पदाथ इर 
लेता है जैसे उस शो दण्ड मित्टसों है पैसे तुमको क्‍यों नहीं मिलता ? क्योंकि-- 
अशे भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥| 

मनु० [ अ० २। ० ५३ ] 

जो ज्ञानरहित द्वोता है वह बालक भोर जो ज्ञान का देने हारा है 

बह्ट पिता और बृद्ध कह्ठाता है । जो बुद्धिमान विद्वान है वष्ट तो तुम्द्दारी 

बातों में नहीं फँेसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बारूक के सदश हैं उनको 
ठगने में तुम को राजदण्ड अवश्य होना चाहिये । 

( मतवाले ) जब राज्ञा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो इसको दण्ड 
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कौन देने वाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब्र हन बातों को छोडकर 


दूसरी व्यवस्था करेगे । 
(जिज्ञापु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहम्थों 


के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो नुम्दारा और गुद्दम्थों का ऋलयाण हो जाय । 

( मतवालछे ) जब हम ब ल्यावस्था से लकर मरण तक के सुस्त्रों को 
छोड़, बाल्यावस्था से युवात्रस्था पयन्त विद्या पढ़ने में रहें, पश्चात पढ़ाने 
में और उपदेश ऋरने में जन्मनर परिश्रम करें, हमझो क्या प्रयोजन 
इमको ऐसे ही लाखों रुयये मिल जाते हैं, चेन करते हैं, उसको क्यों छोड १ 

(जिज्ञासु) इसका परिणाम तो घुरा है देखो | तुमको बड़े रोग द्वोते हैं, 
शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते दो फिर भी क्‍यों नहीं समझते ९ 

( मतवाले ) भरे भाई ! 

टका चमेण्ठका कप टऊका हि परम पदम। 

यस्य गृद्दे टका नाहिति द्वा | टरका टकटकायते ॥ १॥ 

आना श्रशकलाः प्रोक्ला रूप्यो लो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

अतस्त से दच्छुन्ति रूपये द्वि गणवत्तमम्‌ ॥ २॥ 

तू लड॒झा है, संसार की बातें नहीं जानता, देख टके के विना धर्म 
टका के बिना कम, टकरा के [बना परमपद नहीं होता, जिसके घर में टझा 
नहीं है वह हाथ! टक्का टक्ा करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता 
रहता दे कि हाय मेरे पास टह्मा होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता 
॥ १।। क्यों के सब कोई सोलद करायुक्त अदइ्य भगवान का कथन श्रवण 
करते हैं सो तो नहों दीखता परन्तु सोलट्ट आने भौर पैते कोर्ड'रूप अंश 
'कलछायुक्त जो रुपैपा है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ है । इसीलिये सब कोई रुपयों 
की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥२॥ 

( ज़िज्ञासु ) ठीक है, तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई । नुमने 
जितना यह पाखण्ड ७ड़ा किया है वह सब्र अपने सुख के लिये किया 
है परन्तु इसमें ज़गन्‌ का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश में संसार 
को लाभ पहुंचता है वैसी ही असप्योपदेश से हानि होती है । जब तुमको 
चघन का भी प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को 
इकट्ठा क्‍यों नहों कर लेते हो १ 
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इस हमारी छीला में हानि कभा नह हं।ती किन्तु सबंदा छाभ ही छा भ होता 
है। देखो |! तुडसीदल डाल के चरगाएत दे, कंठी बांध देते, चेला मूंडने से 
जन्मभर को पश्चुवत्‌ हो जाता है, फिर चाहें जैसे चलाये चल सकता है । 

( जिज्ञासु ) ये लोग तुमको बट्तता घन किसलिये देते हैं ? 

( मतवाले ) घमम, स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ । 

( जिजासु ) जब तुम ही मुक्त नहीं भोर न मुक्ति का स्वरूप व 
साधन जानते द्वो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा १ 

( मतवाले ) क्या इस छोह में मिलता है ? नहीं, किन्तु मरकर 
पश्चात्‌ परलोक में मिलता है । जितना ये छोग हमको देते हैं और सेवा 
करते हैं वह सब इन लोगों को परलो# में मिछ जाता है । 

( ज़िज्ञांसु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता दै वा नहीं, तुम छेने 
वालों को क्‍या मिलेगा ? नरक वा जन्य कुछ 

( मतत्राले ) हम भजन करा करते हैं | इसका सुम्व हमझो मिलेगा । 

( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है । वे सब टका 
यहीं पड़े रहेंगे ओर जिस मांसपिण्ड की यहां पालते हो धद्द भी भस्म 
होकर यहीं रह जायगा | जो तुम परमेश्वर का भजन करत द्वोते तो तुम्दारा 
आत्मा भी पवित्र होता । 

( मतवाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो । 

( मतवाले ) तुमने कैसे जाना ९ 

( जिज्ञासु ) तुम्हारी चाछ चलन व्यवहार से । 

( मतवाले ) मद्दात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता 
है। जैवे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न द्दोत हैं वैसे 
ही भीतर से हम पवित्र ओर बाहर से लीलामान्र करते हैं । 

( ज़िज्ञासु ) जो तुम भीतर से झुद्ध द्वोते तो तुम्हारे बाहर के काम 
भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भा मैले हो । 

( मतवाले ) हम चाहें जैसे हों परन्तु इमारे चेले तो अच्छे हैं । 

( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वैसे ही तुम्हारे चेले भी होंगे । 

( सतवाले ) एक मत कभी नहीं दो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, 
कर्म, स्वभाव भिन्न २ हैं । 

( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एकसी शिक्षा हो, सत्यभाषणादि 
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चर्म का ग्रहण और मिध्यानाषणांदि अचम॑ का स्याग करें सो एकमतल 
अवश्य हो ज्ञाय भौर दो सत भर्थात्‌ धर्माप्मा और अधर्मात्मा सदा रहते 
हैं, वे तो रहें। परन्तु घर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्‍्यून होने से संसार 
में सुख बढ़ता है भोर जब भधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख |जब सब 
ग्वद्वान एकसा उपदेश करें तो एऋमत होने में कुछ भी बिलम्ब न दो । 
( मतवाले ) आज कल कलियुग दे, सत्ययुग की बात मत चाह्दों | 
( निज्ञासु! ) कलियुग नाम काल का है, काल निब्क्रिय होने से कुछ 
धर्माचम के करने में साधक बाघक नहीं, किन्तु तुम द्वी कलियुग की 
मूत्तियां बन रहे हो, जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोई भी 
संसार में धर्माठमा नद्दीं दोता, ये सब सक् के गुण दोष हैं, स्वाभाविक नहीं । 
हतना कहकर भआाप्त के पास गया। उनसे कहा कि महाराज ! 
सुमने मेरा उंद्भर किया, नहीं तो में भी किसी के जाछ में फेसकर नष्ट 


अष्ट हो जाता, अब में भी इन पाखण्डियों का. खण्डन और वेदोक्त सत्य 
मत का मण्डन किया करूंगा । 


( भाप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान और संन्यासियों 
का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन भौर अस॒त्य का सण्डन 
पढ़ा सुना के सध्योपदेश से उपकार पहुँचाना चाहिये । 

८७--( प्रश्न ) जो ब्ह्माचारी, संनन्‍्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? 

( उत्तर ) ये आश्रमतो टीक हैं परन्तु आाजकरू इन में भी बहुतसी 
गड़बड़ है| कितने ही नाम ब्रद्बचारी रखते हैं ओर झूठ सूट जटा बढ़ाकर 
सिद्धाई करते और जप पुरश्चणादि में फंसे रहते हैं, विद्या पढने का नाम 
नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रद्याचारी नाम होत्स है उस ब्रह्म भर्थाव वेद 
पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन 
के सदश निरथंक हैं । और जो वैसे संन्धा्सी, विद्याद्दी न, दण्ड कमण्डलु ले 
भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेद्माग की उन्नति नहीं करते, 
छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं भौर विद्याभ्यास को छोड़ 
देते हैं । ऐसे त्रद्मचारी और संन्‍्यासी इधर उचर जल, स्थल, पाषाणादि 
मूर्तियों का दशन पूजन करते फिरते, विद्या जान कर भी मौन ही रहते, 
एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईष्या द्वेष में फँस- 
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कर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय बस्तर और दण्डग्रहण मांत्र 
से अपने को कृतकृत्य समझते, अपने को स्वोत्क्ृष्ट जानकर उत्तम काम 
नहीं करते वैसे संन्‍्यासत्ती भी जगत्‌ में व्यर्थ वास करते हैं भौर जो सब 
जगत्‌ का हित साथते है वे ठीक हूं । 

८८--( प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाइ छोग तो भच्छे हूं १ क्योंकि 
अण्डली बचिकर इधर उधर घूमते हैं, सेकड़ों साथुओं को आनन्द कराते हैं 


और सत्र भद्वत मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी 
इसकिये वे अच्छे होंगे । 


( उत्तर ) ये सब्र दश नाम पीछे से कल्पित किये हूं, सनातन नहीं 
डनकी मण्डलियां केवल भोजनाथ हैं । बहुत से साधु भोजन के बिग्ये 


मण्डलियों में रहते हैं, दुग्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायंकालू 
में एक महन्त जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है । 
सब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प लेः--- 

नारायण पद्म भव वसिछ्ठ शाक्ति च तत्पत्रपराशरं ये । 

ठयासे शुक्र गोडपर्द महान्तम्‌ ।। 

इत्यादि छोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साशड़ 
नमस्कार करते हैं । जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन 
है | यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत में प्रतिष्टा 
होकर माल मिले । कितने ही मठधारी ग्रहस्थ ट्वोकर भी संन्यास का अभि- 
मान मान्न करते हूँ,कर्म कुछ नहीं । संन्यथास का वही कम है जो पांचवें स 
सुलास में लिख भाये हैं, उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैं । जो कोई 
अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुधा ये छोग भस्म, रुद्राक्ष 
घारण करते और कोई २ शव संप्रदाथ का अभिमान रखते हैं भौर जब 
कभी शाखत्रा्थ करते हैं तो अपने मत का अर्थात शंकराचार्योक्त का स्थापन 
और चक्रांकित आदि के खण्डन में प्रघृत्त रहते हैं वेदमाग की उन्नति और 
यावत्पासण्ड मार्ग हैं तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते । ये संन्यासी 
लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्‍या प्रयोजन ? हम 
शो महात्मा हैं। ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं तभी 
तो वेदमागविरोधी वाममार्गादि सम्प्रदायी, इंसाई, मुसछमान, जैनी 
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आदि बढ़ गये, अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाज्न होता जाता है तो 
भी इनडी आंख नहीं खुलता ! खुले ऋहा से ? जो कुछ उनके मन में 
परोपझआार बुद्धि और कत्तंव्य कर्म करने में उत्साह द्वोवे किन्तु ये लोग 
शअपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते 
और संसार की निन्‍्दा से बहुत डरते हैं, पुनः ( लोकैषणा ) लोक में 
प्रतिष्ठा, ( वित्ततणा ) घन बढ़ाने में तत्पर द्वोकर विषयभोग, ( पुत्रषणा ) 
पुश्नवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना इन तान एबणाओं का त्याग करना 
उचित है, जब एपणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता है !* 
अर्थात्‌ पक्षपातरद्वित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में भद्द- 
निश भ्रवृत्त रहना संन्यासियों का मुख्य काम है । जब अपने २ अधिकार 
कर्मो को नहीं करते पुनः संन्यासादि नात धरानां व्यर्थ है। नहीं तो जैसे 
गृहस्थ व्यवद्वार भर स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, उनसे अधिक परिश्रम 
परोपकार करने में संन्‍्या सी भी घत्यर रहें तभी सब्र भाश्रम उम्नमति पर रहें । 
८९-देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं, इंसाई मुसलमान 
तक हांते जाते हैँ । तनिक भी तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों को 
मिलाना नहीं बन सकता | बने तो तब जब तुम करना चाहों ! जबलों 
वर्तमान और भसबिष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं होने तब॒लों भार्यावत्त और 
भ्न्ध देशस्थ भनुष्यों की बृद्धि नहीं होती । जब वृद्धि के कारण वेदादि 
सत्यशारस्त्रों का पठनपाठन ब्रह्मचय्योदि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, 
सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती द्ै । चेत रक्सो ! बहुनसा पा- 
खण्ड की बातें तुमको सनमु व दी पड़ती हैं । जैसे कोई साथु वा दुकान- 
दार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतछाता है तब उसके पास ब;तख्त्री 
जाती हैं और हाथ जोड्कर पुत्र मांगती हैं भौर बाबा जी सब को पुत्र 
होने का आशार्वाद देता है | उनमें से जिस २ के पुत्र होता है वह २ 
समझती दे कि बाब्ाजी के वचन से हुआ | जब उससे कोई पूछे कि. 
सुभरी, कुत्ती, गधी भौर कुक्‍्कुटो आदि के कच्च बच्चे किस बाबाजी के 
वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कट्टे कि में: 
छड़के को जीता रख सकता हुं तो आप ही क्‍यों मर जाता है | कितनेः 
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ड्डी धूस लोग ऐसी माया रचते हैं कि बढ़े २ बुद्धिमान भी धोखा खा 
जाते है, जैसे धनसारी के ठग | ये छोग पांच सात मिलके दूर २ देक्न 
में जाते हैं । जो शरार से डौछूडाऊ में अच्छा होता है डसडो सिद्ध बना 
छत हैं जिस नगर वा ग्राम में चनाव्य द्वोते हैं उसके समीप जड़ल में 
उस सिद को बैठते हें ठधके साथरू नगर में जाके अज्ञान बनके जिस 
किसो को पूछते हैं “तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं १” 
वे ढेसा सुनकर पूछते हैं कि वष्ठ महात्मा कौन और कैसा है ! 

( साधक ) बड़ा सिद्ध पुरुष है | मन की बातें बतरा देता है | जा 
मुख्से कहता दे वह दाजाता है। बढ़ा योगीराज है, उसके दर्शन के किये 
हम अपने घर द्वार छोडकर देखते फिरत हैं | मैंने किसी से सुना था कि 
वे महात्मा इधर की ओर भाये हैं । (ग्ृहस्थ) जब यह महात्मा तुमको मिले 
तो इमझो भी कहना, दह्मन करेंगे भर मन की बातें पूछेंगे । इसी प्रकार 
दिनमर नगर में फिरते और हरएक को उस सिद्ध की बात कहकर राष्रि 
को इकट्टे सिद्ध साथक होकर खाते पीते भौर सो रहते हैं । फिर भी प्रातः- 
काऊ नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारों 
साधक किसो एक २ धनाद्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिरछ गये। 
तुमको दशा न करना हो तो चलो | वे जब तैयार द्वोते दें तब स्राधथक उनसे 
पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहो । कोई पुत्र की 
इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और कोई शशग्रु छे जीतने 
की । उनको वे साधक ले जाते हैं । सिद्ध साथकों ने जैसा सहूलत किया 
होता है अर्थात्‌ जिसको धन की हृच्छा हो उसको दाईनी ओर, जिसको 
पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उस 
को बाईं भोर और जिसको शघ्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से छेजा के 
सामने वाले के बीच में बेठात हैं । जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह 
सिर भपनी सिद्धाई की झपट से उच्चम्वर से मोलता है “' क्या यहां हमारे 
बास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुश्न की इच्छा करके भाया है १” इसी प्रकार धन 
की इृवय्छा वाले से “क्या यद्दां यैलियां रक्‍्सी हैं जो धन की इच्छा करके 
आया ! फरकीरों के पास धन कहां घरा है ९” रोगवाके से “क्या हम 

२९ 
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वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से भाया ? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग 
छुड़ावें । जा किसी वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो 
उसका साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तजनी, जो भाई रोगी हो तो 
मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका 
अंगुली चछा देता है। उसको देख वह सिद्ध कट्टता है कि तेरा पिशा रोगी 
है, तेरी माता , तेरा भाई, तेरी ख्री और तेरी कन्या रोगी है | तब तो वे 
चारों के चारों बड़े मोहित द्ोजाते हैं ! साधक कछोग उनसे कद्दते हैं देखो 
जैसा इमने कह्दा था पैसे ही हैं वा नहीं ९ (गृहस्थ) हां जैसा तुमने कद्दा 
था वैसा दी हैं । तुमने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा 
भाग्योदय था जो ऐसे महारमा मिले जिन के दशन करके इम कृवार्थ हुए । 

साधक--सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं। यहां बहुत दिन रहने 
वाछे नहीं । जो कुछ इनका आज्ञीवांद छेना हो तो अपने सामध्य के अजु- 
कूछ इनकी तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि “सेवा से मेवा मिलती 
है” जो किसी पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या वर दे दे। “सन्तों की गति 
अपार है ।” गृहस्थ ऐसे लल्छो पत्तो की बातें सुनकर बड़े इ५षें से उनकी 
प्रशंसा करते हुए घर की और जाते हैं, साचक भी उनके साथ दी चछे 
जाते हैं क्योंकि कोई उनका पाखण्ड खोल न देवे । उन धनाढ्यों का जो 
कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार जो २ साथकों के 
सांथ जाते हैं डन २ का हाक सब कह देते हैं । जब नगर में इला मचता 
है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं, चछो उनके पास | जब 
मेला का मेला जा कर बहुत से छोग पूछने छगते हैं कि महाराज | मेरे मन 
का हाल कहिये तब तो ब्यवस्था के बिगढ़ जाने से चुपचाप होकर मौन 
साध जाता है और कहता है कि हमको बहुत मत सताओ, तब तो क्षट 
उसके साधक भी कहने छग जाते हैं जो तुम इनको बहुत सताभोगे तो 
चछे जायंगे और जो कोई बड़ा भादमी होता है वह साधक को अलग 
बुछाके पूछता है कि इमारे मन की बात कह्टलादो तो हम सच माने। 
साधक ने पूछा कि क्‍या बात है ! धनाश्य ने उससे कहददी । तब उसकदो 
उसी प्रकार के संकेत से छेजाके बेठाछ देता है। उस सिद्ध ने समझ के 
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झट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुनली कि भद्टी | बड़े ही सिद्ध 
पुरुष हैं | कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपड़ा 
भोर कोई सीधा सामग्री मेट करता है । फिर जबतक मानसा बहुतसी 
रदह्दी तबतक यथेष्ट छूट करते हैं भौर किन्हीं २ दो एक भांख के अन्धे गांठ 
के पूरों को पुत्र होने का भाशीर्वांद वा राख उठा के दे देता है और उससे 
सदहस्नों रुपये छेकर कद्द देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र दो 
जायगा । इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही परीक्षा 
कर सकते हैं भोर कोई नहीं | इसलिये वेदादि विद्या का पदना सत्संग 
करना द्ोता है जिससे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके, औरों को भी 
बचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है | विना विद्या शिक्षा के 
जान नहीं होता । जो बाल्यावस्थां से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और 
विद्वान द्ोते हैं। जिनको कुस्ंग है वे दुष्ट, पापी, महामूखे होकर बड़े दुःख 
पाते हैं। इसलिये ज्ञान को विशेष कट्दा दे कि जो जानता दै वद्दी मानता दे । 
जन वेत्ति यो यस्य गुणप्रकष स तस्य निन्‍दां सतते करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य बिभमति गुझ्ाः । 
| बु० चा० आ० ११ | छो० १२ ] 

यह किसी कवि का छोक है। जो जिसका गुण नहीं जानता वह 
उसकी निन्दा निरन्तर करता है, जैसे जहुली भील गजमुक्ताओं को छोड 
'गुझा का हार पहिन लेता है वेसे डी जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, 
सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही 
घर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म भौर परजन्म में सदा आनन्द 
में रहता है । 

यद्द भार्यावत्तनिवासी छोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा। इसके 
आगे जो थोड़ासां आयराजा्ं का इतिधास मिला है इसको सब सज्जनों 
'को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

९०--अब थोड़ासा भायावत्तदेशीय राजवंश कि जिसमें श्रीम/न 
महाराज “युत्रिष्ठि से छेके महाराज “यशपाल” तक [हुए हैं] का इति- 
डाख लिखते हैं । भोर श्रीमान्‌ सद्ाराज “स्वायंभव”' मनु से छेके मद्दाराज 
+युघिष्ठिर” तक का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इससे 
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सज्नन छोगों को इधर के कुछ इतिद्दाख का वत्तमान विदित होगा | थथयपि 
यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित “हरिश्रन्द्रचन्द्रिका' और 'मोह्दनचन्क्तिका' 
जो कि पाक्षिकपन्न श्रीनाथद्वारे से निकछता था (जो राजपूताना देश, 
मेवाडु राज, उदयपुर, चित्तौड़गद में सबको विदित है »> उससे . हमने 
अनुवाद किया है । यदि ऐसे ही इमारे जाय॑ सज्नछोग इतिहास औौर विद्या 
पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही छाभ पहुंचेगा + 
डस पशत्रसम्पादक मद्दाशय ने अपने प्रिन्न से एक प्राचीन पुस्तक जो कि सवत्‌ 
विक्रम के १७८२ ( सनम्नहसों बयास्ी ) का लिखा हुआ था उससे ग्रहण 
कर अपने संवत्‌ १९३९ मार्गश्ीष शुकृपक्ष १९-२० किरण अथांव दो: 
पाक्षिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये । 
आय्यावत्तेदेशीय राजवंशावली । 

इन्द्रप्रस्थ में जाय॑ छोगों ने श्रीमन्‍्मर्राराज “यशपाऊ” पयेन्‍्त राज्य 
किया जिनमें श्रीमन्महाराजे “युघिष्ठटिर ” से मद्दाराजे “यशपाल” तक वंश. 
अर्थात्‌ पीढ़ी अचुमान १२४ ( एकसो चाबाख्र ) राजा, वर्ष ७३५७ मास 
५ दिन १४ समय में हुए दें इनका ब्यौराः--- । 
राजा शक वर्ष मास दिन | आय्यराजा वर्ष मास दिन 
जाय्यराजा १२७ ४१५७ ९ १४ | ९ राजा उम्रसेन ७८ ७ २१ 

श्रीमन्मद्वाराजे युधिष्टिरादि वश | १० राजा झूरेसेन ७८ ७ २१ 
अनुमान पीढ़ी ३०, वर्ष १७७०, | १३ भुवनपति ६९ ७ ७५ 


मास ११, दि० १० इनका विस्तारः:-| १२ रणजोत ६जू ० ४ 
जाय्येराजणा वर्ष मास दिन | १३ ऋक्षक ६४ ७ ४ 
१ राजा युधिष्टि ३६ «< २७५ | १४ सुखदेव दंश ० २४७ 


२ राजा परीक्षक ६० ० ० | १७ नरहरिदेव ७१ १० २ 


हे राजा जनमेजय <४ ७ २३ [१६ सुचिथ ४२ १३ २ 
४ राजा अश्वमेघ << < २२ | १७ शरसेन (दू०)५८ १० «८ 
५ टप्वितीय राम <८ २ ८ | १८ परतरसेन छण. ८ १९०: 
६ छतन्नमल <43$ ३३ २७ | १९ सेघावी ७२ ६० १० 
७ चित्ररथ ७७एु ३ १८ | २१० सोनचीर ५० «८ ४2५३. 


< दुश्शैल्य. ७७ १० २४ | २३ भीमदेव ४७ ९ २० 
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राजा वीरसालसेन को वीरमद्दा 
प्रधान ने मारकर राज्य किया वश 
१६, वर्ष ७४५ मास ५ दिन 
इनका विस्ताईः--- 


आय्येराजा वध मास दिन 
२२ नृहरिदेघ ४५ १९ २३ 
है 
३३ पुण्सल है ८ ७ 
२४ कर दवी ४७ १० ८ 
२७४ अलमिक ७४० १९६ ६८ 
२९६ उदयपाछ ऐ८ ६ ० 
२७ दुवनमल ४७० १० २५६ 


२८ दुसातत ३२ ७ ७ 
२३६ भीमपाल . ८ हा ८ 
३० क्षेमक छ८ १६ २१ 


राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा 
ने क्षेमक राजा को मारकर राज्य 
किया पीढ़ी १७, वर्ष ५०० मास ३ 
३ आप | 
देन १७ | इनका [वेस्तार:--- 
आय्यराजा ब्ष सास दिन 
१ विश्रवा १७. ३ २५९ 
व पुरससेनी ४२ ८4 २१ 


दे वीसेनी €२ १० ७ 
9 अनकृशायी ४७७ < ४8३ 
७ हरिजित्‌ू ३७० ५९ १७ 
६ परसमसेनी ४४ २ २३ 
७ सुखपाताछ ३० २ २१ 
< कहुत ४३ ९ २४ 
५९ सका रे २ १४ 
१० अमरचूडू २७ ४३ १६ 
९९ अमीपाल २३४३ ११ २७ 
१२ दशरथ २७ ४ १२ 
१३ वीरसारक ३१ ८ ११ 
१४ चीरसाहसेन ७७ ० १४ 


5. कई 


वर्ष मास दिन 


अ!य्यर।जा 
१ राजा वीरमहा ३५ 
२ अजित्सिंद २७ 
हे सघाद्त २८ 
४3 भुवनपति १७ 
७ वीरसेन २१ 
६ महीपार् ४० 
७ दझानुशाऊु २६ 
८ संघराज १७ 
५ तेजपाक १८ 
१० माणिकचन्द ३७ 
११ कामसेनी ४२ 
१२ शानत्रुमदंन ८ 
१३ जीवनछोंक रेय 
१४ हरिराव २५ 
१७ वीरसेन (दू०)३५ 
१६ आदित्यकेतु २४ 
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राजा आदिस्थकेतु मगधदेश के 
राजा को “घन्धर” नामक राजा 
प्रयाग के ने सारकर राज्य किया 
वंश पीढ़ी ९, वर्ष ३७४ मास ११ 


दिन २६ । इनका विस्तारः-- 
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वर्ष मास दिन 
१ राजा धन्धचर ४२ 


2३) 


रेड 


राजा राजपाक को सामनन्‍्त 
महानपाल ने मारकर राज्य किया 
पीढ़ी १, वर्ष १७ मास० दिन० । 
इनका विस्तार नहीं है । 

राजा महानपाल के राज्य पर 
राजा विक्रमादित्य ने “शअवन्तिका'! 
( उज्जैन ) से चढ़ाई कर के राजा 
मदहानूपाछ को मार के राज्य किया 
पीढ़ी +, व ९३ सास० दिन० 
इनका विस्तार नहीं है । 

राजा विक्रमादित्य को शालि- 
वाहन का उमराव समुद्रपाल योगी 
पैठण के ने मारकर राज्य किया 
पीढ़ी १६, वर्ष ३७२ मास ४ [देन 
२७ । इनका विस्तारः--- 


आय्यराजा वर्ष मास दिन 
१ समुद्रपाऊ ७४७ २ २० 
२ चन्द्रपाछ बे६द ५ 


३ साहायपाऊक ११ ७ ॥ 
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४७६ 

भाय्यराजा वर्ष मास दिन 
२ महर्षी ४१ २ #ै५६ 
हे सनरक्क्चषी ४७४० १० १९ 
४ महायुद्धू ३० रे 
७ दुरनाथ २८ ४५ २५ 
६ जीवनराज ४७ २ ५ 
७ रुद्रसेन ४७. ४ ४६८ 
< जारीकक ७४२ १० 
९५९ राजपाल्क ३६ ० 
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आाय्यराजा वर्ष मास दिन 
४ देवपाल २७ ९ २८ 
€ नरसिहपा् १५८ ० २० 
६ सामपाठ २७ १ १७ 
७ रघुपाक श्२ हे रण 
८  गोविन्दपारऊ २७ १३ १७ 
९ अम्ृतपाल ३६ १० १३ 
१० बलीपाछ १२ ५७५ २७ 
१३ सह्दीपांड १३२३ < ४ 
१२ इरीपंछ १४७ < ४ 
१३ सीसपाल के १$ १० १३ 
१४ सदनपाल्॑ १७ १० १५९ 
ण कर्मपाछठ १६ २ २ 
१६ विक्रमपाछ् २४७ ११ १३२ 


राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा 
का राजा ( मलुखचन्द घोहरा था ) 
इन पर चढ़ाई करके मैदान में रूडाई 
की । इस लड़ाई में मलुखचन्द ने 
विक्रमपाल को मारकर इन्प्रप्रस्थ का 
राज्य कियः । पीढ़ी १०, वर्ष १९१, 
मास १ दिन १६। इनका विस्तारः- 


4 हा 
भारय्यराजा वर्ष सांस दिन 
१ मलुखचन्द्‌ ७५४७ २ १० 
रे विक्रमचन्द १२ ७ १२ 


हे अमीनचन्द १० ० ५ 
है किसी शरतैद्वास में भीमप।ल 

भी लिस्वा दे । 
| श्सका नाम कहीं मानकचन्द 


। लिखा है । 
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एकादशसमुलछासः 


भाय्यराजा यष मास दिन 
४ रामचन्द $३ ११ ८ 
५ हरीचन्द १४ ५ २४७ 
६ कृद्याणचन्द १० क। छ 
७ भीमचन्द १६ २ ५९ 
«८ छोीवचन्द २६ ३ २२ 
९५ गोविन्द्चन्द ३६ ७ १२ 


१० रानी पद्माचती[: + 

रानी पद्मावती मरगह, इसके 
पुत्र भी कोई नहीं था, इसलिये सब 
मुस्सदियों ने सछाह करके इरिप्रेम 
वैरागी को गद्दी पर बैठा के मुस्सद्दी 
राज्य करने छगे । पीढ़ी ७, वर्ष ५० 
मास ० दिन २१ | इरिप्रिम का 
विस्तारः--- 


हि छ 


दिन 
१६ 
रद 


वर्ष मास 
प्‌ 


आय्यराजां 
३ हरिभ्रेस 
२ गोविन्तप्रेम २० 
३ गोपालप्रेस १ २८ 
४ महाबाहु ६ २९ 
राजा मदहाबाह राज्य छोड के 
त्रम में तपश्चयां करने गये, यह 
बंगाल के राजा आधीघपेन ने सुनके 
इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने 
छगे। पीढ़ी ११, वर्ष १५१ मास ११ 
दिन २ | इनका विस्तार:--- 
हु $ यह .. + यह पद्माक्षती गाविंदचंद की 
रानी थी । 


हक 


रे 
७ 
4 
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४७३७ 
आाय्यराजा य्ष॑ मास दिन 
६ आधीसेन १८ ७ २१ 
२ विछावछलेन १५ ४ २ 
३ केशवसेन १६ ७ १२ 
४ मसाथधसेन १२ ४७ रो 
५ मयूरसतेन २० ११ २ 
4 भीमसेन जु १० ९ 
७ कब्याणसेन ४७ ८ २१ 
4 हरीसेन ११५ ० २५ 
९ प्षेमसेन «८ ११ १७ 
१० नारायगसेन २ २ २९ 
११ रक्ष्मीसेन १६ १६० ० 
११ दामोदरसेन ११ ७ १५९ 
राजा दामोदरसेन ने अपने उस- 


राव को बहुत दुःख दिया इसलिये 
राजा के उमराव दीपसिंद ने सेना 
मिला के राजा के साथ लड़ाई की 
उस लड़ाई में राजा को मारकर 
दीपसिंदद आप राज्य करने रंगे | पीढ़ी 
६, वर्ष १०७ माख $ दिन २२ 


इनका विस्तारः--- 
आययराजा वर्ष मास दिन 
१ दीपसिंद १७ १ २६ 
२ राजतधिद्दट १४ ७५ ० 
३ रणसिदद ९ ८ १६ 
४ नरसिह ४५ १७ 
७ हरि£लसिह. १३ २९ 
६ जीवनसिंद < ० $ 
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४४८ हि 
राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण 


के लिये अपनी सब सेना उत्तर 


दिश्ला को भेज दी। यह खबर प्रृथ्वी- 
राज चौहाण वैराट के राजा ने सुन 


कर जीवरनध्विष्ट के पऊर चढ़ाई करके 
आये ओर लड़ाई में जीवनसिंद्द को 
मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया # 
पीढ़ी ७५, मास ० दिन २० । इनका 
विस्तार:--- 


जाय्यराजा वर्ष मास दिन 
१ पृथिवीराज ११ २ १५९ 
२ अभयपाक्क १४७ ७५ १७ 
हे दुजजनपाछ्क ११ ४ १४ 
४ उद्यपाछ ११ ७ ४े 
जुयशपाक् ३६ ४ १५७ 


सत्याथप्रकाशः 
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राजा *"भशापाक के ऊपर सुलतान 
शहाबुद्दीन गोरी गढ ग़ज़नी से चढ़ाई 
करके आया और राजा यशपाल को 
प्रयाग के किले में संचत्‌ १२४९ 
साल में पकड़कर केंद छिया पश्चात्‌ 
इन्द्रप्रस्थ भर्थात्‌ दिल्ली का राज्य 
आप ( सुलतान शद्दाबुद्दीन ) करने 
छगा पीढ़ी ५३, वर्ष ७५७ मास $ 
दिन १७ इनका विस्तार बहुत्त इति- 
दास पुस्तकों में लिखा है हसलिये 
यहां नहीं छिखा . इसके आगे बौद्ध 
जैनमत विषय में लिखा जायगा । 





इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीत्वामिनिर्भिते सप्याथथप्रकाशे सुभाषाविभूषित 
आर्य्यावर्तीयमतखण्डनमण्डनविषय एकादशः समुलासः 
सम्पूणं; ॥ ११ ॥ 


'न्‍न्‍न्‍-» ०० डीजल लत चल लि नी भी भन न स-* आलनी-न अल । 











# [ इसके आगे आर इतैद्वासों में इस प्रकार है कि मद्दाराज पृथ्वाराज के 


रूपर सुलतान शहाबुद्दीन ग्रारी चढ़कर आया और कई वार हारकर लाट गया 
अन्त में सवत्‌ १२४६ में आपस का फूट के कारण महाराज पृथ्वाराज का 
जीत अन्धा कर अपने देश का लगया पश्चात्‌ दिल्ला € इन्द्राठ्गस्थ ) का राज्य 
आप करने लगा, मुसलमाने का राज्य पीढ़ी ४७, वर्ष ६१३ रद्दा ] 





अथ दह्ादशसमल्लासारम्भः 


अथ नास्त कसलानसतगलचा रवाकबादइ्ज बन सत*< 
स्वएणएडन मणएडन। वधयधान्‌ ठयारुसास्मामस 

१-- कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, इंश्वर भोर यज्ञादि 
उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था | देखिये उनका मतः--- 

याब ज्जीच सुख जीत्रेन्नास्त मृत्योरगोचरः । 

भस्मीभूतस्य देहस्यथ पनरागमन कुतः ॥ 

कोई मनुष्यादि प्राणी रत्यु के अगोचर नहीं है अथांत्‌ सबको 
मरना है इसलिये जब तक शरार में जीव रहे तब तक सुख से रहे । जो 
कोई कह्टे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो घर्म को छोड़े तो पुनजन्म में 
बड़ा दुःख पावे ! ठसको “चारवाक' उत्तर देता है कि भरे भोले भाई ! 
जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म द्वोजाता है कि भिसने खाया पिया है वह 
युनः संसार में न आवेगा, इसलिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो, छोक 
में नीति से चछो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो । यही 
लोक समझो, परछोक कुछ नहीं । देखो | एथिवी, जऊ, अप्नि, वायु इन 
चार भूततों के परिणाम से यह शरीर बना दै इसमें हसके योग से चैतन्य 
उत्पन्न होता है। जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता 
है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होरूर शरीर के नाश के साथ 
आप भी नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुण्य का फू होगा 

नह्ेतन्यविशिण्देह एवं आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि 
प्रमाणाभावात्‌ ॥ 

इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं 


के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव 
प्रत्यक्ष नहीं होता । हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्‍योंकि प्रत्यक्ष के 
विना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमा- 
भादि गौण होने से उनका अहण नहीं करते । सुन्दर स्री के आलिडन से 
आनन्द का करना पुरुषा्थ का फल दे । 





9९० ... सत्याथप्रकादाः 
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मजुष्यजाति का मुख्य काम है | यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति 
कभी न हो । और यह बौद्ध जैन खत का विषय विना इन के अन्य मत 
वालों को अपूव लाभ और बोध करनेवाछा होगा क्योंकि ये छोग अपने 
पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी 
नहीं देते । बढ़े परिश्रम से मेरे और विशेष आयंसमाज मुंबई के मन्त्र 
“पेड सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषाथ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा 
काशीस्थ “जैनप्रभाकर”” यन्त्राऊय में छपने और मुंबई में “प्रकरणरत्ना- 
कर” ग्रन्थ के छपनें से भी सब लोगों को जेनियों का मत देखना सहज 
हुआ है। भछा ण््ट किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक: 
आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसो से विदित द्ोता है 
कि इन ग्रन्थों के बनानेवार्लों को प्रथम ही शंक्रा थी कि इन ग्रन्थों में 
असम्भव बात हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे ओर हमारे 
मत वाले दूसरों के अन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । भस्तु, 
जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते 
किन्त दूसरों के दोष देखने में भत्युथ्क्त रहते दें । यह न्याय की बात 
नहीं, क्योंहि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में 
दृष्टि देके निकालें । अब इन बौद्ध जेनियों के मत का विषय सब सज्नों 
के सम्मुख घरता हूं, जैसा दे वैसा विचारें ॥ 


किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वय पु । 


अनुभूमिका ( २) 


जब आश्यांवत्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली 
वैदविया छुटकर भविद्या फैल के मतमतान्तर खड़े हुए, यही जैन भादि के 
विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि चाल्मीकीय और महाभारतादि 
में जैनियों का नाममोन्न भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मी- 
कीय और भारत में कथित “रामकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक 
लिखी दे इससे यद सिद्ध दोता है कि यद्द मत इनके पीछे चलां, क्योंकि. 
जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा द्ोता तो' 
वाल्मीकीय भादि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत 
इन भ्रन्थों के पीछे चछा है | कोई कट्टे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं 
को लेकर धाल्म्ीकीय भांदि अन्य बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि 
वाल्मीकीय भादि में तुम्हारे ग्रन्थों का नामछेख भी क्यों नहीं ? और 
तुम्दारे ग्रन्थों में क्‍यों है? क्‍या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर 
सकता है ? कभी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध 
मत शेव शाक्तादि मतों के पीछे चछा है । अब इस बारहवें ( १२ ) समु- 
छांस में जो २ जैनियों के मत विषय में लिखा गया है सो २ उनके 
ग्रन्थों के पतेपूघंक छिखा है। इसमें मैगी लोगों को श्ुरा न मांनना 
चाहिये क्‍योंकि जो २ इमने इनके मत विषय में लिखा है वष्ट केवल 
सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध था द्वानि करने के अर्थ । 
इस छेख को जब जैनी, बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सबको 
सत्यासत्य के निणंय. में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और 
बोध भी डोगा । जबतक वादी प्रतिवादी होकर भ्रीति से धाद था लेख न 
किया जाथ तबतक सत्यासस्य को निर्णय नहीं हो सकता । जब विद्वान 
लोगो में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा 
अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय 
और भसत्य के क्षय के अ्थ मित्रता से चाद बा लेख करना हमारी 
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( उत्तर ) ये प्रथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेसन की उत्पत्ति कभी 
नहीं हो सकती | जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती 
है वैसे ही भादि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के 
विना कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्णत्त और 
विनाश नहीं होता क्योंकि सद चेतन को होता है जड़ को नहीं | पदाभे 
नष्ट अधांत्‌ अरृशट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्ररार 
अदृदय होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये । जब जीघाध्मा 
सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है, जब शरीर को छोड देता दै 
तब थह शरीर जो रव्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था 
कैसा नहीं हो सच्ता | यही बात बृहदारण्यक में कही हैः--- 

नाह मोह बवीमि अनच्छित्तिधमाय मात्मेति ॥ 

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मेत्रेय ! में मोह से बात नहीं करता, 
किन्तु आत्मा अविनाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है । जब 
जीव शरीर से प्रथक हो जाता है तब दारीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, 
जो देह से प्रथक्‌ आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग 
से जड़ता होती है वह देह से प्रथक है । जैसे आंख सब को देखती है 
परन्तु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को 
'पऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । जैसे अपनी भांख से सब घट पटादि 
पदार्थ देखता दे वैसे भांख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है 
वह दष्टा हो रहता है, दशय कभी नहीं होता । जैसे विना आधार आधेय, 
कांरण के विना काय्यं, अवयवी के बिना अवयव और कर्ता के विना 
कर्म नहीं रह्ठ सकते वैसे कर्ता के विना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ९ जो 
सुन्दर स्री के साथ समागम करने ही को पुरुषा्थ का फल मानो तो 
क्षणिक सुख भोर उससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल 
होगा । जब ऐसा है तो स्वग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा। जो 
कहो दुःख के छुद्दाने और खुख के बढ़ाने में यत्ष करना चाहिये तो 
मुक्ति सुख की हानि हो जाती है हसलिये वह पुरुषार्थ का फर नहीं । 

२--(चारवाक) जो दुःश्न संयुक्त सुख्र का त्याग करते हैं वे मूर्त्र हैं 
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जैसे धान्यार्थी घान्य का ग्रहण और बुस का त्याग करता है वैसे संसार 
में डुद्धिमान्‌ सुल का ग्रहण और दुःख का त्याग करें । क्योंकि इस छोक 
के उपस्थित सुख को छोड के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर 
घुृत॑कूथित वेदोक्त अपस्‍िहोन्नादि कम उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का अजुष्ठान 
परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं ।जो परछोक है दी नहीं तो उसकी 
अ,शा करना मु्ंता का काम है क्‍्योंकि;:--- 
अभिदोत्र तयो वेदास्रि हएड भस्मगरठनम्‌ । 
बुद्धिपीरुषदीना नां जी 4केति बृहसरुपतिः ॥ 
सारवाकमतप्र वारक 'बृहस्यति' कहता है कि अभिददोत्र,तीन वेद्‌ तीन ढूंढ 
और भस्म का लगाना बुद्धि ओर पुरुषाथ रहित पुरुषों ने जीविका बना ली 
है । किन्तु कांटे छगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, छोकसिद्ध 
राजा परमेश्वर और देद्द का नाश होना मोक्ष, अन्य छुछ भी नहीं । 
(डततर ) विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषाथ का फल मानकर विषय 
दुश्ख निधारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वग मानना मुखंता है ।अश्निहोश्रादि 
'यज्ञों से वायु, दृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उससे धर्म 
अथ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि हंती है। उसको न जानकर चेद्‌, ईश्वर 
और बेशेक्त घमं की निन्‍दा करना धुर्तों का काम है। जो त्िदण्ड और 
भस्मभारण का खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख 
का नाम नरक हो तो उससे अधिक महद्दारोगादि नरक क्यों नहीं ? यद्यपि 
रांजा को ऐश्वयवान्‌ ओर प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मान तो ठीक. 
है परन्तु जो अन्य |यक्रारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते 
हो तो तुम्दारे जेसा कोई भी मुर्ख नहीं । शरीर का विच्छेद होनामात्र 
मोक्ष है तो गदढे, कुत्ते आदि भोर तुम में क्या भेद रहा ९ किन्तु आकृति 
द्वी मात्र भिन्न रही । 
३-(चारवाक)--अ पिरुष्णो जले शीत शीतस्पशस्तथाउनिलः । 
केने ६ बित्रितं तस्मात्स्व॑भांवांत्तंद्व्यवस्थितिः ॥१॥ 
ने स्वर्गों नाउपवर्गों वा नेवात्मा पारलोकिकः । 
नेव वणाश्रमादीनां क्रियाश्व फलदायिकाः ॥ २ || 
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पशुश्चेक्निद्॒तः स्वर ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यज़मानेन तत्र कस्मान्न हिसस्‍्यतले ॥ ३ ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां भ्रार्ध चेचुप्तिकारणम्‌ । 
गच्छुतामिद जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४॥। 
स्वगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयले || ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुल जीवेदर रूत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्भीभूतस्य देहरुय पुनरागमर्न कुतः ॥ ६॥ 
यदि गच्छेत्परं लोक॑ देहादेष विनिगेतः 
कस्माद्धयो न चायाति बन्ध॒ुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ || 
ततश् जीवनोपायो ब्राक्षणाव्रेद्दितरित्वह । 
मृतानां प्रेतकायोणि न त्वन्यद्वियते कचित्‌ ॥ ८॥ 
त्रयो बेदस्य कत्तारो भरड्घृतनिशाच (४ | 
जफंरीतर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्पतम ॥ ९ |। 
अशध्वस्यात्र दि शिक्षन्तु पत्नीग्राछझ प्रकीक्तितम । 
भणडेस्तद्वत्पर चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खादन तद्क्षिशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११ ॥। 
चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जेन भी जगत्‌ की उत्पक्ति स्वभाव 
से मानते हैं, जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्ष्यसंयुक्त होकर सब 
पदाथ बनते हैं, कोई जगत का कर्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चार- 
याक ऐसा मानता है किन्तु परछोक और जीवांत्मा बौढ, जेन मानते हैं, 
चारवाक नहीं | शेष इन तीनों का मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है | 
न कोदे स्वगे, न कोई नरक और न कोई परछोक में जाने वाला आप्मा 
है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २॥ जो यज्ञ में पञ्चु को 
मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता ड्ो तो यजमान अपने पितादि को 
मार होम करके स्वर को क्‍यों नहीं भेजता ९॥ ३॥ जो मरे हुए जीवों 
का श्राद्ध भौर तपंण तृप्तिकारक होता दे तो परदेश में जाने थाले मार्ग में 
निवांदार्थ अन्न वसख्र और घनादि को क्‍यों ले जाते हैं ? क्योंकि जेसे स्तक 
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के नास से अपंण किया हुआ पदाथ स्वग में पहुंचता है तो परदेश में 
जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में ठउनके नाम से भपंण करके 
देशान्तर में पहुंचा देवें जो यद्द नहीं पहुंचता तो स्वर में वह क्योंकर 
पहुंच सकता है १ ॥ ४ ॥ जो मत्यलोक में दान करने से स्वगंवासी वृत्त 
होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्‍यों नहीं द्ोता 
॥ ५ ॥ इसलिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे, जो घर में पदार्थ 
न हो तो ऋण छेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस 
शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा, फिर 
किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि 
झृत्यु समय जीद निकल के परछोक फो जाता है यह बात मिथ्या है, क्योंकि 
जो पेसा होता तो कुटुम्ब के मोद्द से बद्ध होकर पुनः घर में क्‍यों नहीं 
जाजाता ? ॥ ७ ॥ इसकिये यह सब ब्राह्मणों ने भपनी जीविका का 
उपाय किया है, जो दशगान्रनादि झतक क्रिया करते हैं यह सब उनकी 
जीविका की छीछा है ॥ <८ ॥ वेद के बनांनेहारे भांड, धृत्त और निशाचर 
अर्थात्‌ राक्षस ये तीन 'जफरी” “तुफेरी” इत्यादि पण्दडितों के धृत्तता 
युक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो धूत्तों की रचना, घोड़े के छिड़् को सखी प्रहण 
करे, उसके साथ समागम यजमान की रत्री से कराना, कन्या से ठट्ठा आदि 
छिखना धृक्तों के बिना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना 
लिखा दे कह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥ 

( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं 
आापस में स्वभाव से नियमपूत्रक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो 
स्वभाव से ही द्ोते दों तो द्वितीय सूर, चन्द्र, शथिवी और नक्षत्रादि छोक 
आप से आप क्यों नहीं,बन जाते हैं ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक 
दुःख भोग का नांम है। जो जीवास्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता 
कौन दोसके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव दे वैसे परजन्म 
में भी होता है। क्‍या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्रमियों 
की निष्फल् होगी ? कभी नहीं॥ २ ॥ पशु मार के होम करना वेदादि 
सत्यक्षात्रों में कहीं नहीं लिखा और झतकों का श्राद्ध तपेण करना कपोल्- 


४३५०६ सत्याथंप्रकाशः 


कश्पित है क्‍योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि 
पुराणसतवाकों का मत है, इसलिये हस बात का खण्डन अखण्डनीथ है 
॥ ३ ॥ ४७॥ ५ ॥ जो वस्तु है उसका भभाव कभी नहीं होता, विद्यमान 
जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव नही, जीव 
धो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणादि कर बिदाने पदार्थों 
से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म 
में दुःखरूपी नरक भोगते हैं, इसमें कुछ भी सन्देद नहीं ॥ ६ ॥ देह से 
निकल कर जीव स्थानान्तर भौर शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको 
पूर्वजन्म तथा कु टुम्धादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता हसकिये पुनः कुटम्ब 
में नहीं आसकता ॥ 3 ॥ हां बाद्मर्णो ने प्रतकम अपनी जीवकाथ बना 
छियां है परन्तु वेदोऋ न होने से खण्डनीय दे ॥ < ॥ भव कद्ठिये जो चार- 
वाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे, सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्‍्दा 
कभी न करते कि वेद भांड, धूत्त और निश”चरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं,ऐसा 
जचन कभी न निकाछते, हां भांड धूत्त निझ्नाचरवत्‌ मह्दीघरादि टीकाकार 
हुए हैं, उनकी धूत्तंता है, वेदों की नहीं, परन्तु शोक है चारबाक, आभाणक, 
यौड और जैनियों पर कि इन्होंने मुक चार वेदों की संदहिताओं को भी 
न सुना, न देखा ओर न किसी विद्धान्‌ से पढ़ा इसछिये नष्ट-भ्रष्टबुद्धि 
होकर ऊटपटांग वेदों की निन्‍्दा करने छगे, दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण 
शून्प, कपोलकल्पित अष्ट टीकानों को देखकर वेदों से विरोधी होकर भवि- 
यारूपी भगांघ समुद्र में जा गिरे ॥ ९॥ भरा विचारना चाहिये कि खत्री 
से भश्व के किद्र का अहण कराके उससे समागम कराना और यज्ञमान की 
कन्या से दाँसी ठद्ठा भादि करना सिवाय वाममार्गी छोगों से भय मनुष्यों 
का काम नहीं है। बिना हन मद्दावापी वाममार्गियों के अ्रष्ट, वेदा्थ से 
विपरीत, अछुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तोइन चारवाक 
भादि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्‍्दा करने पर तत्पर हुए, 
तनिक सो अपनी बुद्धि से काम छेते । क्या करें विचारे, उनमें इतनी विद्या 
डी नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का 
खण्डन करते ॥ ११ || और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वामसार्गी 


द्वरादइशसमुल्लासः ॥ 
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टीकाकारों की लीला है इसलिये उनको राक्षस कद्दना उचित है परन्तु वेदों 
में कईी मांस का खाना नहीं लिक्षा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का 
पांप उन टोकाकारों को ओर जिन्होंने वेदों के जाने खुने विना मनमानी 
निनन्‍्दा की दे निःसन्देह उनको लगेगा । सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों 
से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार 
में पड़के सुख के बदले दारुण दुःख जितन। पायें उसना ही न्‍्यून है । 
इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूछ चछना समुचित है॥ ११ ॥ जो वाम- 
मार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना अर्थांव यथेष्ट 'मद्यपान, मांस खाने और परख्नीगमन करने 
आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अथ वेदों को करूडू छगाया इन्हीं 
बातों को देखकर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्‍्दा करने छगे 
ओर एथक एक वेदविरुद्ध, अनीश्चरवादी जथांत्‌ नास्तिक मत चछा लिया | 
जो चारवाकादि वेदों का मूछाथ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य 
वेदोक्त मत से क्‍यों हाथ थो बैठते ? क्‍या करें विचारे, “विनाशकालि 
विपरीत बाद्धेः ।”” जब नष्ट अष्ट होने का समथ जाता है तब मनुष्य की 
उलटी बुद्धिन्हो जाती है । 

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैंः---ये चारवाकादि 
बहुतसी बातों में एक हैं । परन्तु चारवाक देद्द की उत्पत्ति के साथ जीवो- 
त्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाझ्न मानता है। पुन- 
जन्म और परलोक को नहीं मानता, एक भत्यक्ष प्रमाण के विना भनुमा- 
नांदि प्रमाणों को भी नहीं मानतः । चारवाक दाब्द का भरे जो बोलने 
में प्रगल्भ और विशेषाथ वैतण्डिक होता है?” । और बौद्ध, जैन प्रत्यक्षादि 
बारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनजन्म, परलयोक और मुक्ति को भी मानते 
हैं । इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, 
वेद, इंश्वर की निन्‍्दा, परमतद्वेष, छः यतना ( भागे कद्दे छः कर्म ) और 
जगत का कत्तों कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं । यह चारवाक 
का मत संक्षेप से दशां दिया । 

४--अब बोद्धमत के विषय में संक्तेप से लिखते हैं-- 

कार्य्यंकारणभावाद्धा स्वभावाद्दा नियामकात्‌ 

३० 


जद खत्यास पका बाः 


अविनाभावनियमो दशेनान्तरदशेनात्‌ ॥ 

काय्यंकारणमाच अर्थात्‌ कार्य्य के दृशन से कारण और कारण के दुशशंन 
से कार्यादि का साश्षास्‍्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इसके विना 
प्राणियों के सम्पूर्ण व्यवद्दार पूर्ण नहीं हो सकते, इत्यादि रक्षणों से अनु- 
सान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बोदों की हुई है । 

बौद्ध चार प्रकार के हैं:--- 

एक “माध्यमिक”, दूसरा “योगाचार”', तीसरा “सौत्रान्तिक'” और 
लौथा “वैभाषिक'। “घुद्धव्या निर्वत्तेते स बौद्ध:” जो बुद्धि से सिद्ध हो 
अर्थात्‌ जो २ बात अपनी बुद्धि में भावे उस-२ को माने और जो २ बुद्धि 
में न आावे उस २ को नहीं माने । 

इनमें से पहिका “माध्यमिक” सर्वाशून्य मानता है जर्थाव जिसने 
पदुर्थ हैं वे सब्र शुन्य अथांत्‌ भादि में नहीं होते, अन्त में नहीं रहते, मध्य 
में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य दोजाता है, 
जैसे उत्पत्ति के पूवें घट नहीं था, प्रध्चंध के पश्चात्‌ नहीं रहता और घट- 
कान समय में भासता और पदार्थान्तर में जान जाने से धटज्ञान नहीं 
रहता इसलिये शून्य ही एक तरव है । 

दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शुन्य मानता है अर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान 
में भासते हैं, बाहर नहीं । जैसे घटज्ञान भात्मा में है तभी मनुष्य कइता है 
कि यह घट है, जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कष्ट सकता, ऐसा मानता है । 

तीसरा “सौन्नान्तिक” जो बाहर अथ॑ का अनुमान मानता है क्योंकि 
बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने 
से शेष में अनुमान किया जाता है, इसका ऐसा मत है । 

चौथा “वैभाषिक डे उसका मत-बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर 
नहीं, जैसे “अये नीलो घटः”” इस प्रतीति में नील्युक्त घटाकृति बाहर 
प्रतीत होती है, यह ऐसा मानता है। ह 

यचपि इनका आचाय्य बुद्ध एक है तथापि दिष्यों के बुद्धिमेद से 
चार प्रकार की शासत्रा दोगई है। जैसे सूर्यास्त होने में चार पुरुष 
परस्नीगमन और विद्वान्‌ सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्म करते हैं। समय एक 
परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार सिक्ष २ 'वेष्टा करते हैं । 


ह द/दशसमुलछासः ४५५९ 
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अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को क्षणिक मानता है 
श्र्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूव्रक्षण में ज्ञात वस्तु था 
वैसा दी दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये स्रबको क्षणिक सांननां चाहिये, 
णेसे मानता है। दूसरा “योगाचार”, जो प्रवृत्ति है सो सब दुःसरूप है 
क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भां नहीं रहता, एक की भ्राप्ति में दूसरे की 
इच्छा बनी रद्दती है, इस प्रकार मानता दे । तीसरा “सौश्रान्तिक” सब 
यदाथ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं, जैसे गाय के चिद्ढों से गाय और 
धोड़ों के चिह्डों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं, 
पेसा कहता है | चोथा “'वैभाषिक” शुन्य ही को एक पदाथ मानता है । 
प्रथम माध्यमिक सब को झून्य मानता था, उसी का पक्ष वैभाषिक का भी 
है, इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष हैं, इस प्रकार चार प्रकार की 
भावना मानते हैं । 

( उत्तर ) जो सब शून्य हो तो झूल्य का जानने धाला शून्य नहीं हो 
सकता, और जो सब शून्य होवे तो शन्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये 
झून्‍्य का ज्ञाता और ज्षेय दो पदार्थ सिद्ध दोते हैं और जो योगाचार 
बाह्मद्ुन्यत्व मानता है तो पवत इसके भीतर होना चाहिये । जो कह्टे कि 
पंत भीतर है तो उसके हृदय में पवंत के समान अवकाश कहां है ? इसलिये 
याहर पवत है और पव॑तज्ञान भाव्मा में रहता है | सौत्रान्तिक किसी 
पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका वचन भी 
अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं । जो प्रत्यक्ष न हो तो “अये घटः 
यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु 'अझय घटकदेशः'” यह घट का 
एकदेश है और एक देश का नाम घट नहीं, किन्तु समुदाय का नाम घट 
है। “यह घट दै'” यह प्रत्यक्ष है, अनुमेय नहीं, क्योंकि सब अवयदों में 
अवयवी एक है, उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के भवयच भी प्रत्यक्ष होते 
हैं अर्थात्‌ सावयव घट पत्यक्ष होता है। चौथा वेभांषिक बाह्य पदार्थों को 
प्रत्यक्ष मानता है । घह भी ठीक नहीं, क्योंकि जहां ज्ञाता जोर ज्ञान होता 
है वहीं प्रत्यक्ष होता है, यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदाकार 
ज्ञान आरमा को होता है वैसे जो क्षणिक पदाथे और उनका ज्ञान क्षणिक 
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हो तो ''प्रत्यभिज्ञा” भ्रथांत्‌ मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना 
चाहिये, परन्तु पूर्व इष्ट भ्रत का स्मरण होता है इसलिये क्षणिकवाद भी 
ठीक नहीं । जो सब दुःख ही दो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की 
अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे रात्रि की अपेक्षा से 
दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती दे इसलिये सब दुःख माननां 
ठीक नहीं । जो स्वलक्षण ही माने तो नेन्र रूप का लक्षण है और रूप 
रूक्ष्य है, जैसा घट का रूप । घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न 
है जार गन्ध प्रथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिशन्न लक्ष्यलक्षण 
मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्र दिया है वद्दी अर्थात्‌ शुन्य का 
जाननेवाला झून्य से भिन्न द्ोता है । 
५--सर्वंस्य संसारस्य ठुःखात्मकत्व॑ सर्वेतीथकरसंमतम । 
जिनको बौद्ध तीथंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसी- 
लिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावनायतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं 
से सकल वासनाओों की निक्षृत्ति से शून्यरूप निर्वाण भर्थाव मुक्ति मानते 
हैं, अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं, गुरु के वचन का 


प्रमाण करना, अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती 
है। उनमें से प्रथमस्कन्ध/-- 
रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्का रसंज्ञकः । 

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रह्मण किया जाता है चह 
“हपस्कन्ध' , (दूसरा) भालयविज्ञान, प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को 
“विज्ञानस्कन्ध ”, (तोसरा) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ, 
सुख दुश्ख आदि प्रतीति रूप व्यवह्यार को “विदनास्कन्ध'”, (चौथा) गौ 
भादि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध'', 
( पांचवां ) वेदनास्कन्थ से रागद्वषादि कृश और क्षुधा तृषादि उपकेश, 
मद, प्रसाद, अभिमान, धर्म और अधमरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध' 
मानते हैं । सब संसार में दुःखरूप, दुःख का घर, दुःख का सांघनरूप 
भावना करके संसार से छूटना चारवोकों में भघिक, मुक्ति और अनुमान 
तथा जीद को न मानना बौद्ध मानते हैं । 

.. देशना लोकनाथानां सरवाशयवशानुगाः । 


0 


द्रादइशसमुल्लास। कक 
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भिच्चन्ते बहुधा लोके उपायेबेहुमिः किल ॥ १॥ 
गेस्भी रोत्तानमे रेन क्वचिच्चो भयलक्षणः । 
भिन्ना हि देशना भिन्नशुन्यताइयलक्षणा ॥ २ || 
अथोनुपाज्ये बहुशो द्वादशायतनानि वे । 
परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजितेः ॥ ३ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 
मनो बृद्धिरिति प्रोक्क द्ादशायतन ब॒ुघेः ॥ ४ ॥ 
भरथांत्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध भादि ती 
करों के पदार्था के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उप- 
देशक है जिसको बहुतसे भेद और बहुतसे उपायों से कहा है उसको मानना 
॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहों २ गुप्त और प्रकटतां से 
भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्‍्यून लक्षणयुक्त पूवे कह थाये उनको 
मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा दै वही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा 
के लिये बहुतसे द्वव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वाद्शायतन अर्थात्‌ बारद 
प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये, अन्य की 
पूजा करने से क्या प्रयोजन ९ ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यह हैः--- 
पांच ज्ञान इन्द्रिय भर्थात्‌ श्रोन्न, त्वक्‌ , चक्षु, जिद्ला ओर नासिका । पांच 
कमन्द्विय अर्थात्‌ वाक्‌ , इस्त, पाद, गुह्म और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और 
मन, बुद्धि इन हीं का सत्कार अर्थांस्‌ इनको भाननद्‌ में प्रवृत्त रखना इत्यादि 
बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ 

( उत्तर ) जो सब संसार दुःखरूप होतां तो किसी जीव की प्रवृत्ति 
न होनी चाहिये । संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसलिये 
सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों हैं । 
और जो बौद्ध छोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना 
और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके दारीर-रक्षण करने में प्रवृत्त होकर 
सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको 
दुःख ही मानते हैं तो यद्द कथन ही सम्भव नहीं, क्योंकि जीव खुख जान 
कर भ्रवृत्त भौर दुःख जानके निशृत्त होता है। संसार में धर्मक्रिया, विद्या, 
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सत्सड्ादि श्रेष्ठ व्यवद्टार सब सुखकारक हैं । इनको कोई भी विद्वान दुःख 
का किंग नहीं मान सकता विना बौद्धों के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण 
क्षपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने छगें तो एक २ के अनेक भेद 
हो सकते हैं । जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और छोकनाथ मानते हैं और 
अनादि जो नाथों का भी नाथ परमास्मा है उसको नहीं मानते तो उन 
तीथंकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ शो ऐसा 
कथन संभव नहीं, क्योंकि कारण के विना कार्य नहीं हो सकता । अथवा 
उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें विना पढ़े पद़ाये, सुने 
सुनाये और ज्ञानियों के सत्संग किये विता ज्ञानी क्‍यों नहीं हो जाते । 
जब नहीं होते तो ऐसा कथन सवंथा निमू और युक्तिशन्य, सन्निपात रोग- 
ग्रस्त मनुष्य के बर्डाने के समान है । जो शन्यरूप दी अद्वेत उपदेश बौद़ों 
का है तो विथमान वस्तु शुन्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां सूक्ष्म कारण- 
रूप तो हो जाता है इसलिये यह भी कथन अ्रमरूपी है। जो द्वब्यों के उपा- 
जन से ही पूवषोक्त द्वाद्शायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण 
और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिष और अन्तः- 
करण की पूजा भी मोक्षप्रद्‌ है तो इन बौद्धों औौर विषयीजनों में क्या भेद 
रहा जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही ? 
जहाँ ऐसी बात हैं वहां मुक्ति का क्या काम ! क्या ही इन्होंने अपनी अविया 
की उम्नति की है जिसका सादइय इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता । 
निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद इंश्वर से विरोध करने का यही 
फल मिला । पूव तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में 
द्वादशायतनपूजा छगादी | क्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसार के पदार्थों 
से बारह की है जो मुक्ति की देनेद्दारी होसके ? तो भरा कभी भांख मीच 
के कोई रत्न ढूंढा चाहे वा ढूंढे, कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इनकी 
लीला वेद इंश्वर को न मानने से हुईं | भब भी सुख चाहें तो वेद, ईश्वर 
का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें। 

६--विवेकविछास प्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत्त छिखा हैः--- 

योद्धानां सुगतो देवो विश्व च क्षणभंगुरम । 


दाइशचस्रमुद्ठासः ४६ ३ 


झाय्येसस्ारख्यया तत्वचतुष्टयमिद्‌ क्रमात्‌ ॥ १॥ 

दुःखमायतन चेब ततः समुदयो मतः | 

मार्गख्त्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रयतामतः ॥ २॥ 

दुःखसंलारिणस्कन्ध स्ते थे पश्च प्रकीर्तिताः । 

विज्ञान घेदना संज्ञा सस्कारा रूपमव थे ॥ ३॥ 

पशञ्जन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पश्च मानसम्‌ । 

धर्मायतनमतानि द्वावशाथतानि तु ॥। ४ ॥ 

रागादीनां गणो यः स्यात्समुदति नणां हृदि । 

आत्मात्मीयस्वमावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ४ ।। 

कशिकाः सर्वेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

स॒मागे इति विज्वेयःस च मोच्तो5मिधीयते ॥ ६॥ 

प्रत्यक्षमनुमान च प्रमाणं द्वितय तथा | 

चतु प्रस्थानिका बोद्धा ख्याता वेभाषिक्रावयः ॥ ७॥ 

अथो ज्ञामान्वितों वेभाषिकेश बहु मन्यते | 

सोचान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्माउथोी न बद्धिमितः || ८॥ 

आकारसह्विता बुद्धियोगाचारस्य समता । 

केवलां संविदां स्वस्थां मनन्‍्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ 

रागादिल्वञानसन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 

चतुर्थामपि बोद्धानां मुक्तिरषा प्रकीक्तिता ॥ १० ॥ 

कात्तिः कमएडलुमोणड्य चीरं पूवाह्॒भाजनम। 

संधा रक्ताम्बरत्वे च शिक्षिये बोौद्धाभिक्षामेः ॥ ११॥ 

बौद्धों का सुगतदेव, बुद्ध भगवान्‌ पूजनीयथ देव और जगत्‌ क्षणभंगुर, 
आय्यंपुरुष और भ्रार्य्या स्री सथा तत्वों की आख्या संज्ञादि भखिद्धि ये चार 
तस्व बौद्धों में मन्‍्तव्य पदाथे हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने, 
तदनन्तर समुदय अर्थात्‌ उमच्नति होती है और इनकी व्याख्या क्रम से सुनो 
॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पतद्चमस्कन्ध पूर्व कद भाये हैं उनको जानना 
॥ ३ ॥ पद्च ज्ञानेन्द्रिय, उनके झब्दादि विषय पोंच और मन, बुद्धि, अन्तः- 
करण, धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ।। ४ | जो मनुष्यों के द्वदय में राग- 





जी 
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द्वरेचादि समूह की उत्पत्ति होती है पद समुदय भौर जो भात्मा, भात्सा के 
सम्बन्धी और घ्वभाव दै वद्द जाख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५॥ 
सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह घासना स्थिर होना वह बो्ों का मार्ग 
है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूंप हो जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध छोग 
प्रत्यक्ष और भनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं । चांर प्रकार के इन में भेद 
हैं, वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इनमें वैभाषिक 
ज्ञान में जो भथ है उसको विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं 
है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । स्रौम्नान्तिक भीतर को 
प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है, बाहर फो नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार आकार सहित 
विज्ञानयुक्त चुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का 
जञानमात्र मानता है, पदर्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान 
के प्रवाह की बासना के नाश से उत्पन्न हुईं मुक्ति चारों बौद्धों की दै 
॥ १० ॥ झूगादि का. .चमड़ा, कमण्डलु, मृण्ड मुड़ाये, वल्कल बस्थ, 
पूर्वाह्न भथांत्‌ ९ बजे से पूचे भोजन, क्केला न रहै, रक्त चस्र का धारण 
यह बोदों के साधुओं का वेद है ॥ ११ ॥ 

( उत्तर ) ओ बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कोन 
था ? और जो विश्व क्षणभंग हो तो चिरदृष्ट पदा्थ का 'यह वही है ऐसा 
स्मरण न होना चाहिये | जो क्षणभंग होता तो वषह्द पदार्थ ही नहीं रहता 
पुनः स्मरण किसका होवे। जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इनका 
मोक्ष भी क्षणभंग होगा । जो ज्ञान से युक्त अथे द्वष्य हो तो जड़ द्वब्य में 
भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ९ 
भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या केपघे हो सकता है ९? जो भाकाश 
से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चौहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में 
जात्मस्थ होते, बाह्य पदार्थों को बल +# ज्ञान ही माना जाय तो ज्षेय 
पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो 
सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये । ऐसा माननां विद्या से विरुद्ध होने के 
कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपतः बोद मतस्थों की प्रदर्शित 





कक्वल 
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कर दी हैं, भब बुद्धिमान विचारश्ील पुरुष भ्वकोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी कैसी विद्या ओर कैसा मत है | इसको जैन छोग भी मानते हैं । 


७--यहां से आगे जेनमत का वरोन है ॥ 
प्रकरणरत्नाकर $ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं:- 


बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काछ, (३) 
जीव, (४ पुदूगल ये चार द्वग्य मानते हैं और जैनी छोग धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाब, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय,|जीवास्तिकाय, और कार 
इन छः द्वव्यों को मानते हैं। इनमें काल को आास्तिकाय नहीं मानते किन्त 
ऐसा कहते हैं कि काछ उपचार से द्वथ्य है वस्तुतः नहीं, उनमें से “घर्मा- 
स्तिकांय जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुदु- 
गलू इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का दवेतु है वह घर्मास्तिकाय 
और वह असंख्य प्रदेश परिमाण भौर छोक में व्यापक है । दूसरा “अध- 
आंस्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गछ 
की स्थिति के आश्रय का द्वेतु दै। तीसरा “आकाशास्तिकाय'” उसको 
कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार, जिसमें अवगाहने, प्रवेश, निर्गम 
आदि क्रिया करने वॉले जीव तथा परुदूगलों को भवगाइन का हेतु जोर 
स्वेब्यापी है। चोथां “पुद्ूगछस्तिकाय” यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, 
नित्य, एक रस, वण, गन्घ, स्पश कार्य का लिड्न पूरने और गलने के 
स्वभाववाला होता है | पांचवां “जीवास्तिकांय'” जो चेतनालक्षण ज्ञान 
दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्ता है । 
ओर छठ्ठा काल” यह है कि जो पुर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व 


नवीन प्राचीनता का चिन्द्रुप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पर्यायों से युक्त है घह 
काल कहाता है । 
( समीक्षक ) जो बौद्धों ने चार द्वब्य प्रतिसमय में नवीन २ 


माने हैं वे झूठे हैं क्योंकि आाकाश, काछ, जीव भौर परमाणु ये नये 
वा पुराने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से 
अधिनाशी हैं, पुनः नया और पुरानापन' किसे घट सकता है | और जैनियों 
का मांनना भी ठीक नहीं, क्योंकि धर्मांधम द्वब्य नहीं किन्तु गुण हैं, 
ये दोनों जीवास्तिकाय में था जाते हैं इसलिये आकाश, परमाणु, मीव 
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और काऊ मानते तो ठीक था भौर जो नव द्रब्प वैशेषिक में माने हैं 
वे ही ठीक दें क्योंकि प्रथिष्यादि पांच तरठझ, कार, दिशा, आत्मा और 
सन ये नव प्रथक्‌ २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर इंश्वर 
को न मानना यह मैन बोदों की मिथ्या पक्षपात की बात है । 

८--अब जो बोद्ू और जनी छोग सप्तभंगी और स्वाद्ाद मानते हैं सो 
यह कि “सन घट:”” इसको प्रथम भञ्ञ कद्दते हैं क्योंकि घट अपनी चक्त- 
मानता से युक्त अधथांत्‌ घड़ा है इसने अभाव कां विरोध छिया है। दूसरा 
भक्र असन घटः' घड़ा नहीं है । प्रथम घट के भाव से इस घड़े के अस- 
द्वाव से दूसस भज्ञ है। तीसरा भज् यह है कि “खन्नसन घटः” 
भर्थात्‌ यह घद़ा तो है परन्तु पट नहों, क्योंकि उन दोनों से प्रथक होगया। 
चौया भंग “घटो5घटः” जेतते “झअघटः पटः” दूसरे पट के अभाव 
की अपेक्षो अपने में होने स्रे घट अघट कहाता है, युगपत्‌ उसकी दो 
संज्ञा भर्थाव घट और अघट भी है, पांचवां भंग यह है कि घट को पट 
कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अधक्तव्य है । 
छठा भंग यद्द है कि जो घट नहीं है वह्द कहने योग्य भी नहीं भौर जो है 
वह है ओर कद्दने योग्य भी है। ओर सातवां भंग यह है कि जो कहने 
को इृष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं । यह 
'सप्तमभंग' कट्ठातां है । इसी प्रकार;--- 

स्यादस्ति जीवो<5य प्रथमो संगः ॥ १॥ स्यान्नास्ति जीवो 
द्वितीपो भंगः ॥ २॥ स्यादवक्कब्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥ 
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्वतुर्थां भंग: ॥ ४॥ स्था- 
दस्ति अवक्कव्यों जीवः पंचमो भंगः ॥ ५॥ स्यान्नार्िति अवब- 
क्या जीवः षष्ठी संग: ॥ ६॥ स्यादस्ति नास्ति अश्रवक्कब्यो 
जीव इति सप्तमो भह्ढड: | ७॥ 

अर्थात्‌ 'है जीव ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ 
पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है| दूसरा भंग यह है 
कि “नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है! इससे यह दूसरा भंग 
कहाता है | जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं' यह तीसरा भंग। 'जब जीव 
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शरीर धारण करता दै सब प्रसिद्ध और जब शरीर से एथक होता है तब 
भ्रप्रसिद्ध रहता है! ऐसा कथन होवे उसको चतुथ भंग कद्दते हैं । 'जीव है 
परम्तु कहने योग्य नहीं, जो ऐसा कथन है उसको पतञ्ञम भंग कहते हैं + 
जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चक्षु भत्यक्ष नहीं है 
ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं । 'एक काल में जीव का अनु- 
मान से होना और अदृश्यपन में न होना और एक सा न रहना किन्तु 
क्षण २ में परिणाम को आप्त होना, अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति 
अस्ति व्यवद्दार भी न होवे' यह सातवां भंग कहाता है । 

इसी प्रकार नित्यव्व सप्तभंगी और अनिस्यत्व सपभंगी तथा सामान्य 
धर्म, विशेष धम्म, गुण और पर्य्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी द्वोती है बसे 
दृब्य, गुण, स्वभाव और पर्य्यायों के अनन्त हो ने से सप्तभंगी भी अनन्त होती 
है, ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का 'स्थाद्गाद! और 'सप्तभंगी स्याय' कह्दाता है ! 

( समीक्षक ) यह कथन एक अन्यो 5न्याभाव में साधर्य और वैधरस्य 
में चरिताथ हो सकता है। इस सररू प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल 
रचना केयल भआाज्ञनियों के फंसाने के लिये होता है । देखो ! जीव का भ- 
जीव में और भजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव भौर जड़ 
के वत्तमान होने से साधम्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधम्य॑ भर्थात 
जीव में चेतनत्व 'अस्ति' है और जड़्स्व 'नास्ति! नहीं है। इसी प्रकार 
जड़ में जदत्व है और चेतनस्व नहीं है इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान 
धर्म और विरुद्ध धम्म के विचार से सब इनका सप्तभंगी और स्याद्राद सह जता 
से समझ में आता है फिर इतना प्रपन्न बढ़ाना किस काम का है ९ इसमें बोद 
ओर जैनों का एक मत है । थोड़ासा ही एथक दोने से मिन्नभाव भी होजांता है । 

९-..अब इसके भागे केचछ जैन मत विषय में लिखा जाता है।--- 

चिद्चिद्‌ दे परे तस्त्रे विवेकस्तद्विविचनम । 

उपादेयमुपादेय हेय हेये च कुचेतः ॥ १ ॥ 

हेये दि कत्रागादि तत्‌ काय्येमविवकिनः । 

उपादेय परं ज्योतिरुपयोगकलक्षणम्‌ ॥ २॥ 

जन लोग “बजित्‌” और “अवित्‌” श्रर्थात्‌ चेतन और जड़ दो ही 
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परतर्व मानते हैं उन दोभों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण 
के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ स्याग करने योग्य है “उस २ के 
स्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ ११ ॥ जगत्‌ का कर्त्ता और रागादि 
तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया है इस अविवेकी मरते का त्याग और योग से 
लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २॥ 
श्र्थात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तत्त्व इंश्वर को नहीं मानते, कोई भी 
भनादि सिद्ध इश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जन लोग मानते हैं । 

इसमें राजा शिवप्रसादजी “इतिहासतिमिरनाशक”' ग्रन्थ में लिखते हैं 
कि इनके दो नाम हैं एक जेन और दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हैं, परन्तु 
बोद्धों में वाममार्गी, मदमांसाहारी बोद्ध हैं उनके साथ जैनियों का विरोध परल्तु 
जां महावीर जोर गौतम गणघर हैं उनका नाम बौद्धों ने बुद्ध रक्खा है 
ओर जो जैनियों ने गणघर और जिनवर इसमें जिनकी परम्परा जेनमत 
है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहासतिमिरनांशक'' ग्रन्थ के 
सीसरे खण्ड में लिखा है कि “स्वामी शह्कूराचाय्य” से पहिले जिनको हुए 
कुछ हज़ार वर्ष के छगभग शुज़रे हैं, सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जेन- 
धर्म फैला हुआ था इस पर नोट--“बौदू कहने से हमारां जाशय उस 
मत से है जो महावीर के गणधर गोतम स्वामी के समय से शहर स्वामी 
के समय तक वेदधपिरुद्ध सारे भारतवर्ष में फ़ला रहा और जिसको भ्शोक 
भौर सम्प्रति महाराज ने माना उससे जेन बाहर किसी तरह नहीं निकल 
सकते। जिन जिससे जन निकला और बुद्ध जिसले बौद्ध निकला दोनों पर्षाय- 
वाची शब्द हैं, कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा दे ओर गोतम को दोनों 
मानते हैं वर्ना दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध अन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध 
को अकसर मद्दावीर ही के नाम से लिखा है। पस उसके समय में एक ही 
उनका मत रहा होगा, हमने जो जेन न छिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध 
लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही दे कि उसको दूसरे देक्षवालों ने 
ओद्ध ही के नाम से लिखा है” ॥ के 

ऐसा ही भमरकोष में भी लिखा है।-- 

सर्वेज्षः सुगतो ब॒द्धो घमेराजस्तथागतः । 

समनन्‍तभद्रो भगवान्मारजिल्लाकजिज्जिनः ॥ १॥। 
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घपडमिशो दशबलो<द्वयवादी विनायकः । 
मुनीन्द्रः श्रीयनः शारुता मुनि: शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वा्थः सिद्धश्शीद्धोदनिश्च सः । 


गोतमश्वाकंबन्धुश्व मायादेवीसुतश्व सः ॥ ३ ॥ 
अमरकोश कां० १ | वर्ग १ । छोक ८ से १० तक ॥ 
अब देखो ! बुद्ध, जिन और बौद्ध तथा जेन एक के नामहैं वा नहीं ? 
क्या अमरसिंह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अवि- 
द्वान जेन हैं वे तो न अपना जानते और न ॒दूसरे का, केवछ हठमात्र से 
बर्डाया करते हैं। परन्तु जो जनों में विद्वान हैं वे सब जानते हैं कि 'बुद्ध'' 
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और “जिन” तथा “बौद्ध और “जेन” पर्यायवाची हैं, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं । 

१०--औन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने 
तीथकरों को ही केवली, मुक्तिप्राप और परमेश्वर मांनते हैं, अनादि पर- 
मेश्वर कोई नहीं, सवज्ष, वीतराग, अहंन्‌, केवली, सीर्थकृत, जिन ये छः 


नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं, आदिवेद का स्वरूप चन्द्रसूरि ने आपघ- 
निश्रयालक्ूर' ग्रन्थ में लिखा है।--- 


सर्वशों वीतरागादिदाषस्त्रेलोक्यपूजितः । 

यथास्थिताथवादी च देवो5हेन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥। 

बैसे डी “सौतातितों”” ने भी लिखा है कि-- 

सर्वकश्गषो दश्यते तावन्नद्ानीमस्मदादिभिः । 

दृष्टो न चेकदेशो5स्ति लिज्भं वा योइनुमापयेत्‌ ॥ २॥ 

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसवेज्ञबो धकः । 

न थे तत्राथवादानां तात्पथमपि कल्पत ॥ ३॥ 

. न चान्याथप्रधानेस्तेस्तंदस्तित्व विधीयते । 

न चान॒वादितुं शक्‍्यः पूर्वमन्येरबोधघितः ।। ४ ॥ 

जो रगादि दोषों से रह्वित, ग्रेलोक्‍्य में पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थों का 
वक्ता, सर्वश्ष भहंन्‌ देव है वही परमेश्वर दै ॥ $॥ जिसलिये हम इस 
समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सवञ्ञ अंनादि परमेश्वर भत्यक्ष 
नहीं, जब इंश्वर में प्रत्यक्ष भ्रमाण नहीं तो भनुमान भी नहीं घट सकता 
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क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के पिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब 
अस्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम भर्थात्‌ नित्य, अनादि सर्वज्ष परमात्मा का 
बोधक शब्द प्रमाण भी नहों हो सकता, जब्न तीनों प्रमाण नहीं तो भरथ॑वाद 
श्र्थांत्‌ स्तुति, निन्‍दा, परक्ृृति अथांत परोये चरित्र को वर्णन और पुराकल्प 
र्थात्‌ इतिहास का तात्पयं भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और भम्याथे 
प्रधान अर्थात्‌ बहुनीदि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईंधर के उपदेष्टाओं से सुने पिना 
अनुवाद भी कैसे हो सकता है ९ ॥ ४ ॥ 

( इसका प्रत्याख्यान अथांत्‌ खण्डन-) जो अनादि ईश्वर न द्ोता तो 
“अइंन” देव के माता पिता भादि के शरीर का सांचा कौन बनाता 
बिना संयोगकर्त्ता के पथायोग्य सवावयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में 
उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता ओर जिन पदार्थों से शरीर बना है 
उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर 
रूप नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यभायोग्य बनाने का ज्ञान ही नहीं 
और जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोषरद्धित होता है वह 
ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त 
होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य 
होगी, जो अब्प और अल्पज्ञ है बह स्वब्यापक और स्वज्ञ कभी नहीं हो 
सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कम, स्वभाव 
वाला होता है, वह सब विद्याों में सब प्रकार यथाथ्थंवक्ता नहीं हो 
सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ 
क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ९ 
जेसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे 
अनादि परमाध्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण , विद्या और योगा भ्यास 
से पविन्नाव्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जेसे विना पढ़े विद्या के 
प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के घिना 
परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जले भूमि के रूपादि गुण ही को देख 
जान के गुणों से अध्यवद्दित सम्बन्ध से शमिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस 
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सृष्टि में परमात्मा को रचनों विशेष लिक्न देख के परमाव्मा प्रत्यक्ष होता 
है भौर जो पापाचरणेच्छासमय में भय, शंका, लज्या उत्पन्न होती है, वह 
अन्तर्यामी पश्माध्मा की भोर से है इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता दे । 
अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ॥ २ ॥ भौर प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ इंश्वर का 
बोचक होता है इसलिये छाब्द्‌ प्रमाण भी ईश्वर में हैं । जब तीनों प्रमाणों 
से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अथवांद अर्थांत्‌ परमेश्वर के गुणों 
की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है, क्योंकि जो नित्य पदोर्थ हैं उनके 
गुण, कम स्वभात्र भी नित्य होते हैं, उनकी प्रशंसा करने में कोई भी 
प्रतिबन्धक नहीं ॥ रे ॥ जेसे मनुष्यों में कता के विना कोई भी कार्य 
नहीं होता वैसे ही इस महत्काय का कर्ता के विना दोना सवंथा असंभव 
है | जब ऐसा दे तो इंश्वर के होने में मुद को भी सन्देह नहीं हो सकता । 
जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनंगे पश्चात्‌ उसका अनुवाद 
करना भो सरक है ॥ ४ ॥ इससे जनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इंश्वर का 
खण्डन करना आदि व्यवद्दार भनुचित है ॥ 

११--८ प्रश्न »--अना[देरागमस्यार्था न च सवक्ष आदिमान | 
कृत्रिमेण त्वसत्येन ख कर्थ प्रतिपायते ॥ १॥ 
अथ तद्चनेनेव सर्वज्षा<न्येः प्रतीयते । 
प्रकल्पेत कथ सिद्धिरन्यों 5न्‍्याश्र ययोस्त यो:॥२॥। 
सर्वेश्षोक्ततयया वाक्य सत्य तेन तदस्तिता | 
कथे तदुभय सिध्येत्‌ सिद्ध मूलान्तराडते ॥३१॥ 

बीच में सवंधश हुआ भनादि शास्त्र का अथथ नहीं हो सकता क्योंकि 
किये हुये भख॒त्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ! 

॥ १ ॥ और जो परमेश्वर ह्वी के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो 

अनादि इंश्वर से अनादि शासत्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर 

की सिद्धि, अन्योज्न्याश्रय दोष भातों है ॥ २॥ क्योंकि सबंध के कथन 
से घह् वेद्वाक्य सस्य और उसी बेदवचन से इंश्वर की सिद्धि करते हो 
यह केसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र ओर परमेश्वर की सिद्धि के लिये 
सौसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो जनवस्था दोष जावेगा ॥ ३ ॥ 
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( उत्तर ) हम कोर परमेश्वर और परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव 
को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में भन्‍्योउन्याश्रय दोष नहीं 
भा सकता । जेसे कार्य्य॑ से कारण का ज्ञान और कारण से कारय्य का बोध 
होता है, काय्ये में काश्ण का स्वभाव और कारण में कोय्ये का स्वभाव 
नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य 
होने से इेध्वरप्रणीत वेद्‌ में अनवस्था दोष नहीं आता ॥ १ । २। ३ ॥ 
और तुम तीथंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता 
क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं द्ोतां तो वे तप- 
श्रय्यां, ज्ञान भौर मुक्ति को कैसे पा सकते हैं, वैसे ही संयोग का जादि 
अवद्य होता है क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता 
इसलिये अनादि सृश्टिकत्ता परमात्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही 
कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान 
सकता, जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी 
भान नहीं रहता, जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी 
न्‍्यून हो जाती है, पेसे परिच्छिन्ष सामथ्यंवाले एक देश में रहने वाछे को 
ईश्वर मानना विना आन्तिबुद्धियुक्त जैनियों से अन्य काई भी नहीं मान 
सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने मांता पिताओं से हुए तो वे 
किन से और उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता पिता 
किन से उत्पन्न हुए ? इस्यादि अनवस्था जावेगी | 

१२--आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग भास्तिक नास्तिक के 
संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हें जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति 
के साथ माना और मुम्बई में छपवाया है । 

(नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो होता है चह् कर्म से ।. 

( आस्तिक ) जो सब कर्म से होता है तो कम किससे होता है ? 
जो कट्टो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोम्रादि साधनों से जीव 
कर्म करता दे वे किन ते हुए १९ जो कट्दो कि अनादि कार और स्वभाव से 
दोते हैं तो भनादि का छूटना असम्भव द्वोकर तुम्हारे मत में मुक्ति का 
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अभाव होगा | जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनावदि सान्‍्त दें तो विमा यत्न 
के सबके कर्म नियूत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलदाता न हो तो पाप के 
फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि 
चोरी का फल दण्ड भपनी इच्छा से नहों भोगते किन्तु राज्यध्यवस्था से भोगते 
हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फर्कों को भोगते 
हैं, अन्यथा क्ंसछूर हो जायेगे, अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । 

( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता द्ोता तो कम 
का फल भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को 
अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । 

( आस्तिक ) इंश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय दे | जब चेतन है तो 
कर्ता क्‍यों नहीं ? और जो कर्त्ता है तो वह क्रिया है पृथक कभी नहीं हो 
सकता । जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तीथंकर को जीव से बने हुए 
मानते हो इस प्रहार के इश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मोन सकता | 
क्योंकि जो निमित्त से इंश्वर बने तो अनित्थ और पराधान होजाय क्योंकि 
इंश्वर बनने के प्रथम जीव था, पश्चात्‌ किसी निमित्त से इंश्वर बना तो 
फिर भी जीव हो जायगा, अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड 
सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है जोर भनन्‍्तकाऊछ तक रहेगा इस- 
लिये इस अनादि स्वतःसिद्ध इेश्वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे 
वत्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता है वैसे इंश्वर 
कभी नहीं होता | जो इंश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को कैसे 
बना सकता ? जो कर्मो को प्रागभाववस्‌ अनादि सान्‍्त मानते हो तो कम 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा। जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगल 
होके भनित्य द्ोता है, जो मुक्ति में क्रिया द्वीन मानते हो तो वे मुक्त जीव 
ज्ञानवाछे द्वोते हैं वा नहीं जो कट्दो दोते हैं तो भन्तः क्रिया वाले हुए, क्या 
मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ ड्ोजाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भो चेश 
नहीं करते तो मुक्ति क्या हुईं किन्तु अश्वकार और बन्धन में पड़ गये । 

( नास्तिक ) इंश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु 
लैतम क्यों नहीं होती १ और ब्राद्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शझुद्र भादि की 
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उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था क्‍यों हुईं । क्योंकि सब में इश्वर एकसा 
व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये । 

(आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी 
और व्यापक सवदेशी होता है, जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल 
और घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैसे पथित्री आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर 
भर जगत्‌ एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आऋाश व्यापक है और घट- 
पटादि भाकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता, 
जैपे विद्वान्‌ भविद्वान और धर्मात्मा अधर्मास्‍्मा बराबर नहीं होते, विधादि 
सद्गुण ओर सत्यभाषणादि कर्म, सुशीछ्तादि स्वभाव के न्यूनाधिक द्ोने 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं। वर्णो 
की व्याख्या जैसी “चतुथसमुलछास'' में लिख आये हैं वहां देख लो । 

(नास्तिक) जो इश्वर की रचना से सृश्टि होती तो माता पिसादि का क्या काम ९ 

(आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का इंश्वर कर्ता है, जैवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों 
के कत्तव्य कमे हैं उनको इंश्वर नहीं. करता किन्तु जीव ही करता दे जैसे 
बृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि इंश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य 
न पीसें, न कूटे, न रोटी आदि पदार्थ बनावे और न खावें तो क्‍या ईश्वर 
उसके बदले इन कार्मो छो कभी करेगा? भोर जो न करेंतो जीव का जीवन 
भी न द्वो सके इसलिये आदिस्ृष्टि में जीव के शारीरों ओर सांचे को बनाना 
इंश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पसि करना जीव का कत्तंव्य काम है। 

(नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप है 
तो जगत्‌ के भप्रपश्न और दुःख में क्‍यों पड़ा ! आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण 
ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता, इश्वर ने क्‍यों किया । 

( आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपत्च और दुःख में नहीं गिरता, न 
अपने भानन्द को छोड़ता है क्‍योंकि प्रपञश्न॒ और दुःख में गिरना जो एक 
देशी हो उसका दो सकता है स्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, 
आानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ 
बनाने का जीव में सामथ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामथ्य 
नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत को बनाता भौर सदा 
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आनन्द में रहता है, जैसे परमास्मा परमाणुओं से सश्टि करता है वैसे माता 
पितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध-नियम उसीने किया है। 

( नास्तिक ) इंश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की स्ृश्टिकरण 
धारण और प्रकूय करने के बखेड़े में क्‍यों पड़ा ? 

( भास्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साथनों से सिद्ध हुए 
तीरथकरों के समान एकदेश में रहनेद्दारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, सनातन 
परमात्मा नहीं है | जो भ्रनन्तस्वरूप गुण, कम, स्वभावयुक्त परमात्मा है 
वह इस किंचिन्मान्न जगत्‌ को बनाता, घरतां और प्रय करता हुआ भी 
अन्ध में नहीं पडता क्‍योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जैसे मुक्ति 
की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध 
नहीं था वद्द मुक्त क्योंकर कद्दा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं 
वे ही बढ और मुक्त सदा हुआ करते हैं, कनन्‍्त, स्वदेशी, सर्वध्यापक, 
ईश्वर बन्धन था नेमित्तिक मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्दारे तीथथकर हैं, 
कभी नहीं पड़ता, इसलिये वष्ठ परमात्मा सदैव मुक्त कह्दाता है । 

( नास्तिक ) जीव कर्मो के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग 
पीने के मद को स्वयमेव भोगता है, इसमें इंश्वर का काम नहीं । 

( भास्तिक ) जैप्ते विना राजा के डाकू, रूम्पट, चोरादि दुष्ट मनुष्य 
स्वयं फांसी था कारागृद्द में नहीं जाते, न वे जाना चाद्दते हैं किन्तु राज्य 
की न्याथव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दण्ड देवा 
है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार 
यथायोग्य दण्ड देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मो' के फल 
भोगना नहीं चांइता इसलिये अवदय परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । 

( नास्तिक ) जगत्‌ में एक इश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्तजीव हैं 
वे सब इंश्वर हैं 

( आस्तिक ) यह कथन सवा व्यथ है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध' द्ोकर 
मुक्त हो तो पुनः बन्ध में भवदय पड़े, क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुफ्त 
नहीं । जैसे तुम्हारे चौबीस तीथकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए, फिर भी 
अन्ध में अवदय गिरेंगे। और जब बहुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने 
से लड़ने, मभिड्ते फिरते हैं वेसे इेधवर भी लड़ा भिद्ा करेंगे । 
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(नास्तिक) हे मूठ | जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयंसिद्ध है। 

( भास्तिक ) यह जैनियों की कितनी बड़ी भूछ है । भछा विना कर्ता 
के कोई कम, कर्म के विमा कोई काय्य जगत में होता दीखता है ! यद्द ऐसी 
बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान, रोटी बनके जैनियों के 
पेट में चली जाती हो ! कपास, सृत, कपड़ा, अज्ञरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी 
आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो इश्वर कत्तों के बिना यह 
विविध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचनाविशेष कैसे बन सकती ९ जो हृठ- 
धर्म से स्ववंसिदध जगत को मानो तो स्वयंसिद् उपरोक्त बस्तांदिकों को 
कर्सा के विना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ। जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः 
घुरहारे प्रमाणझुन्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है १ 

(नास्तिक) इंश्वर विरक्त दे वा मोद्दित ? जो विरक्त है तो जगत के प्रपत्च 
में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं दो सकेगा । 

(आस्तिक) परमेश्व॒र में वैराग्य वां मोह कभी नहीं घट सकता, कथोंकि- 
जो सवब्यापक है वह किसको छोड़ और किसको ग्रहण करे इंश्वर से उत्तम 
था उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं दै दहृसलिये किसी में मोह भी नहीं होता 
वैराग्य और मोद्द का होना जीव में घटता है, इंश्वर में नहीं । 

( नास्तिक ) जो इश्चवर को जगत्‌ का कर्त्ता और जीवों के कर्मों के: 
फल्लों का दाता मानोगे तो इंश्वर प्रपंची होकर दुःखी हो जायगा | 

( आस्तिक ) भरा अनेकविध कर्मो का कर्त्ता और प्राणियों को फर्को 
का दाता घामिक, न्यायाधीश, विद्वान्‌ क्मों में नहीं फसता, न प्रप॑ंची होता 
है तो परमेश्वर अनन्त सामथ्यंवाला प्रपंची और दुःखी क्‍्योंकर होगा ? 
हां तुम अपने और अपने तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने ज्ञान 
से समझते हो सो तुम्दारी अविया की लीछा है । जो अविद्यादि दोषों से 
छुटना चाहो तो वेदादि सत्य झास्रों का आभाश्रय लेभो, क्‍या अम में पड़े २ 
ठोकरें खाते हो ! 

१३--अब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वेसा इन के सूत्रों के 
अनुसार दिखलाते और सक्षेपतः मूछार्थ के लिये पश्चात्‌ सत्य झूठ की 
समीक्षा करके दिखछाते हैं:--- 
मूल--सामिश्रणाइ अणनन्‍्ते च नुगद संसारधोरकान्तरे | 


माहाइ कम्मगुरु ठिद विवाग वसचुभम्रर जीव रो ॥। 
प्रकरणरक्ञाकर भाग दूसरा २ । पष्टीशलक ६० । सूश्र २॥ 
यह रत्मसारभाग नामक ग्रन्थ के सम्यकृत्व-प्रकाधा प्रकरण में गौतम 
भौर महावीर का संवाद है । 
इसका संक्षेप से उपयोगी थह भथ है कि यह संसार भनादि अनन्त 
है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का 
बनाया जगत्‌ नहीं, सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूद ! जगव्‌ 
का कर्त्ता कोई नहीं, न कभी बना और न कभी नाश होता । 
( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह भनादि और अनन्त 
कभी नहीं हो सऋता । कौर उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कम नहीं 
शहता । जगत में जितने पदार्थ उस्पन्न होते हें, थे सब संयोगज उत्पत्ति 
विनाशवाले देखे जाते हैं, पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ! 
इसलिये तुम्दारे तीरथंकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं थां, जो. उनको सम्यक्‌ 
ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्‍यों लिखते ? जैसे तुम्दारे गुरु हैं वैसे 
तुम शिष्य भी दो, तुरद्वारी बातें सुननेवाले को पदार्थभान कभी नहीं हो 
सकता । भरा जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है ठसकी उत्पत्ति और 
विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आाचाये वा जैनियों को भूगोल 
खगोल विद्या भी नहीं भाती थी भर न अब वह विद्या इनमें है, नहीं तो 
निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मानते ओर कट्ठते ? देखो ! इस 
सृष्टि में प्रथिवीकाय अर्थात्‌ पृथिषी भी जीव का शरीर है और जलकायांदि 


ज्ञीव भी मानसे हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता | 

१४--भोर भी देखो | इनकी मिथ्या बातें, जिन ततीथकरों को मैन छोग 
सम्यकज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं । 
“एल्नसारभाग” ( इस ग्रन्थ को जैन छाग मानते हैं और यह ईंसवी सन्‌ 
१८७९ अ्रप्रेछ ता० २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती 
ने ऊपवाकर प्रसिद्ध किया है) के १४५ पृष्ठ में का की इस प्रकार व्याख्य! 
की है अर्थांस!-- 

समय का नाम सूक्ष्मकाऊ है । और भसंख्यात समर्थों को 'भावक्ि” 
कहते हैं । पक करोड ससंठ छांस सत्तर सइस्र दो सौ सोलह बावलियों 
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का एक ““थहूत्त” होता है, वैसे तीस मुहृत्तं का एक “द्विस” वैसे पर्व 
दिवसों का एक “पक्ष, वैसे दो पक्षों का एक मांस, वैसे बारह महीनों 
का एक “वर्ष होता है, वैसे सत्तर लाख क्रोड़ छप्पन सहसत्र क्रोड वर्षो 
का एक “वूव” होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक “पल्योपम काल 
कहते हैं । असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और 
उत्तना ही गहरा कुआ खोद कर उसको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्न- 
लिखित बालों के टुकड़ों से भरना अथांत्‌ वत्तमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये 
मनुष्य का बाल चार हज़ार छानवे भाग सूक्ष्म होता है, जब जुगुलिये मनु- 
ध्यों के चार सहस्र छानवें बा्लों को इकट्ठा कर तो इस समय के मनुष्यों 
का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक बाऊ के एक अंगुल भाग 
के सांत चार आठ १ टुकड़े करने से २०९७१९२ अर्थात्‌ बीस छाख सत्ता- 
नवें सहस्त एकसौ बावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को 
भरना, उसमें से सौ वर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना । जब सके 
टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली टड्वोजाय तो भी चद्द संख्यास काल है 
और जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से 
उसी कुएु को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की 
सेना चछी जाय तो भी नदबे, उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक 
टुकड़ा निकांछे, जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पर 
तब एक २ पल्‍योपम काछ द्वोता है। वह पल्योपम कांलू कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश क्रोड़ान्‌ क्रोड़ पल्योपम काल बीतें तब एक “सागरोपम 
काल द्ोता है जब दुश क्रोड़ान्‌ क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक 
“उत्सप्पंणी” काल द्वोता है और जब एक उत्सप्पणी आर एक अवसप्पंणी 
काल बीत जाय तब एक “कारुचक्र' दहोशा है, जब अनन्त कालुचक्र बीत 
जाचें तब एक “पुदूगलपरावृत्त” होता है। अब णनन्‍तकाऊ किसको 
कहते हैं, जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दशन्तों से कार की संख्या की है, 
उससे उपरान्त “भननन्‍्तकाछ”' कटद्दाता है, वैसे अनन्तपुद्गकपराबुत्त काल 
जीव को अमते हुए बीते हैं इत्यादि । 

[ समीक्षक ] सुनो भाई गणितविद्यांचाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों 
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की कालसंएया कर सकोगे वा नहीं ? भौर तुम इसको सच भी भान सक्चोगे 
वां नहीं ? देखो ! इन तीथथंकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी, ऐसे २ तो 
इनके मत में गुरु और शिष्य हैं जिनकी अविदया का कुछ पोरावार नहीं । 

१०५--और भी इनका अन्घेर सुनो। रलसार भाग पृू० १३३ से लेके 
जो कुछ बूटाबोल अर्थात्‌ जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके तीथकर 
भर्थात्‌ ऋषभदेव से छेके महावीर पय्यन्त चौबीस हुए हैं उनके वचनों का 
सारसंग्रह है। ऐसी रल्सारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि प्रथिवीकाय 
के जीव मद्दी, पाषाणादि एथिवी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों 
के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असुंख्यातवां समझना अर्थात्‌ अतीव 
सूक्षम होते हैं । उनका आयुमान अर्थात वे अधिक से अधिक २२ सहस्त 
घर्ष पयन्त जीते हैं । (रत़्ष० प्ृ० १४९) वनस्पति के एक बारीर में अनन्त 
जीव द्वोते हैं, वे साधारण वनस्पति कह्ाती हैं, जो कि कन्दुमूलप्रमुख और 
अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहियें, 
डनका आयुमान अन्‍्तमुहद्त होता है | परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूत्त 
समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पश इन्द्रिम 
इनमें है जोर उसमें एक जीव रद्दता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, 
छसका देहमान एक सहस्त्र योजन, अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश 
का, परन्तु जैनियों का योजन १०००० (दृश सहस्त्र) फोशों का होता है, 
ऐसे चार सहसत्र कोश का शरीर होता है, उसका जायुमान अधिक ते अधिक 
दुश सहस््र वर्ष का होता है। भत्र दो इन्द्रियवाले जीव अथांत्‌ एक उनका 
शरीर ओर एक मुख जो शंख, कौड़ी और जूं भादि होते हैं उनका देदमान 
अधिक से अधिक भइतालीस कोश का स्थूछ शरीर होता है । और उनका 
आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है । 

[ समीक्षक ] यह्वां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का 
आयु अधिक लिखता भोौर अड्ताछीस कोश की स्थूल जूं जैनियों के शरीर 
में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहाँ 
जो इतनी बड़ी जूं को देखें !!! ( रत्नसार भाग 7० १५० ) और देखो ! 
इनका भन्धाघुन्ध | बीछू, बगाई, कसारी और मक्‍्खी एक योजन के शरीर 
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वाछे होते हैं, इनका जायुमान अनिक से अधिक छः महीने का हें । देखो 
भाई ! चार २ कोश का बीछू अत्य किसी ने देखा न होगा, जो भाठ मीऊक 
तक का शरीरवाछा बीछू और सक्‍खी भी जैनियों के मत में होती हैं ऐसे 
श्रीछूु और मकक्‍खो उन्हीं के घर में रददते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे, भन्‍य 
किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे, कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को कार्टे 
तो उसका क्‍या होता ट्वोगा | जलूचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक 
सहस्र योजन भ्र्थांत्‌ १०० ०० कोश केयोजन के हिसाब से १००००००० 
(एक क्रोड) कोश का शरीर होतां है और एक क्रोड़ पूधे वर्षों का इनका 
भायु होता है, वैसा स्थूल जरूचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न 
देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश 
पर्यन्त भौर आयुमान चौरासी सहस्त्र वर्षों का इत्यादि, ऐसे बड़े २ शरीर 
वाले जीव भी जैनी छोगों ने देखे होंगे और मानते है और कोई बुढिमान्‌ 
नहीं मान सकता । ( श्नसारभा० पृ० १५३ ) जरूचर गर्भज जीवों का 
देहमान उत्कृष्ट एक सदस्त योजन अर्थात्‌ १००००००० (एक क्रोंड) कोशों 
का भोर आयुमान एक क्रोइ पथ वर्षों का द्ोता है, इतने बड़े शरीर और 
आयुवांले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे । क्या यह 
मदहाझ्ूठ वात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ! 

१६---अब सुनिये भूमि के परिमाण को। (र॒त्नसार भा० पू० १५२) 
इस तिरछे छोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं । इन असंख्यात 
का प्रमाण भथांव्‌ जो भद्ादें सागरोपम काल में जितना समय हो उतने 
द्वीप तथा समुद्र जानना । अब इस प्रथवी में जम्बूद्वीप' प्रथम सब द्वीपों 
के बीच में है। इसका प्रमाण एऊ लाख योजन अर्थात्‌ एक अरब कोश का 
है ओर इसके चारों ओर लवण समुद्र है, उसको प्रमाण दो छाख योजन 
कोश का दे अर्थात दो अरब कोश का । इस जम्बूद्रीप के चारों ओर जो 
“धातकीखण्ड'” नाम द्वीप है उसका चार छाख योजन भर्थात्‌ चार भरब 
कोश का प्रमाण है ओर उसके पीछे “कालछोद्धि” समुद्र है उसका आाठ 
छाख अर्थात्‌ आठ अरब कोश का प्रमाण है । उसके पीछे “घपुष्करावक्त 
द्वीप है उसका प्रमाण सोछह कोश का है, डस द्वीप के भीतर की कोरे हैं, 
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डस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके डपरांत भसय्यात द्वीप 
समुद हैं उनमें तियंग योनि के जीव रहते हैं । ( रत्नसार भा० प्रृ०- 
१७५३ ) जम्बूद्रीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक इरिचिष, एक 
रम्यक, एक देवकुरु, पु उत्तरकुश ये छः क्षेत्र हैं । 

( समीक्षक ) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जानने वाले लोगो ! 
भूगोछ के परिमाण करने में तुम भूछे वा जैन | जो मैन भूल गये हों तो 
तुम डनकी समझाओ भौर जो तुम भूछे हो तो उनसे समझ छेओ | 
थोढ़ासा विचार कर देखो तो भ्रही निश्चय ट्ोता है कि जैनियों के आाचाय॑े 
ओर शिष्यों ने भूगोल, खगोल और गणित विद्या कुछ भी नही पढ़ी थी, 

'पढ़े दोते तो महा असम्भव गपोड़ा क्‍यों मारते ९ भछ्ता ऐसे अविद्वान पुरुष 
जगत्‌ को अकतृक भोर इंश्वर को नमाने इसमें क्‍या भाश्चर्य है ? इसलिये 
जैनी छोग अपने पुस्तकों को किनन्‍्हीं विद्वान अन्य मतस्थों की नहीं देते, 
क्योंकि जिनको ये छोग प्रामाणिक तीथंझूरों के बनाये हुए सिद्धान्तप्रन्ध 
मानते हैं उनमें इसी प्रकार की भविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इसलिये 
नहीं देखने देते | जो देवे तो पोल खुल जांय, इनके बिना जो कोई मनुष्य 
कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सस्य नहीं 
मान सक्रेगा, यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत्‌ को भनादि मानने के लिये 
खड़ा किया है, परन्तु यह निरा झूठ दै | हाँ, जगत्‌ का कारण भनादि 
है क्योंकि वह परमाणु भांदि तत््वस्वरूप, भकतृक है, परन्तु उनमें नियम- 
'यूतंक बनने वा बिगड़ने का सामथ्य कुछ भी नहीं, क्योंकि जब एक पर- 
माणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से श्थक २ रूप और जड़ हैं 
वे भपने भाप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला 
चेतन अवदय है ओर वहद्द बनानेवाला ज्ञानस्वरूप है। देखो ! पृथियी 
सूयोदि सब लॉकों को नियम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा 
का कांम है, जिसमें संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल जगत्‌ 
अनादि कभी नहीं हो सकता, जो काय जगत्‌ को नित्य मांनोगे तो उसका 
कारण कोई न होगा किन्तु वही कायकारणरूप द्वोजायगा जो ऐसा कद्दोगे 
सो अपना काय्यं भौर कारण आप ही होने से भन्योउन्याश्रय और आत्मा- 
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श्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कंधे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र 
जाप नहीं हो सकता, इसलिये जगत्‌ का कर्ता अवश्य ही मानना है । 


१७--९ प्रश्न ) जो इंश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हो तो इंश्वर का 
कर्ता कौन है ९ 


( उत्तर ) कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई नहीं हो सकता 
क्योंकि प्रथम कर्ता और कारण के होने से ही कारय्यं होता है जिसमें संयोग 
वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कर्ता 
वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें 
समुलास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन जैन लोगों 
को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नही तो परम सूक्ष्म स्श्विद्यों कां 
बोध केसे हो सकता है ! इसलिये ओ जैनी लोग खष्टि को अनादि अनन्त 
मानते और द्वव्थपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण 
प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह 
प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है,यह भी बात कभी नहीं घट सकती 
क्योंकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले 
ही होते हैं । यदि भननन्‍्त को असंख्य कद्दते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवा-- 
पेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं, क्योंकि एक २: 
व्रब्य में अपने २ एक २ काय्यकारण सामथ्य को अविभाग पर्यायों से अनन्त 
सामथ्य मानना केवछ अवियया की बात है। | जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा 
है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्य्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ 
द्वव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों 
को भी अनन्त मानना केवछ बालकपन की बात है क्योंकि जिसके अधि- 
करण का भन्‍्त है तो उसमें रहने वार्लों का भन्‍्त क्‍यों नहों ? ऐसी ही 
लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं । 

१८--अब जीव और अजीष इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों 
का निश्चय ऐसा है! -- 

चेतनालक्षणो जीवः स्यथादजीवस्तदन्यकः । 

सत्कर्मपुद्गलाः पुगय पाप॑ तस्य विषयेयः ॥ 

यह जिनदत्तसूरि का वचन है | भौर यही प्रकरणरत्ञाकर भाग पहिलछे 
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में नयचक्रसार में भी छिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित 
अजीव अरथांव्‌ जड़ है। सत्कर्रूप पुदूगल पुण्य:और पापकर्मरूप पुदू- 
गल पांप कहाते हैं । 

( समीक्षक ) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़- 
रूप पुदुगल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य 
करने का स्वभाव चेतन में होता है। देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे 
सब पाप पुण्य से रहित हैं, जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक 
है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्तिदशा में स्ंश्ञ मानना 
झूठ है, क्योंकि जो अद्प और अल्पञ्ञ है उसका सामथ्ये भी सवेदा समीप 
रहेगा । जैनी छोग जगत, जीव, जीव के कम॑ और बन्ध अनादि मानते 
हैं। यहां भी जैनियों के तीथकर भूल गये हैं क्‍योंकि संयुक्त जगत्‌ का कारय- 
कारण, प्रवाह से काय ओर जीव के कम, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते 
जब ऐसा मानते हो तो कम और वन्ध का छूटना क्यों मानते हो ? 
क्योंकि जो भनादि पदाथ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादि का 
भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा 
और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म ओर बन्ध भी नित्य होगा । 
और जब सब कर्मों के [नाश का भ्रसंग ह्वोगा और जब अनादि को नित्य 
मांनोंगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के) छूटने से 
मुक्ति मानते हो तो सब कर्मो का छूटना रूप मुक्ति का निमित्त हुआ 
तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कमे कर्ता का 
नित्य सम्बन्ध होने से कम भी कभी न छूटेंगे। पुनः जब तुमने अपनी 
मुक्ति और तीथंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी । 

१९..... प्रक्षे) जेसे चान्य का छिलका उतारने वा अश्नि के संयोग होने 
से वह बीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः 
जन्ममरणरूप संसौर में नहीं आता । 

( उत्तर ) जीव और कर का सम्बन्ध छिलके जौर बीज के समान 
नहीं है किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि कार से जीव 
ओर उसमें कम और कठृत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कम करने 
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की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाषाणवत्‌ हो जायेंगे और 
मुक्ति को भोगने का भी सामथध्य नहीं रहेगा, जेसे अनादि काल का कम- 
बन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छुट कर 
बन्धन में पढ़ेगा क्योंकि जसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटूकर जोव 
का मुक्त होना मानते हो चैसे ही नित्य मुक्ति से भी छूट के बन्धन में 
पड़ेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं ट्टो सकता । भौर जो 
साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानांगे तो फर्मो के विना ही बन्ध प्राप्त दो 
सकेगा । जसे वस्चरों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल 
छग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्रेषादि के आश्रय से जीव को 
कम्मरूप फऊ लगता है और जो सम्यकज्ञान,द्शैन,चारित्र निमंछ होता है और 
मैल लगने के कारणों से मरल्ों का छगनां मानते हो तो मुक्त जीव संसारी 
और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि जेसे निमित्तों 
से मलिनता छूटती है वैसे मिमित्तोी से मलिनता छग भी जाथगी हसलिये जीव 
को बन्ध और मुक्ति प्रवाइरूप से अनादि मोनो, भनादि अननन्‍्तता से नहीं। 

२०-- भ्रश्न ) जीव निर्मेछ कभी नहीं था किंतु मलूसह्वित है । 

( उत्तर ) जो कभी निर्मछ नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो 
सभक्रेगा। जैपे शुरू वख्र में पीछे से ढगे हुए मेल का धोने से छुडा देते हैं, 
उसके स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड्टा सकते मऊ फिर भी वस्त्र में 
छग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगां । 

--( प्रश्न ) जीव पूर्वोपार्जित कम ही से शरीर धारण कर छेता है, 
ईश्वर का मानना व्यर्थ है । 

( उत्तर ) जो केवछ कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर 
कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख दो उस को 
धारण कभी न करे कित्तु सदां अच्छे २ जन्म धारण किया करे। जो कहो 
ईके कर प्रतिबन्धक है तो भी जैसे चोर आप से भाके बन्‍्दीगृद्द में नहीं 
जाता ओर स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार 
जीव को शरीरधारण कराने और डसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर 
को तुम भी मानो | 
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( प्रश्ष ) मद ( नशा ) के समान कर्म खयं प्राप्त होता है फल देने 
में दूसरे की आवदयकता नहीं । 

( उत्तर ) जो ऐसा द्वो तो जैसे मदपान करने वालों को मद्‌ कम 
चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ॒ता दे, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने- 
वाकों को न्‍्यून और कभी ३२ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को अधिक 
फल होना चाहिये भौर छोटे कर्मवा्लों को अधिक फल होवे । 


._ २२--(अनश्च) जिसका जैसा स्वभाव ह्ंता है डसका वैसा ही फल हुआ 
करता है । 
( उत्तर ) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो: 


सकता, हां जैसे शुद्ध वर में निमित्तों से मल छगतो है उसके छुड़ाने के 
निमित्तों से छुट भी जाता है ऐसा माननों ठीक है । 

( प्रक्ष ) संयोग के घिना कम परिणाम को भ्राप्त नहीं होता, जेसे 
दूध ओर खटाई के संयोग के बिना दृही नहीं होता इसी प्रकार जीव 
ओर करे के योग से कर्म का परिणाम होता है । 

( उत्तर ) जेसे दढ्ी और खटाई का मिलानेवाला तीखरा होता है 
वैसे ही जीवों को कर्मो के फल के साथ मिलानेवांछा तीसरा ईश्वर होना 
चादिये क्‍योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भीः 
अव्पज्ञ होने से स्वयं अपने कम्फल को प्राप्त नहीं हो सकते, इससे थद्ट सिद्ध 
हुआ कि विना इंश्वरस्थापित सृष्टिक्म के कमंफलष्यवस्था नहीं हो सकती ॥+ 

२३--( प्रश्न ) जो कम से मुक्त होता है वद्दी इंश्वर कद्दाता है । 


( उत्तर ) जब अनादि कार से जीब के सांथ कमे छगे हैं तो उनसे 
जीप मुक्त कभी नहीं दो सरूगे । 


प्रश्न ) कम का बन्ध सादि है । 

( उत्तर ) जो सादि है तो कर्म का योग अनांदि नहीं और संयोग 
की भादि में जीव निष्कम होगा, और जो निष्करम को कम छग गया तो 
मुक्तो को भी छग जायगा और कम कर्त्ता का समबाय अथांत्‌ नित्य 
सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छुटता, इसलिये जसा ९ वें समुछास में 
लिख भये हैं वैसा ही मानना ठोक है। जीव चाहें जसा अपना शान 
भोर सामथ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमित ज्ञान भौर ससीम सामथ्य 
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रहेगा, इंश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामथ्यं बढ़ाना 
उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जेनियों में भाहंत लोग 
देह के परिणाम से जीव का भी परिणाम मानते हैं उनसे पूछना चाहिये 
किजो ऐसा दो तो हांथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव द्वाथी 
में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक 
सूक्ष्म पदाथ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी 
शक्तियां शरीर में प्राण, बिजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती 


हैं उनसे सब शरीर का वत्तमान जानता है अच्छे संग से अच्छा भौर बुरे 
संग से जुरा हो जाता है । 


२४---अब जेन छोग धम इस प्रकार का मानते हैंः--- 
मूल--रे जीव भवदुहाई इक्क विय हरइ जिणमयं घम्मं । 


इयरारणं परम तो सुद्रकय्ये मूढमुसि ओसि ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग २ । षष्टीशतक ६० । सूत्राक्ू ३ ॥ 


भरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागसाषित घर संसारसम्बन्धी 
जन्म, जरामरणादि दुःखों का हरणकर्तता है । इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु 
भी जेन सत वाले को जानना, इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महा- 
यीर पय्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य दरिहर ब्रद्मादि कुदेव हैं उनकी 
अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं । 
इसका यद्द भावाथ है कि जनमत के सुदेव, सुगुरु तथा सुधम को छोड़ 
के भन्‍्य कुद्रैव, कुगुरु तथा कुधम को सेवने से कुछ भी कल्थाण नहीं दोता । 

( समीक्षक ) भ्रब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त 
इनके धर्म के पुस्तक हैं ! 
मूल--अरिहं देवो खुगुरु सुद्ध धम्मं थ पंच नवकारो । 


घन्नाण कयच्छाणं निरन्तर वसइ हिययस्मि ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० ६० | सू० १ | 


जो भरिद्दन देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई 
नहीं ऐपेसा जो देवों का देव शोभायमान भरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान , 
शास्त्रों का उपदेश झुछ, कषाय, मलरहित सम्यक्त्व विनय दयामूल श्री 
ज़िनभाषित जो धम है वही दर्गति में पड़नेवाले प्राणियों को उद्दार करने 
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वाला है और अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से डद्धार करने वाला नहीं 
और पंच भरिहन्तादिर परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार, ये चार पदाथ 
धन्य हैं भर्थाव श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र यद्द जनों का धर्म है । 

( समीक्षक ) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा, ज्ञान 
के बदुछे अज्ञान, दशन अंधेर और;चारिन्न के बदले भूखा मरना कौनसी 
अच्छी बात दे ! 

२५-- जनमत के धर्म की प्रशंपताः--- 

मूल-जदइ न कुणसि तव चरण न पढसि न गुणोसि देसि नो दाणम| 
ता इत्तियं न सक्किसि जं देवो इकक अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण० भा० २ | षष्ठी० ६० । सू० २ ॥ 
हे मनुष्य ! जो तु तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, 
न॒प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे 
सकता, तो भी जो वू देवता एक भरिहन्त दी हमारे आराधना के योग्य 
सुगुरु,सुधर्म जेनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है । 

( समीक्षक ) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात 
में फँसने से दया अदया और क्षमा भक्षमा होजाती है इसका प्रयोजन 
यह है कि किसी जीव को दुःख न देना । यह बात सर्वथा संभव 
नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय 
है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सद्द्त्नों मनुष्यों को दुःख 
प्राप्त हो इसलिये वह दुधा अदया भौर क्षमा भ्क्षमा होजाय । 
यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति 
का उपाय करना दया कटद्दाती है। केवछ जल छान के पीना, श्षुद्व 
जन्तुओं को ब्रचाना द्वी दया नहीं कष्टाती किन्तु इस प्रकार की दथा 
जनियों के कथनमात्र हो है क्योंकि वैसा वत्तते नहीं । क्‍या मनुष्यादि पर 
चाहें किसी मत में क्‍यों न हो, दया करके उसकी अज्ञपानांदि से सत्कार 
करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं 
है? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के प्रष्ठ २२१ में देखो ! 

'क्या लिखा है, “एक परमती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका गुणकीसन कभी न 
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करया । दूसरा “उनको नमस्कार” अर्थात्‌ बन्दना भी न करनी । तीसरा 
“शआालापन” अर्थात्‌ अन्य मतवाकों के साथ थोड़ा बोकना, चौथा 
“घुंछूपन” अर्थात्‌ उनसे वोर २ न बोलना । पांचवां '“उनडो अश्न वस्चादि 
दांन”' अथांत्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा ''गन्धपुष्पादि 
दान अन्य मत की प्रतिमापूजन के छिये गंधपुष्पादि भी न देना ! 
ये छः यतना भर्थात्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जेन छोग कभी न करें । 

( समीक्षक ) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी 
लोगों की भन्‍थ मत वाले मनुष्यों पर कितनी भद॒या, कुदृष्टि और द्वंष दै । 
जब भनन्‍्य मतत्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन 
कहना संभव दै क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म 
नहीं कद्दाता, उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं, इसकिये उनकी 
सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं, फिर उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कद 
सकता है १ विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मधुरा के राजा के नमुची 
नामक दीवान को जेनमतियों ने अपना विरोधी समझ कर मार डाछा और 
श्ालोयणा ( प्रायश्वित्त ) करके शुद्ध होगये। क्या यह भी दया और 
क्षमा का नाशाक कर्म नहीं है जब अन्य मत बालों पर प्राण छेने परय- 
न्‍त पेरशुद्धि रखते हैं तो इनको दयांलु के स्थाभ पर हिंसक कद्दना ही 
साथक दे । 

२६---अब सम्पक्त्व दृशनादि के लक्षण भाई प्रवचनसंग्रह, परमा- 
गमनसर में कथित हैं। सम्यक श्रद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान भौर चारिश्र 
ये चार मोक्षमार्ग के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की है । जिस 
रूप से जीपादि द्वब्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्न्थाजु- 
सार विपरीत अभिनिवेशादिरद्वित जो श्रद्धा भर्थांत्‌ जिनमत में भीति है 
सो सम्यक्‌ श्रद्धान और सम्यक्‌ दर्शन हैं ॥ 

रुचिजिनोक्कत त्वेषु सम्यक्‌ श्रद्धानसुच्यते । 

जिनोक्त तत्वों में सग्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अथांत अन्यश्र कहीं नहीं 0 

यथावस्थिततत्वानां संक्तेपाद्विस्तरेण वा । 

यो बोधस्तमत्राहुः सम्यरक्षानं मनीषिणः | 
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जिश्व प्रकार के जीपादि तत्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो 
बोध होता है उसी को सम्यग्‌ ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं । 
सव्वेथा उवद्ययोगे।नां त्यागश्चारित्रमुच्यते । 
कीसितं तद॒द्विसादियत मेदेन पदश्चथा ॥ 
अहि ला घुनु तास्तेयत्रह्म चरया परि प्रद्माः । 
खब प्रचार से निनन्‍दुनोय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता 
है ओर अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का शत है । एक ( अहिंसा ) 
किसी प्राणिमान्र को न मारना । दूसरा ( सूनूता ) प्रिय वाणी बोलना । 
तीसरा ( अस्तेय ) चोरी न करना । चोथा ( बद्धाचय्यं ) उपस्थ इन्द्रिय 
का संयमन । ओर पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना | 
[समीक्षक] इनमें बहुतल्ली बात अच्छी हैं अथांव्‌ थदिंसा ओर चोरी भादि 
निन्दुनीय कर्मो का त्याग अच्छी बात है, परन्तु ये सब अन्य मत की निन्‍दा 
करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त द्वोगई हैं । जैसे प्रथम 
सूत्र में लिखी हं भन्‍्य इरिदरादि का धर्म संसार में उद्धार करनेवाछा 
नहीं | क्‍या यह छोटी निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विदा 
ओर धघामिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना ओर अपने महा असंभव 
जसा कि पूत्र छिल्ल भाये वैसी बातों के कहनेवाके भयने तीथकरों की स्तुति 
करना केवछ हठ की बातें हैं । भछा जो जेनी कुछ चारिश्र न कर सके, न पद्‌ 
सके, न दांन देने का सामथ्य हो तो भी जेनमत सच्चा है, क्या इतना कहने 
डी से वदद उचम हो जाय ? और अन्य मत वाडे श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ होजाय १ 
ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आान्त भौर बाल्युद्धि न कहां जाय तो 
क्‍या कहें ? इसमें यशी विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे, पूर्ण 
विद्वान नहीं, क्‍योंकि जो सब की निन्‍्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में 
कोई न फेसता, न उनका प्रयोजन खिद्ध इंता । देखो यह तो सिद्ध होता 
है कि जैनियों का मत डुवानेवाछा और वेद्सत सव का उद्धार करनेह्ारा, 
हरिहरादि देव सुदेव ओर इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहेँ 
सो क्या वैसा ही उनको थुरा न छगेगा । 
२७--ओर भी इनके आचाये और माननेवा्ों की भूछ देख रांः -- 
है रे 
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मूल--जियवर आयाभंग उमग्ग उस्छुत्तलेसदेसण॒डउ । 
आशणाभंगे पाये ता जिएमय दुककरं धम्मम्‌ ॥ 
प्रकर० भाग २ । षष्ठी श० ६ | सू० ११ ॥ 
उन्माग उत्सूच्न के छेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वीसराग तीथ- 
करों की भाज्ा का भन्ञ दोता है वह दुःख का हेतु पाप है, जिनेश्वर के कहे 
सम्यकत्वादि धर्म ग्रद्ण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन- 
भाज्ञा का भज्ञ न हो वैसा करना चांहिये। 

( समीक्षक ) जो भपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही 
धर्म को बड़ा कहना ओर दूसरे की निन्‍दा करनो है घह मु्ंता की बात 
है क्योंकि प्रशंसा उसा की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें, अपने 
मुख से अपनी प्रशंसा शो चोर भी करते हैं तो क्‍या वे प्रशंनीय हो सकते 
हैं? इसी प्रकार की इनकी बाते हैं । 

र८-मूल-वहुगुणविजका निलयो उस्सुत्तभासी तद्दा वि म॒त्तब्बो । 
जदवरमणिजुतो वि ह विग्थकरो विसद्दरों लोए ॥ 

प्रकर० भाग २ । पषष्ठो० सू० १८ ॥ 

जैसे विषधर सप में मणि स्यागने योग्य दे वैसे जो मैनमस में नहीं वह चाहे 

कितना बढ़ा घामिक पण्डित हो उसकी त्याग देना ही मैनियों को उचित है । 

( समीक्षक ) देखिये ! किसनी भूल की बात है जो इनके चेले और 
आचायय॑ विद्वान होते तो विद्वानों से प्रेम करते, जब इनके तीथकर सदहिस 
भविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्‍या सुवर्ण को मल वा धूल 
में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि विमा जेनियों के वैसे 
दूसरे कोन पक्षपाती, ही, दुराप्रह्दी, विद्याह्दीन होंगे १ ॥ 

२९-मूल-अइसय पावियपावा घम्मिश्र पब्बे सुतो वि पावरया। 
न चलन्ति सुखझ्धमार धन्ना कियि पावपव्वेस ॥ 
प्रकर ० भा० २ । षष्टी० सू० २९५ ॥ 
अन्य दशनी कुछिंगी अर्थात जनमत विरोधी उनका दर्शन भी जेनी 
छोग न करे । 


( समीक्षक ) बुद्धिमान्‌ छोग विचार लेंगे कि यद्ट कितनी पामरपन 
की बात है, सच तो यत है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर 
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नहीं होता । इनके भाचारय्य जानते थे कि इमारा मत पोकपाछ है जो दूसरे 
को सुनावंगे तो खण्डन हो जायगा इसलिये सभ की निन्‍्दा करो और सूख 
जनों को फेसाओ | 

३०-मूल-नाम पि तस्स अस॒ह जेण निदिठाइ मिच्छुपव्याइ । 

जेस अखुसंगाउ धम्मीण वि होइ पावमई || 
प्रक० भा० २ । पषष्ठी० ६। सू० २७ 
जो जनध से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने घाले हैं 
इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मान कर जनघम ही को मानना श्रेष्ट है । 

( समीक्षक ) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से वैर, विरोध, 
निन्‍्दा, ईद्यां आदि दुष्ट कमंरूप सागर में डुबानेवाला जन मार्ग है, जेसे 
-जनी लोग सब के निन्‍्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाऊहा महानिन्दक 
और अधर्मी न टह्ोगा। क्‍या एक भोर से सबकी निन्‍्दा और अपनी 
भ्रति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नई हैं ? विवेकी लोग तो चाहें 
किसी के मत के हों उनमें अच्छे को भ्ष्छा और बुरे को बुरा कहते हैं । 

३१-मूल-द्वाहा गुरुअ अकज्मं सामी नहु अच्छि कस्स पुक्‍्करिमो | 

कद 'जयवयण कटद् सगर सावया कद इय अझकज्भ। 
कू० भा. २ | षष्टी० सू० ३० ॥। 
.. सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जन के सुगुरु और जनधम कहां और उन 
से विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां ! अथांत्‌ हमारे सुगुरु, सुदेज, 
सुधर्म और अन्य के कुदेव, कुगुरु, कुधम हैं । 

( समीक्षक ) यह बात बेर बेचनेहारी कूंजड़ी के समान है, जसे बह 
अपने खटट बेरों को मीठा ओर दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्से 
बतलातो है इसी प्रकार की जेनियों को बाते हैं | ये छोग अपने मत से 
भिन्न मस॒ वालों की सेवा में बढ़ा भकाय्ये भर्थांव पाप गिनते हैं । 

३२-मूल-सप्पो इक्क मरणं कुग़र अणता ददेह मरणाइ । 

तोर्धारेसप्पे गद्दियु मा कुगुरुसेवरश भदम ॥ 
प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥ 
जसा प्रथम लिख भणाये हैं कि सप्पं में मणि का भी त्याग करना 
उचित है वेसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ चामिक पुरुषों का भी ध्याग कर देना, 
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अव उससे भी विशेष निन्‍्दा अन्‍य मत वालों की करते हैं। जगमत स्रे मिद्र 
सब कुगुरु अर्थांत्‌ वे सप्प से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न 
करना चाहिये क्‍योंकि सप्पं के संग से एक वार मरण होता है और अन्य 
मार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक वार जन्म मरण में गिरना पडुता है इस- 
लिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रद्द क्योंकि 
जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा । 

( समीक्षक ) देखिये जेनियों के समान कठोर, आन्त, द्वेषी, निन्द॒क, 
भूला हुआ दूसरे मत वांछे कोई भी न होंगे, इन्होंने मन से यद्द विचारा 
है कि जो हम अन्य की निन्‍्दा और भपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी 
सेवा और प्रतिष्ठा न होगी। परन्तु यह बात उनके दौर्भाग्य की है क्‍योंकि 
अबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तततक इनको यथाथे शान 
और सत्य धर्म की प्रासिकभी न होगी, इसलिये जेनियों को उचित है 
कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का प्रहण करें 
तो उनके लिये बढ़े कल्याण की बात है 
३३-मृल-कि भणिमो कि करिमो ताण हयासाण घिठदुठाणं ! 

जे द्सिऊ्य लि खिवंति नरयम्मि मदजण ॥ 

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० ४० ॥ 

जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, घीट, बुरे काम करने में अति- 

चतुर, दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करनां क्‍योंकि जो उसका 

उपकार करो तो उछटा उसका नाश करे + जेसे कोई दया करके भन्धे सिंह 

की आंख खोलने को जाय तो वह उसी को खालेवे वैसे ही कुगुरु भर्थाव्‌ 

अन्यमारगियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थीाव्‌ उनसे 
सदा अछग दी रहना | 

( समीक्षक ) जैसे जैन छोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाके भी 
घिचारें तो जनियों की कितनी दुदृशा हो ? भर उनका कोई किसी प्रकार 
का उपकार न करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त 
हो ? वेसा अन्य के छिये जनी क्‍यों नहीं विचारते 
३४-मूल-जद्द जद्दतुटइ घम्मो जदजह दुठायणे द्वोय अइडदउ। 


खसमद्दिठटि जियाणं. तद्द तद्द उल्लसर समस्त ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्ठी० सू० ४२ # 
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जैसे २ दर्शनअष्ट निनद्॒व, पाय्छतता, उसभ्रा तथा कुसीलियादिक और 

अन्य दर्शनी, ब्रिदण्डी, परिप्राजक तथा विप्रांदिक दुष्ट छोगों का भतिशय 

यर सत्कार पूजादिक होये वैसे २ सम्यगशष्टि जीवी का सम्यकत्व विशेष 
प्रकाशित होवे यदट बढ़ा भाश्वय है । 

( समंक्षक ) अब देखो ! क्या इन जेनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, बैर 
बुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या, द्वेष है परन्तु 
जितनी इम जनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का सूलछ 
है इसछिये जेनियों में पापाचार क्‍यों न हो ! 

३४५-मूल-संगा वि जाणे अद्विउ तेसि घम्माह जेपकब्बन्ति । 


मुतूण चोरखरी करन्ति ते चोरियं पाया ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७५ ॥| 
इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जसे मूढजन चोर के संग से 


नासिकाछेदादि दण्ड से भथ नहीं करते वैसे जनमत से भिन्न चोर धर्मों 
में स्थित जम अपने अकल्याण से भय नहीं करते । 

( समीक्षक ) जो जेसा मनुष्य होता है पह प्रायः अपने ही सइश 
दूसरों को समझसा है। क्या यद बास सत्य हो सकती है कि अन्य सब 
चोरमत और जन का साहुकार मत है ) जबतक मलुष्य में अति क्षज्षान 
और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ भति ईर्ष्या द्वेषादि 
दुष्ता नहीं छोड़ता | जेसा जेनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं । 

३६-मूल-जज्छ पसुमह्दिसलरका पव्बं हो्मान्ति पावनवरमीए। 


पूश्रन्ति त॑ पि सदा द्वा हीला वीअरायस्ख ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्टी० सू० ७६ ॥ 
सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और 


आप सम्यकत्वी अर्थात्‌ जन्‍्य सब पापी, जन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये 
जो कोई मिध्यात्वी के घर्म का स्थापन करे वह पापी दे । 

( समीक्षक ) जेसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, काछिका, ज्वाला, 
प्रमुख के आगे पापनौमी आर्थात्‌ दुर्गानौमी तिथि भादि सब घुरे हैं वैसे 
क्या तुम्हारे पजूसण भादि प्रत घुरे नहीं हें लिनसे महाकष्ट होता है? 
यहां वाममार्गियों की छीझा का सण्डन तो ठीक है, परन्तु जो धासमनदेवी 
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और मरुतदेवी आादि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था। 
जी कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्‍योंकि 
शासनदेवी ने एक पुरुष ओर दूसरां बकरे की आंखें निकाऊ छी थीं; पुनः 
यह राक्षसी ओर दुर्गा कालिका की सगी बह्विन क्यों नहीं ? भौर अपने 
यथ्चखांण भादि ब्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी भादि को दुष्ट कहना मूठता 
कौ बात है, क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो मिन्‍दा और अपने उपवासों 
की स्तुति करना मूसता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि श्लरत घारण 
करते हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं ,जनियों और अन्य किसी का उपवास 
सत्य नहीं है । 

३७-मूल-वेसाणं वेदियाय य माहण डुंबाण जरक सिरकाणं। 


भत्ता भरकठाणं वियाण जन्ति दूरेण ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठी० सू० 4२ ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेदया, चारण भादादि छोगों 
ब्राह्मण, पक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो 
इनके मानने वाले हैं वे सब डुबाने और डूबने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के 
पास वे सब वस्तुएं मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ 

( समीक्षक ) अन्य मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना और अपने 
देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य घाममार्गियों 
की देवी आभादि का निषेध करते हैं परन्तु जो श्राद्वदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ 
में लिखा है कि शासनदेवी ने राज्नि में भोजन करने के कारण एक पुरुष 
के थपेड़ा सारा, उसकी अभरखि निकाल डाली, उसके बदले बकरे की भांख 
निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी । इस देवी को द्विसक क्यों नहीं मानते 
रत्नसार भाग १ पृ० ६७ में देखो क्‍या लिखा है, मरुतदेवी पथिकों को 
पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी । इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ९ 

३८-मूल-के सोपि जणणि जाओ जा श्रो जणणी ह कि गआ विद्धि 
'जइ मिच्छु रओ जाओ गणेसु त मच्छर वहदइ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठी० सू० 4१ ॥ 
जो जेनमतविरोधि मिथ्यात्वी भर्थात्‌ मिथ्या घमवाले हैं ने क्यों जन्मे ? 
जो जन्मे तो बढ़े क्यों ? भर्थात्‌ शाघ्र दी नष्ट दोजाते तो अच्छा होता ॥ 
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(समीक्षक) देखो ! इनके वीतरागभाषित दया धम्म दूसरे मतबालों 
का जीवन भी नहीं चाहते, केवल इमका दया धर्म कथनमात्र है, और जो 
है स्रो क्षुद्र जीचों और पश्चुओं के लिये है, जेनभिश्न मनुष्यों के लिये नहीं। 
३६-मल-शुद्ध मग्गे जाया सुद्देण गच्छान्ति सद्धमग्गोम । 

जे पुण अमग्गजाया मग्गे गच्छुन्ति ते चुप्पं ॥ 
प्रक० भा० २ | पषष्ठी० सू० ४३ ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यद्द है कि जो जैनकुछ में जन्म लेकर मुक्ति 
को जांय जो कुछ आश्रय्ये नहीं, परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्या- 
स्थी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा भाश्य है। इसका फलिताथ 
यह है कि जैनमत वाले ही मुक्ति को जाते हें अन्य कोई नहीं, जो जैनमत 
का अहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ।। क्‍ 

( समीक्षक ) क्या मैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता दे ! 
सब ही मुक्ति में जाते हैं ? भौर अन्य कोई नहीं ? क्या यद्द उन्मप्तपन 
की बात नहीं है ? विना भोछे मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान सकता है १॥ 
४०-मूल-तिच्छुराणं पूथा संमत्तगुणाण कारिणी भणिया | 

सावि य मिच्छुत्तवरी जिण समये देसिया पूआ । 
प्रक० भो० २ ॥। षष्ठी० सू० ९० ॥ 
एक जिनमूत्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नमार्गियों को मत्तपूजा 
असार है, जो जिनमार्ग की भाज्ञा पालता है वह तस्वश्ानी, जो नहीं पालता 
है वह तस्वज्ञानी नहीं ।। 

( समीक्षक ) वाइजी ! क्‍या कह्दना ! ! क्या तुर्द्वारी मुक्ति पांषाणादि 
जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं ? जैसी सुम्दारी मृत्तिपूजा 
मिथ्या दे वैसी ही मूक्तियूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है । जो तुम तत्त्व- 
क्ानी बनते हो और अन्यों को अतत्वज्ञानी बमाते हो इससे विद्ित होता 
कि तुर्दारे मत में तरवज्ञान नहीं है। 

४१-मूल जिण आशणाए घम्मो आणारहिआय फुड अद्दमात्ति । 
इयमुणिऊणय तत्त जिण आशणाए कुणहु घम्मे ।॥। 

प्रक० भा० २॥ पषष्टी० सू० ९२ ॥ 

जो जिनदेव की भाज्ञा दया, क्षमादि रूप धर्म है उससे अन्य सब 


आशा अधम हैं ॥ 
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( सर्म क्षक ) यह किसने ब्रढ़े अन्याय की बात है | क्या जैनमत से 
मिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी, धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जम 
को न मानना चाहिये ? हां जी जैनमतम्थ मनुष्यों के मुख जिद्डा चमड़े 
की न होती ओर अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी । 
इससे अपने ही मत के अ्भ्थ वचन साधु भादि की ऐसी बढ़ाई की है कि 
जानो भार्टों के बड़े भाई ही जैन छोग बन रहे हैं ॥ 
४२-मूल-वन्नेमि नारया उवि जेसिन्दुक्खाह समस्मरेंताणम्‌ । 

भव्वाण जणइई दरिदररिद्धि समिद्धी वि उद्धो्स ॥ 
प्रका० भा० २। चच्ठी० सू० €६ १ ॥ 
इसका मुख्य तास्पय णह्ट है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है पद 
णरक का हेतु है। उसको देखके जैनियों के रोमाश्व खड़े होजाते हैं जैसे 
राजाज्ञा भञ्ञ करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र-भाज्ञा 
भंग से क्‍थों न जन्ममरण ठुःख पावेगा ? ॥ 

( समीक्षक ) देखिये ! जैनियों के आधाय्य आदि की मानसी वृत्ति 
अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढोंग की लीछा, अब तो इनके भीतर की भी 
खुल गई, इरिहरादि और उनके उपासकों के ऐश्वय्य और बढ़ती को देख 
भी नहीं सकते, उनके रोमाश्व इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती 
क्यों हुईं । बहुघा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब पेश्वय्य हमको मिल 
जाय भोर ये दरिद्र होजायं तो अच्छा और राजाश्ञा का इृष्टान्त इसलिए 
देते हैं कि ये जैन छोग राज्य के बड़े खुशामदी, झूठे और डरपुकने हैं, क्या 
झूठी बात भी राजा की मांन छेनी चाहिये | जो ईष्याट्रषी हो सो जैनियों 
से बढ के दूसरा कोई भी न होगा ॥| 
४३-मूल-जो देइ शुद्धधस्म सो परमप्या जयस्मि नहु अन्नो । 

कि कप्पद्दुस्मसारिसों इयरतरू होइ कदयावि ॥ 
प्रक० भाँ० २। चष्ठी० सू० १०१ । 
वे मू्ख छोग हैं जो जनधम से पिरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित 
चर्मोपदेश साधु वा गृहस्थ अथवा अम्थकर्ता हैं वे तीथकरों के सुल्य हैं, 
उनके सुश्य कोहे भी नहीं ।। 
( समीक्षक ) क्‍यों न हो ! जो जेनी छोग छोकर-घुदधि भ होते तो 
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ऐसी बात क्‍यों मान बैठते १ जैसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्थुति 
भहीं करती वैते ही यह बात भी दीखती है ॥ 
3७ मूल-जे श्रमाण अगुण दोषा ते कद् अवुदाण हुन्ति मकच्छा। 


अइद्द त वि छु मरूच्छा ता विसअ्रमिश्राण तुन्नत्त ॥ 
प्रक० भा० ३२ | पष्ठी० सू० १०२ ॥ 


क्निल देव तदुक्त सिद्ान्‍्त और जिनमत के डपदेशांभों का त्याग 
करना जनियों को उचित नहीं है ॥ 


( समीक्षक ) यह ज़ेनियों का इठ, पक्षपात भोर अविदा का फछ 
नहीं तो क्या है ? किन्तु : निर्यों की थोढीसी बात छोड़ के अन्‍य सब 
स्यरूब्ध हैं । जिसकी कुछ थो्दीसी भी बुद्धि होगी वह जेनियों के देव, 
सिद्धान्तग्रन्थ भौर उपषदेश»ओं को देखे, सुने, विचारे सो उसी समय 
निस्सन्देह छोड़ देगा ॥ 

४५-मूल-ययणे वि सग्रुरुजिणवज्लहस्ल केसि न उल्लसइ सम्मत्तं । 


अटह् कद्द दिणमाणितय उलआरणं हरइ अन्धत्त ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठी० सू० १०८ | 


जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पुजनीय भौर जो विरुद्ध चलते 
हैं वे अपुज्य हैं, जैनगुरुभों को मानना भर्थात्‌ अन्‍्यमारगियों को न सानना। 
( समीक्षक ) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेछे 
करके न बांधते तो उनके जाल में से छुटकर अपनी मुक्ति के साधन कर 
जन्म सफल कर छेते । भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी 
और कृपदेश कष्टे तो तुमको कितना दुःख छझगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे 
को दुःखदायक हो इसीलिये तुम्हारे|मत में असार बातें बहुत सी भरी हैं । 
४६-मूल-तिहुअ्रण जय मरंत दहण निश्रन्ति जेन श्रप्पाण ! 
बविरमंति न पायाउ घिद्धी घिठत्तणं ताणम्‌ ॥ 
प्रक० भां० २। पषष्ठी० सू० १०९ ॥| 
जो स्त्युपथन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कम जनी छोग न 
करें क्योंकि ये कम नरक में लेजाने वाले हैं । 
( समीक्षक ) अब कोई जेनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कम 
क्यों करते हो ? इन कर्सों को क्‍यों नहीं छोड देते ? और जो छोड़ देभो 
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तो तुर्हारे शरीर का पाऊन पोषण भी न होसके और जो सुम्दारे कहने 
से सब लोग छोड़ दें सो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ' ऐसा णत्याचांर 
का उपदेश करना सर्वथा ब्यथथं है। क्‍या करें विचारे विदा, सससहझ् के. 
घिना जो मन में आया सो बक दिया। 
४७-मूल-तइया हमाण अदमा कारणरहिया अनाणगब्वेण | 
जे जंपन्ति उस्सुत्त तेसि घिद्धि छ पसम्मिश्य ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२१ ॥ 
जो जनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेयाले हैं ये अधमा5धम हैं, चाहें 
कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जेनमत से विरुद्ध न बोले, न 
माने, चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे ! 
( समीक्षक ) तुम्हारे मूल पुरुषों से ले के भाजतक जितने हो गये 
और होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी 
बात न की और न करेंगे । भक्ता जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध 
होता देखते हैं ८हां चेलों के भी चेले बन जांते हैं तो ऐसी मिथ्या रूम्बी चौड़ी 
यातों के हांकने में तनिक भी छज्जा नहीं आती, यद्द बड़े शोक की बात है । 
४८-मृल-जम्बीर जिणसस जिश्रो मिरईं उस्खुत्तल्तेसदेसणओ | 
सागर कोड़ां कोडिंहि मह अइ भी भवररो ॥ 


ल्‍ प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२२ ॥ 
जो कोई ऐसा कट्टे कि जन साधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी 


धरम है तो वह मनुष्य क्रोडान्‌ क्रोड़ु वर्ष लक नरक में रहकर फिर भी 
भीयच जन्म पाता है | 


( समीक्षक ) वाह रे ! वाह ! ! विद्या के शत्रुओ ! तुमने यही विचारा 
होगा कि इमारे मिथ्या चचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भय- 
छूर वचन लिखा।है सो असम्भव है | अब कहां तक तुमको समझावें, तुमने' 
सो झूठ, निन्‍दा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समझ लिया है । 
४६-मृल-दूरे करण दुरम्मि साहर्ण तह पभावणा दूरे । 

जिणधस्मखदद्वाणं वि तिकक दुक्‍खांद निठवइ | 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२७ ॥ 
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जिस मनुष्य से जनघम का कुछ भी अभुष्ठास न हो सके तो भी जो 


खंड सथ्या है अन्‍य कोई नहीं, इतनी श्रद्धामान्न दी से दुःख से तर 
जाता है । 
( समीक्षक ) भला इससे अधिक मूर्सो को अपने मतजाल में फसाने 


की दूसरी कौनसी बात होगी ? क्‍योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति. 
हो ही जाय पेसा भूृंदू मत कौनसा द्वोगा ९ 
४०-मूल-कइया होही दि्वसो जइया सुगरुण पायमलस्मि । 


उस्सत्तल्ेसविसलवरहिलेझोनि सुणे सज़िणधम्मं ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० ११८ ॥ 


जो मनुष्य हूं तो जिनागम अर्थात्‌ जनों के शास्त्रों को सुनूंगा, उत्सूत्र 
 श्र्थात्‌ अन्‍य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनूंगा, इतनी इच्छा करे वह इतनी 
इच्छांमाश्र ही से दुःखसागर से तर जाता है । 

( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये है 
क्योंकि इस पूर्वोक्त की इच्छां से यहां के दुःखसागर से भी तरता भोर 
पूर्वंजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सक- 
ता | जो ऐसी २ झूठ अथांत्‌ विरुद्ध बात न लिखते तो इनके अविश्यारूप 

ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्यासरय जानकर इनके पोकल ग्रन्थों 
को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बांचों है कि इस 
जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है, परन्तु. 
अन्य जड़वुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है । 
५१-मृल-जह्म जेणंद्धि भणियं सयववद्ारं विसोहियंतस्स । 


जायइ विसद्ध बोही जियआरणाराद्वगत्ता श्रो ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १३८ ॥ 


जो जिनाचार्यों ने कट्दे सूश्न, निरुक्ति, बुत्ति, भाष्य, चूर्णी मानते हैं वे ही 
शुभ व्यवहार ओर दुःसद्द व्यवद्दार के करने से चारिश्नयुक्त होकर सुस्तरो 
को प्राप्त डोते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥। 

( समीक्षक ) क्‍या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र 
कहते हैं, जो भूखा प्यासा मरना भादि ही चारित्र है तो बहुत से मनुष्य 
अकाल वा जिनको अप्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं, वे शुद्ध होकर शुभ 


३७० सत्याथँप्रकादा। 


फलों को प्राप्त होने चाहिये। सो न ये झुझ होथें भौर न तुम, किन्तु 
पिक्ादि के प्रकोप से रोगी ह्ोकर सुख के बदले दुःख को प्रांत होते हैं। घर 
सो स्याधाचरण, ब्रह्माचय्ये, सत्यभाषणादि है ओर असत्यभाषण अन्यांथा- 
चरणोदि पाप है और सब से प्रीतिपू्वक परोपकाराथ बसा शुभ चारित्र 
कहाता है, जेनमतर्स्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं, इन सूत्रादि 


को मानने से थोड़ासा सत्य भौर अधिक झूठ को प्राप्त ढोकर दुःखसागर 
में इवते हैं । 


४२-मूल-जइ लाणसि जिणनादो लायायाराबि परकए भूओ। 
तातेते मपन्नेता कद्द मक्षसि लोअआयार ॥ 
प्रइक० भा० २ | पषच्ठी० सू० १४८ ॥ 
जो उत्तम प्रारबव्धवान मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का ग्रहण करते 
हैं क्षर्यांत जो निनधरम्म का प्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है । 

( समीक्षक ) क्‍या यह बात भूछ की और झट नहीं है क्‍या भन्‍य 
मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जेनमत में नष्ट प्रारध्धी कोई भी नहीं ? और 
को यह कहा कि सधर्मी अर्थात्‌ जेनचर्ं वाके आपस में क्छेष्ा न करें 
किन्तु प्रीतिपूर्वक वर्ते' इससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ 
कलूदह करने में बुराई जन छोग नहीं मानते होंगे । यह भी इनकी बात 
अयुक्त है क्योंकि सजन पुरुष सजानों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा 
देकर सुशिक्षित करते हैं । और जो यद्द लिखा कि ब्राह्मण, श्रिदण्डी, परि- 

/ श्राजकाचार्य अर्थात्‌ संन्‍्यासी और तापसादि भर्थात्‌ पैरागी जादि सब 
जैनमत के छात्रु हैं। भव देखिये कि सब को घात्रुभाव से देखते और निन्‍दा 
करते हैं तो जेनियों की दया और क्षमारूप धर्म कटा रहा क्योंकि जब 
दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा 
हिंसारूप दोष नहीं जेसे द्ेषमूक्तियां जेनी छोग हैं मैसे दूसरे थोदे ही 
होंगे। ऋषमभद्रेव से छेके महावीरपय्येन्त २४ तीर्थकरों का रागी, द्वेषी 
मिथ्यात्थी कहें और जेनमत मांनने वाछे को सन्निपातज्वर से फसे हुए 
सार्ने और उनका धर्म नरक और विष के समान समझे तो जेनियों को 
कितमा छुरा छगेगा ९ इसछिये जेनी कोग निन्‍्दा और परमतद्वेषरूप नरक 
मे हुजकर महांझेश भोग रहे दें इस बात को छोड दें तो बहुत अच्छा होवे। 
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४३-मत्ष-एगों अगरू पगो वि सावगो चेइआणि वियद्दाणि । 
तच्छु य जे जिणुद॒वंवं परुप्परन्त न विशन्ति ॥ 
प्रद० भा० २। पष्ठी० सू० १७५० ॥ 
सब आवकों का देवगुरु धर्म एक दे चैत्यवन्दन भर्थात्‌ जिनप्रतिबिम्ध 
मूर्सि देवछ भौर जिनद्रब्य की रक्षा और मूत्ति की पूजा करना धर्म है ॥ 
( संमीक्षक ) अब देखो ! जितना मूर्सिपूजा कां झगड़ा चला है बह 
सब जैनियों के घर से, और पाखण्डों का मूल भी जनमत है ॥ 
४७४--अआद् दिन कृत्य एू० $ में मूत्तिपूजा के प्रमाण:-- 
नवकारेण विवोहो ॥ १॥ अच्ुसरण सावउ ॥२॥ 
बयाई इमे ॥ ३॥ जोगो।॥ ४ ॥ चिय वन्द्र॒गों ॥ ५॥ यश्यधर- 
साय तु विदि पच्छम्‌ ॥ ६॥ 
..._ इत्थादि श्रावर्कों को पह्िक्षे द्वार में नवकार का जप कर जाना॥ १ 0 
दूसरा नवकार जपे पीछे मैं श्रावक स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणु- 
प्रतादिक हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अप्रगामी मोक्ष 
है उस कारण शानादिक है सो योग उसका सब अतीयार निर्मल करने 
से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है, सो योग कहेंगे 
| ४ ॥ पांचवे चैत्यवन्दन अर्थात्‌ मूत्ति को नमस्कार द्व्यभाव पूजा कहेंगे 
॥ै ५ ॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रत्रुख विधिपू्वंक कहूँगा इत्यादि 
॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतसी बिधि लिखी हैं।अर्थात्‌ संध्या 
के भोजन समय में जिनवबिम्ब अर्थात्‌ तीथंकरों की सूर्ति पूजना और 
द्वार पूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बसेदे हें । मन्दिर बनाने के नियम, 
पुराने मंदिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति हो जाती है, मन्दिर में हस 
प्रकार जाकर बैठे, बड़े भाष प्रोति से पूजा करे, 'नमो जिने्द्रेभ्यः” इत्यादि 
मम्त्रों से लानादि कराना। और “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” 
इत्यादि से गन्धादि चढ़ाथें, रर्नसार भाग के १२ थें पृष्ठ में मूत्तिपूजा का 
फछ यह छिखा है कि पुजारं को राजा वा प्रज्ञा कोई भी न रोक सके । 
( समीक्षक ) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं. क्‍योंकि बहुत से जैन 
पूजारियों को राजादि रोकते हैं । ररनसा० १० ३ में छिला है, मूत्तिपूुआा 
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'से रोग पीड़ा और मदांदोष छूट जाते हैं एक किसी ने ५ कौड़ी का फूछ 
चढ़ाया, उसने १८ देश का राज पाया, उसका नाम कुमारपाछ हुआ था 
'हत्यादि सब बात झूठी और मुखों को लुभाने की हैं क्योंकि अनेक जेनी 
'छोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं भोर एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि 
'मूरत्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कोड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य 
मिलते तो पांच २ कोड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्‍यों नहीं 
'कर छेते ? और राजदण्ड क्यों भोगते हैं ? और जो मूर्तिपूजा करके भव- 
सागर से तर जाते दो तो ज्ञान, सम्यग्दर्शन और चारिश्र क्‍यों करते हो ? 

५५-रघ्नसार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में भस्रत 
और उसके स्मरण से मनवॉछित फछ पाता है । 

( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जेनी लोग अमर 'हो जाने चाहिये 
सो नदी होते, इससे यह हनकी केवल मुख्तों के बहकाने की बात दै दूसरे 
इसमें कुछ भी लत्त्व नहीं । 

४६--हनफी पूजा करने का छोक रत्नसार भा० पृष्ठ ५२ मेः-- 

जलचन्दनधृपनेरथ दीपाछ्षतकेनेंवेद्ययस्तर: । 
उपचारवरैर्जनेन्द्रान्‌ रुचि रेरद्य यजामहे ॥ 

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, भूप, दीप, नेवेद्य, वस्र भौर अतिश्रेष्ठ 
डपचारों से जिनेन्द्र अर्थांत्‌ तोथकरों की पूजा करें। इसी से हम कहते हैं 
कि मूज्तिपूजा जेनियों से चली है । ( विवेकसार पृष्ठ २३ ) जिनमन्दिर 
में मोह नहीं आता ओर भवसागर के पार उतांरने पाला है । (विवेशसार 
पृष्ठ ५१ से ५२ ) सूत्तिपूजा से मुक्ति होती है भौर जिन मन्दिर में जाने 
से सदूगुण आते हैं, जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे पह नरक 
से छूट स्व को जाय। (विवेकसार पृष्ठ ५५) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि 
को मूर्तियों के पूजने से धर्म, भथ, काम और मोक्ष की सिद्धि है। (विवेक- 
सार एष्ठ ६१) जिनमूत्तियों की पूजा करे तो सब जगत के केश छूट जाये ॥ 

( समीक्षक ) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो 
इस प्रकार से पापादि बुरे कम छूट जाय, मोद न भावे, भवसागर से 
पार उत्तर जायें, सदगुण जाजायं, नरक को छोड़ स्वर्ग में जाये, धर्म, अथ, 
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काम, मोक्ष को प्राप्त होवे और सब छेशा छूट जाय॑ तो सब जेनी कोश 
सुखी और सब पदाथों की सिद्धि को प्राप्त क्‍यों नहीं होते ? इसी 
विवेकसार के ई प्रष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्थापन किया 
है उन्होंने भपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । 

५७--( विवेकप्तार पृष्ठ २२५ ) शिव, विष्णु आदि की सूत्तियों की 
पूजा करनी बहुत बुरी दे अथांत्‌ नरक का साधन है ॥ 

( समीक्षक ) भऊछा जब शिवांदि की मूर्तिया नरक के सांधन हैं 
तो जेनियों की मूर्तियां क्‍या वैसी नहीं १ जो कहें कि हमारी सू स्तियां 
श्यागी, शान्त और झुभसुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी ओर शिवादि की मूर्ति 
वैसी नद्दी इसलिये थुरी हैं तो इनसे कहना चाद्दिये कि तुम्हारी मूर्तियां 
सो छाखों रुपयों के मन्दिर में रहती हैं ओर चन्दन केशरादि 'चढुता है 
पुनः ध्यागी कैसी ? और शिवादि की मूर्तियां तो धिना छाया के भी रहती 
हैं वे त्यागी क्‍यों नही ? भौर जो झ्ान्‍्त कहो तो जद पदार्थ सब निश्चर 
होने से शान्त हैं सब मतों की मूत्तियां व्यथ हैं । 

. ७५८--(प्रश्न) इमांरी मूर्तियां बस्तर आाभूषणादि धारण नदी करती 
इसलिये: अच्छी हैं । 
(उत्तर) सब के सामने नंगी मूर्तियों का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीला है । 

( प्रश्न) जेसे स्त्री का चित्र था मूत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है 
चैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्रांप्त होते हैं । 

(उत्तर) जो पाषाणमूत्तियी के देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो 
डसके जड़्सवादि गुण भी तुम्हारे में आाजायेंगे । जब जड़ब॒ुद्धि होंगे तो 
सवधा नष्ट हो जाओगे, दूसरे जो उत्तम विद्वान हैं उनके संग सेवा से 
कछूटने से मूदूता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुछास 
[ख०३७] में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूत्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं । 

५६--इसलिये जैसा जेनियों ने मृत्तिपुजा में झूठा कोलाइल चलाया 
है वैसे इनके मन्त्रों में भी ब्हुतसी असम्भव बातें लिखी हैं यह इनका 
अन्तर है.। रनसार भाग पृष्ठ $ में:--- 

नमो अ्रिहंताएं नमो सिद्धाएं नमो आयरियाण्ं नमो 


जु०४ सत्याथ॑प्रकाकः 


जयज्कायाणं नमो लोए सबबसाइणं एसो पश्च नम॒ककारो 
सब्य पावप्पणासणों मझलाचरंणं थे सब्बेलि पढ़म दवइ 
मजलम ॥ ११ ॥ 

इस मन्त्र का बड़ा माहात्य छिखा है और सब जेनियों का यदद 
शुरुमन्‍्त्र है। इसका ऐसा माहात्म्य घरा है कि तंत्र, पुराण, भाटों की भी: 
कथा को पराजय कर दिया है, श्राददिनकृस्य पृष्ठ ३ मेंः--- 

नम॒कार तउपढे ॥। ६ ॥ जउकड्ब । 

मन्ताशमन्तो परमो इ मुत्ति बेयाणधेय परमे इ म॒त्ति । 

सत्ताणतत्त परम पवित्त संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥१०॥ 

ताण अन्वन्तु नो अत्थि | जीवाणं भमवसायरे | 

खुदडू ताणं इम मत । नम॒ककारं सखुपोययम्‌ ॥ ११ || 

कव्मं । अणेगजस्मंतरस चिआणं। दुद्यण सारीरि- 
अझमाणुसाणुसाणं । 
कत्तोय भव्वाणभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तों॥१२॥ 

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है, वह ध्यांन के योग्य में परमः 
ध्येय है, तरवों में परम तत्व है, दुःखों से पीड़ित संखारी जीवों को: 
नव॒कार मंत्र ऐसा है कि जेसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती 
है॥ १० ॥ जो यह मवकार मंत्र है वद्द नौका के समान है, जो इनको छोड 
देते हैं वे भवसागर में हूबते हैं ओर जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों: 
से तर जाते हैं। जीवों को दुःखों से ए्थक्‌ रखनेवारा सब पापों का नाक्षक . 
मुक्तिकारक इस मन्त्र के घिना दूसरा कोई नहीं॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में: 
उतपन्न हुआ दारीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला - 
यही है, जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तवतक भवसागर से जीव नहीं: 
तर सकता यद्द अथ॑ सूत्र में कहा है ओर जो अश्निप्रमुस॒ अ्ष्ट मद्दाभयों 
में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं, जेसे मद्दारत्न 
बैदूय गासक मणि ग्रहण करने में भावरे अथवा शामुभय में अमोघ शस्त्र 
के प्रदण करने में आवे वैसे अत केवरी का अद्दण करे और सब द्वादक्षांगाः 
का नवकार संत्त रहस्य है। इस मन्न का भथे यद है। (नमो अरिहन्ताणं) 


द्रादशस मुलछलासः जुद् फू 
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सब तीथकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धांण ) जनमत के सब सिद्धों को 

नमस्कार । ( नमो आयरियाणं ) जनमत के सब भचार्य्यों को नमस्कार | 
(नमो उवज्झायाण ) जनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार | ( नमो 
छोए सब्ब साहूण ) जितने ज नमत के साधु इस छोक में हैं उन सबको 
नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में जेन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक 
ग्रन्थों में विना जेनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा 
है इसलिये यही भथे ठीक है । 

५८ -(तस्वविवेक पएृथ्ड १३९) जो मनुष्य रक ही पथ्थर को देवबुद्धि 
कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है । 

( समीक्षक ) जो ऐसा ड्ो तो सब कोई दृशन करके सुखरूप फलों 
को प्राप्त क्यों नहीं होते ? 

५९-.. (रस्नसारभाग पृष्ठ १०) पाश्चवनाथ की मूर्ति के दशन से पाप 
नष्ट हो जाते हैं। कल्पभाध्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिर | का 
जीणोंद्वार किया इत्यादि मूत्तिपुजाबिषय में हनका बहुतसा लेख है, इसी 
से समझा जाता दै कि मूर्त्तिपूजा का मूछकारण जेनमत है । अब इन 
जैनियों के साधुओं की लीला देखिये। ( विवेकसार पृष्ठ २२८ ) एक 
जेनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी द्वोकर स्वर्ग- 
छोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) अणंकमुनि चारिश्र से चुककर 
कई वर्षपय्य॑न्त दत्त सेठ के घर में विषयधभोग करके पश्चात्‌ देघलोक को 
गया । श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थाछिया उठा छेगया, पश्चात्त देवता 
हुआ । (विवेकसार एष्ठ १५६ ) जेनमत का साधु लिड्गधारी अर्थात्‌ 
वेशधारी मात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक छोग करें, चाहें साधु 
शुद्ध चरित्र हो चाहें भञ्जुद्ू चरित्र सब पूजनीय दें । (विवेकसार पृष्ठ १६८) 
जेनमत का सांघु चरित्रद्दीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है। 
( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के झोधुओं को चरित्र- 
रहित, अष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार 
पृष्ध २३६ ) एक चोर ने पांच मूठी छॉँच कर चारित्र अहण किया, बड़ा 
कष्ट ओर पश्चास्ताप किया, छठे महीने में केवक ज्ञान पाके सिद्ध होगया ॥। 

है दे 
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( समीक्षक ) अब देखिये इनके साधु और गृहस्थों की छीछा । इनके 
मत में बहुत कुकमें करनेवाला साधु भी सदगति को शया | 

६०--और विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नर # में 
गया । विवेकसार पृष्ठ १४५ में छिखा है कि घन्वन्तरि नरक में गया । 
'विवेकसार' पृष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, काजी, मुछा कितने ही भज्ञान से 
तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हें | रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा 
है कि नव वासुदेव अरथांत्‌ त्रिपष्ठ वासुदेव, ह्विपष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासु- 
देव, पुरुषोत्तम दासुदेव, सिंहपुरुष वांसुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त 
वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव भौर श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारददवें, बारहवें 
चौदहवें, पन्द्रद्वे, भठारह व, बीसवें ओर बाईसवें तीथकरों के समय में 
नरक को गये और नवप्रतिवासुदेव भर्थांत्‌ अश्प्रीवप्रतिवासुदेव, तःरक 
प्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुस्भप्रतिवासुदेव, 
बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्मादप्रतवासुदेव, रावशग्रतिवासुदेव और जराखिंघु 
प्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये । और कब्पभाष्य में छिखा है कि 
ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पय्यन्त २४ तीथंकर सब मोक्ष को भ्राप्त हुए । 

( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि हनक॑ सांधु 
गरृहस्थ और तीर्थंकर जिनमें बहुतसे वेद्रयागामी, परख्रीगामी, चोर भादि 
सब जैनमतत्थ स्वर्ग भोर मुक्ति को गये ओर श्रीकृष्णादि महाघार्मिक 
महात्मा सव नरक को गये, यह कितनी बड़ी घुरी बात है ! प्रस्युत विचार 
के देखें तो अच्छे पुरुष को जनियों का संग करना वा उनको देखना भी 
घुरा है क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी २ बातें उसके भी 
हृदय में स्थित हो जावेगी क्‍योंकि इन मद्दाहठी, दुराग्रद्दी मनुष्यों के संग 
से सिवाय बुराइयों के भन्‍्य कुछ भी पछे न पड़ेगा। हां जो जैनियों में 
डत्तमजन ९ हैं उनसे सत्संगादि करने में भी दोष नहीं । 

६१-थव्विकसार एष्ठ ५५ में लिखा है कि गड़ादि तीथ और काशी भादि 
क्षेत्रों के सेघन से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, 

पालीटाणा और भाबू भादि तीथ क्षेत्र मुक्तिपय्य॑न्त के देनेवाले हैं । 


& जो उत्तमजन होगा वह श्स असार जैनमत में कभी ज रहेगा । 


द्ादशसमुछासः ७०७ 

( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जैसे देव, वैष्णवादि के तीथ॑ 

भौर क्षेत्र जल स्थल जड़त्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं, इनमें से एक की 
निन्‍्दा और दूसरे की स्तुति करना मुखंता का काम है ।॥। 
६२--जैनों की सुक्ति का वर्णन ।। 

( रतनसार भाग पृष्ठ २३ ) मद्दावीर तीथंकर गौतमजी से कद्दते हैं 
कि ऊध्वलोक में एक सिद्ध£शिला स्थान है, स्वरगंपुरी के ऊपर पेंतालीस लाख 
योजन लम्बी और उतनी ही पोली है तथा «८ योजन मोटी है । जैसे मोती 
का श्वेत द्वार वा गोदुग्ध है उससे भी डजली है, सोने के समान प्रकाशमान 
और रुफटिक से भी निमल है। यह सिदशिला चौद॒दवें लोक की शिखा 
पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम, उस में भी मुक्त पुरुष 
अधर रहते हैं, वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं भौर आनन्द करते 
रदते हैं, पुनः जन्ममरण में नहीं आते, सब कर्मो से छुट जाते हैं, यह 
जैनियों की मुक्ति है । 

(समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य म॒त्त में वैकुण्ट, कैछास, 
गोलोक, श्रीपुर भादि पुराणी, चौथे आसमान में ईइंसाईं, सातवें भासमान 
में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्ध- 
शिलां भौर शिवपुर भी हैं। क्योंकि जिसको जैनी छोग ऊंचा मानते हैं वही 
नीचे वाले जो कि हमसे भूगोछ के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा में नीचा है, 
नीचा ऊंचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है । जो भार्य्यावत्तवास्ती जेनी छोग 
ऊचा मानते हैं उसी को भमेरिकावाले नीचा मानते हैं भौर भाग्यांवत्ते- 
वासी भिसको नीचा मानते हैं उसी को भमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं । चाहे 
चह शिला पेंतालीस लाख से दूनी नव्बे लाख कोश की होती तो भी वे 
मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिका वा शिवपुर के बाहर निकलने से 
डनकी मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उसमें रद्दने की प्रीति और 
उससे बाहर जाने में भप्रीति भी रहती होगी । जहां अटकाव प्रीति और 
श्रप्नीति है उसको मुक्ति वर्योकर कद्ट सस्ते हैं ! मुक्ति तो जैसी नवमें 
समुछास में वर्णन कर आये हैं वैसी मानना ठीक है और यद्ट मैनियों की 
मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है । ये जनी भी मुक्ति विषय में अ्रम से 


५०८ संत्याथंप्रकाशः 


कि खि ली धार १५ रत. 


फँसे हैं । यह सच है कि विना वेदों के यथार्थ अथंबोध के मुक्ति के स्वरूप 
की कभी नहीं जान सकते ॥ 
६३---अंब और थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । ( विवेकसार 


पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ छाख कछशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान 
कराया । (विवेक० प्रृष्ठ १३६) दशाण राजा महावीर के दर्शन को गया, 
वहां कुछ अभिमान किया | उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० 
इतने ह्ट्न्द्र के स्वरूप ओर १३, ३१७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इसनी 
इन्द्राणी वहां आईं थीं देखकर राजा भआश्रय्यं होगया । 

( समीक्षक ) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इृन्द्राणियों के 
खड़े रहने के छिये ऐसे २ कितने द्वी भूगोल चाहियें । 

६४--श्राद्धदिनकृत्य आात्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि 
बावड़ी, कुआ भौर ताराब न बनवाना चाहिये । 

( समीक्षक ) भल। जो सब मनुष्य जेन मत में दो जायें भौर कुआ, 
शसालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवादें तो सब छोंग जल कहां से पिये 

( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं, उससे बनवानेवाछे 
को पाप लगता है इसलिये हम जेनी छोग इस काम को नहीं करते । 

(उत्तर) तुम्द्दारी बुद्धि नष्ट क्‍यों होगई ? क्योंकि जैसे क्षुद्र २ जीवों 
के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय भादि पश्चु और मनुष्थादि 
प्राणियों के जरू पीने आदि से महांपुण्य होगा उच्चको क्‍यों नहीं जिनते ९ 

६०-- ( तस्वविवेक पृष्ठ +९६ ) इस नगरी में एक नंद्मणिकार सेट ने 
धावद़ी बनवाई उससे धमंभ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी 
बावड़ी में मैंडुका हुआ, महावीर के द्शन से उसको जातिस्मरण होगया, 
महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह्द पूर्व जन्म के धंर्माचाय्यं जान 
वन्दना को थाने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुभ 
ध्यान के योग से दुदुरांक नाम महरद्धिक देवता हुआ, अवधिजञान से मुझ्तको 
यहां आया जान वन्दुनापूदंक ऋद्धि दिल्ला के गया । 

( समीक्षक ) इत्य.दि विद्याविरुदध भसम्भव मिथ्था बात के कहने 
वाछे महावीर को सर्वोत्तम मानना महाअआञान्ति की बात है । ह 

६६-श्राढविनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा हैं कि रतकवस््र साधु छे छेवें | 
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( समीक्षक ) देखिये इनके साधु भी महात्राह्मण के समान होगये। 
चख्त्र तो साधु छेवें परन्तु रतक के आभूषण कौन लेवे । बहुमूल्य होने से 
घर में रख छेते होंगे तो आप कौन हुए । 

६७--( रत्नसार पृष्ठ १०५ ) भूंजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने 
आदि में पाप होता है । 

( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्याह्दीनता, भला ये कम न किये 
जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और लैनी छोग भी पीड़ित हो 
कर मर जायें। 

६८--(रवनसार पृष्ठ १०४ ) बगीचा छगाने से एक लक्ष पाप माली 
को छगता है । 

( समीक्षक ) जो माली को छक्ष पाप छगता है तो अनेक जीव पश्च, 
फछ, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी दोता 
ही है, इस पर कुछ ध्यान भी न दिया, यह इतना अन्धेर है । 

६९-.( तत््वविवेक पृष्ठ २०२ ) एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या 
के घर में चछा गया भौर घम से मिक्षा मांगी । वेश्या बोली कि यहां घम 
का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधु ने साढ़े बारह 
छाख भशर्फी उस के धर में वर्षा दीं । 

(समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नश्बुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? 

७०--रतनसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति 
घोड़े पर चढ़ी हुईं, उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है । 

(समीक्षक) कट्टो जेनीजी |! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका भादि 
और क्ात्रु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा 
क्‍यों नहीं करा लेते हो ? क्‍यों जहां तहां पुलिस भादि के राजस्थानों में 
भारे २ फिरते हो १ 

७१--अब इनके साधुओों के लक्षणः--- 

सरजोदरणा भेक्षभुजो लुश्चितमूदजाः । 

ध्वतास्बराः दमाशीला निःसड्रा जेनसाथवः ॥ १॥ 

लुश्विता पिच्छिकाइस्ता पायणिपात्रा दिगम्व तपः । 

ऊध्चासिनो गृहे दातुद्धिती याः स्युर्जिनषैयः ॥ २॥ 
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भुक्कके न केवल न स्री मोक्षमेति व्गम्बरः 

प्राहरेषामय सेदो महान श्वताम्बरे! सह | ३ ॥ 

जन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनद्तसूरी ने ये छोकों से कहे हैं । 
( सरजोदरण ) चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाल 
लुब्नित कर देना, श्वेत यख्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग 
न करना ऐसे लक्षणयुक्त जेनियों के श्वेताम्बर जिनको 'यती' कद्दते हैं ॥१॥ 
दूसरे दिगम्बर अथांत्‌ वस्र घारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना 
पिच्छिका एक ऊन के सूर्तों का झाड छूगाने का साधन बगर में रखना, 
जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खालेना, ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के 
साधु होते हैं ॥ २ ॥ भोर मिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके 
जसके पश्चात्‌ भोजन करें, वे जिन्िं अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं | 
दिगम्बरों का श्रेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग स्त्री 
का अपयर्ग नहीं कहते और श्रताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ यह इनके साधुओं का सेद है । इससे जैन लोगों का 
केषालुश्न सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुश्टि लुख्लनन करना इत्यादि भी लिखा 
है । विवेकसार भा० पष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लबख्बनकर चारित्र 
प्रहण किया अर्थात्‌ पांच मूठी शिर के बाल डखाड़ के साधु हुआ । (कल्प 
सूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) केश लुखन करे, गौ के बालों के तुल्य रक्‍्खे। 

( समीक्षक ) भब कहिये जैन छोगो ! तुम्हारा दया घम कहां रहा 
क्या यह हिंसा अर्थात्‌ चाहे अपने हाथ से लुख्नन करे, चाहें उसका गुरु 
करे वा अन्य कोई, परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को द्वोता होगा ? 


जीव को कष्ट देना ही द्विसा कहाती है । 

७२--विवेकसार पृष्ठ”, संवत्‌ १९६३३ के साल में श्वेताम्बरों में 
से छूंढिया और दूंढियों में से तेरहपन्‍्थी आदि ढोंगी निकले हैं। हंढिये छोग 
पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सवंदा मुख 
पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती भादि भी जब पुस्तक बांचते हैं ठभी मुख 
पर पट्टी बांचते हैं भन्‍्य समय नहीं ।- 

( प्रक्ष ) सुख पर पट्टी अवश्य बांचना चाहिये क्‍योंकि “वायुकाय ” 
भर्थाव्‌ जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाछे जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की 


१ 56, बी ही. ही यही महक की 


द्ादशससुल्लासः ७५११ 


अीबजीय, अीफ आम था आए धर ण 0 5 ऊ ७ /ीजजरीयि, नी, तीकिजनी ९ / ५५.८9०७#रीय॥ # १८ # कप 27.3५ /#7५८की की 3.३२ समीप जीजा भाकनरी परी न र९.५ज ३०३ दि धरम //“ 3५७० कक के, के गत पक. चिह#7' 2३..>/१३- अर पि ,ार५>+ ९६ #१गह77०९५५८७“प कफ ५0३6 ध के जरी जा, ही व पे, 


उष्णतां से मरते हैं औौर ठसका पाप मुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता 
है, इसीलिये हमछोग मुख पर पट्टी बांधना भच्छा समझते हैं । 

(उत्तर ) यद्द बात विद्या और प्रत्यक्ष भादि प्रमाण की रीति से अयुक्त 
है क्योंकि जीव अजर अमर है फिर थे मुख की बाफ से कभी नहीं मर 
सकते, इनको तुम भी अजर णमर भानते दो । 

( प्रश्न ) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको 
पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप होता है इसलिये मुख 
पर पट्टी बांधना अच्छा है | 

( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात सवंथा असम्भव है, क्योंकि पीड़ा 


दिये तिना किसी जीव का क#िंचित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता, जब मुख 
के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने 
बैठने, हाथ उठाने और नेश्रादि के चलाने में पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी 
इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सकते । 

( प्रश्न ) हाँ जहां सके बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये 
ओर जहां इस नहीं बचा सकते वहां भशक्त हैं क्योंकि सब वायु भादि 

थों में जीव भरे हुये हैं । जो हम सुख पर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव 
मरें, कपड़ा बांधने से न्‍्यून मरते हैं । 

( उत्तर ) थह भी तुम्दारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने 
से जीत्रों को अधिक दुःख पहुंचता है, जब कोई मुख पर कपड़ा बांघे सो 
उसका मुख का वायु रुक के नीचे वा पाश्व और मौन समय में नासिका 
द्वारा इकट्ठा होऋर वेग से निरूलता है उससे उच्णतां अधिक होकर जीवों 
को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी | देखो ! जैसे घर व 
कोठरी के सब दरवाज़े बन्द्‌ किये व पड़दे डाले जाये तो उसमें उष्णता 
विशेष होती है, खुला रखने से उत्तनी नहीं होती, वैसे मुख पर कपड़ा बांच 
ने से उच्णता अधिक होती है और खुला रहने से न्यून, वैसे तुम अपने 
मतानुसार जीवों को अधिक दु:खदांपक हो और जब मुख बन्ध किया जाता 
है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुआ 
जीवों को अधिक धक्का भोर पीड़ा करता ट्ोगा। देखो, जैसे कोई मनुष्य 
भप्नि को मुख से फूँकता कौर कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से 
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कम बऊरू और नली का वायु इकट्ठा होने से भधिक बल से अभि में लगता 
है वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु के रोकने से नासिका द्वारा अतिवेग 
से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इस से सुख पर पट्टी बांध 
ने वालों से महीं बांधनेवाले घर्माप्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों 
का यथांयोग्य स्थांन प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता । निरनुनासिक 
अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है, तथा मुश्न पर 
पट्टी बांधने से दुर्गग्ध भी अधिक बढ़सा है क्‍योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध 
भरा है | घारीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्न्धयुक्त प्रत्यक्ष है । 
नो वह रोका जाय तो दुर्गनध भी अधिक बढजाय जैसा कि बंध 'जाजरूर' 
अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुगन्‍धयुक्त होता है वैसे ही मुख- 
पट्टी बांधने, दुन्तधावन, मुखप्रक्षाऊन और स्नान न करने तथा वस्घ न 
धोने से तुम्हारे शरीर से अधिक दुर्गग्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत से 
शोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुमको अधिक 
होता है। मैसे मेले आदि में अधिक दुर्गनन्‍्ध होने से “विज्वूचिका” अथांत्‌ 
हैजा भादि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुः्खदायक होते 
हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्‍्यून होकर जीवों को बहुत दुःख 
नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गन्‍्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और 
जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, सुखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान, 
बस्ों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत भर्छे हैं । जेसे अन्त्यजों को दुर्गन्‍्ध 
के सहवास से प्रथक्‌ रहने वाले बहुत भच्छे हैं जैसे अन्त्यजों की दुग्गन्‍्ध के 
सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम भौर तुम्हारे संगियों की भी 
खुद्धि नहीं बढ़ती, जेसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्ववप होने से 
धर्मानुष्ठान की बाधा होती है वैसे डी दुर्गन्‍्धयुक्त तुम्हारा और तुम्द्दारे 
संगियों का वत्तमान होता होगा । 

( प्रश्न ) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए अप्नि की ज्वाला बाहर 
निकल के बांहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुखपष्टी 
बांध के वायु को रोककर बाहर के ज्ञीयों को न्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं । 
सुखपट्टी बांधने से बाहर के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती और जैसे सामने 
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भ्रप्ति जलता है उसको आड़ा हाथ देने से कम्म छगता है और वायु के 
जीव शरीर वाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है । 

(उत्तर) यह तुम्हारी बात छड्कपन की है, प्रथम तो देखो, जहाँ छिल्न्‌ 
ओर भीतर के वायु का योग बाहर के घायु के साथ न हो तो वहां अपभि 
जल ही नहीं सकता । जो इन को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में 
दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुझ् जायगा। 
जेसे प्थिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के चायु के योग के विना 
नहीं जी सकते वैसे अभि भी नहीं जऊ सकता । जब एक भोर से अपि 
का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की 
आड़ करने से सुख पर आंच न्यून छगती है परन्तु वह आंच हाथ पर 
अधिक छग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । 

(प्रश्ष) इसको सब्र कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुप्य से छोटा 
मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कह्ठता है तब मुख पर पछा वा हाथ 
रूगाता है इसलिये कि मुख से थूक उड़ कर वा दुर्गन्ध उसको न ऊगे और 
जब पुस्तक बांचता है सब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट 
होकर वट्ट बिगड़ जाता है इसीलछिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है | - 

( उत्तर ) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षाथ मुखपट्टी बांधना 
व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ 
या पलछा इसलिग्रे रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन 
छेवे क्‍योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ 
वा पल्ला नहीं धरता, इससे क्‍्यां विदित होता है कि गुप्त बात के लिये 
यह बात दै। दन्‍्तथावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से 
से अत्यन्त दुगन्व निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई 
तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्ध के अन्य क्‍या भाता होगा 
इत्यादि सुख के आाड़ा हाथ घा पछा देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं । जैसे 
बहुत मनुष्यों के सासने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पला न लगाया 
जाय तो दूसरों की भोर वायु के फैलने से बात भा फैल जाय, जब वे 
दोनों एकान्त में बांत करते हैं तब मुख पर हाथ वा पछा इसकछिये 
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नहीं छगाते कि वहाँ तीसरा कोई सुननेवाला नहीं | जो बड़ों ही के 
ऊपर थूक न गिरे इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ९ 
और डस्त थूक से बच भी नहों सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें भौर 
वायु हमारी भोर से दूसरे की भार जाता हो तो सूक्ष्म होऋर उसके 
झरीर पर वायु के साथ त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे, उसका दोष गिनना 
अविद्या की बात है, क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उनको 
पीड़ा पहुँचती हो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूथ्य की मदह्दा उष्णता से 
वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता 
से भी वे जीव नहीं मर सकते, इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठ है क्योंकि. 
जो तुम्दारे तीथकर भी पूर्ण विद्वान होते सो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते । 
७३--देखो ! पीड़ा इन्हों जीचों को पहुँचती है जिनकी वृत्ति सक 
अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण!-- 
पश्चावयवयोगात्सुखसंवित्ति; ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७ ॥ 
जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी 
सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, 
अन्धे को रूप वा भागे से सप्प न्याप्तादि भधदायक जीवों का चला जाना, 
शून्य बद्धिरी वाछे को स्पश, पिन्नस रोगबाले को गन्ध और शून्य जिद्धावाले 
को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है । 
देखो ! जब मनुष्य का जीव सुपुप्ति दुशा में रहता है तब्र इसको सुख 
वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है 
परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख 
वां दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैध वा अज़कल के डाक्टर 
लोग नशे की वस्तु खिला वा सुंधा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयर्वों 
को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं' 
होता, वैसे वायुआय अथवा अन्य स्थान स्थावर शरार वाले जीवों को सुर 
दुःख प्राप्त कभी नहों हो सकता । जैपे मूर्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त 
नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मछित होने से 
सुख दुःख को प्राप्त नहीं दो सकते फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात 
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सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति दी प्रत्यक्ष 
नहीं होती सो अभनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । 

( प्रश्न ) जब वे जोव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा । 

(उत्तर) सुनो भोके भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुमको 
सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते १ सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद 
सम्बन्ध है, भरभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंधा के डाक्टर 
लोग अड्डों को चीरते फाडुते और कांटते हैं | जेसे उनकों दुःख विदित नहीं 
होता इसी प्रकार अतिमछित जीवों को सुख दुः्ख क्‍्योंऋर प्राप्त होवे: 
क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । 

७४-(प्रश्न) देखो ! निछोति भर्थात्‌ हरे झ्ञाक, पात और कन्दमल हैं 
उनको हम लोग नही खातेकयोंकि निछोति में बहुत और कन्दमूछ में 
अनन्त जीव हैं जो इम उनको खावें तो उन जीवों को मारने और पी डा 
पहुंचाने से इम लोग पापी ह्ोजावें । 

( उत्तर ) यह तुम्दारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योंकि हरित 
शाऊक खाने में जीव का मरना, उनको पीड़ा पहुंचनी क्‍्योंकर मानते हो १ 
भला जब तुमझो पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जो 
दीखती है तो इमको भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको 
दिखा सकोगे | अब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपसान ओर शब्दप्रमाण 
भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे जाये हैं वष्ठ इस 
बात का भी उत्तर है क्‍यों कि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और महा- 
नञा में जीव हैं इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीथंकरों की 
भी भूछ विदित होदी है जिन्हों ने तुमको ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध 
उपदेश किया है, भरा जब घर का अन्त द्वै तो उसमें रहनेवाले अनन्त 
क्योंकर हो सकते हैं? जब कन्द का अन्त-दम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इससे यह्द तुम्हारी बात बड़ी भूल की है , 

७५--- प्रश्न ) देखो ! तुम छोग बिना उष्ण किये कच्चा पानी पीते 
हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पोते हैं वैसे तुम छीग 
भी पिया करो । 
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( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात अ्रमजाऊरू की है क्योंकि जब तुम 
पानी को उच्ण करते हो तत्र पानी के जीद सब मरते होंगे और उनका 
शरीर भी जल में रंघकर बह पानी सौंफ के अक के तुल्य होने से जानो 
तुम उनके शरीरों का “तिेजाब” पीते हो, इसमें तुम बड़े पापी हो । और 
जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्‍योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में 
जाने से किश्नित्‌ उष्णता पाकर श्वासके साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे, 
जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः 
हसमें पाप किसी को नहीं होगा । 

( प्रश्न ) जेपे जाठराधि से वैसे उच्णता पाके जछ से बाहर जीव 
क्यों न निकल जायेंगे ? 

( उत्तर ) हाँ निकल तो जाते परन्तु जय तुम मुख के वायु की 
उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्दारे मत्ता- 
चुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेगे और उनके शरीर 
उस जल से रंध जायेंगे इससे तुम अधिक -पापी होगे वा नहीं 

( प्रश्न ) इस अपने हाथ से उच्ण जऊू नहीं करते और न किसी 
गरृहस्थ को उच्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं | 

( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तां गृहस्थ छष्ण क्यों 
करते ? इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रस्युत अधिक पापी हो 
क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उच्ण करने को कह्ठते तो एक ही 
ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि जाने साधुजी 
किसी के घर को भआचेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल 
कर रखते हैं, इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काष्ठ 
और अप्नि के जलने जछाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई, खेती और 
व्यापारादि में अधिक पापी और नरकऊंगामी होते हो, फिर जब तुम उष्ण 
जरू कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने भौर ठंडे के न 
पीने के उपदेश करने से तुम ही मुझ्य पाप के भागी हो और जो सुम्हारा 
डपदेश सान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं । व देखो ! कि 
तुम बड़ी अविया में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दथा करनी 
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और अन्य मत वालों की निन्‍्दा, अनुपकार करना कया थोड़ा पाप दे ₹ 
जो तुम्दारे ठीर्थकरों का मत सथ्ा होता तो सृष्टि में इसनी वर्षा नदियों 
का चछना और इतना जछ क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूथ्य को 
भी उत्पन्न न करता क्‍योंकि इन में क्रोड़ानक्रोडू जीव तुम्हारे मतानुसार 
मरते ही होंगे। जब थे विद्यमान थे और तुम जिनको इंश्वर मानते दो 
उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप और सेथ को बन्द्‌ क्यों न किया ? और 
पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुग्ख सुख की प्राप्ति कन्द्‌- 
मूछादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती, स्वंथा सब जीवों पर 
दया करना भी दुःख का कारण द्वोता है, क्‍योंकि जो तुम्दारे मतानुसार 
सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना 
बड़ा पाप खड़ा हो जाय ९ इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठों 
के पाछन करने में दया और इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप घम 
का नाश दे । किलनेक जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवद्दारों में झूठ 
बोलते, पराया “घन मारते और दीनों को छलना आदि कुकर्म करते हैं 
उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुखण्ट्टी बांधने 
आदि ढोंग में क्‍यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते हो तब केश- 
ठुब्नन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे 
और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और भत्मइत्या अर्थात्‌ 
आत्मा को दुःख देनेवाले होकर दिसक क्यों बनते हो जब हाथी, घोड़े, बेल 
ऊंट पर चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं 
गिनते ? जब तुम्हारे चेके ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो 
तुम्दारे तीथंकर भी सत्य नहीं कर सकते । जब तुम कथा बांचते हो तब 
मार्ग में श्रोताओं के भौर तुम्दारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये 
तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो! ! इस थोड़े कथन से बहुत 
समझ छेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरध्वरीरवाछे भत्यन्तमूरस्छित 
जीघों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता । 

७६---अब जैनियों की और भी थोढ़ीसी जसम्भव कथा लिखते हैं 
सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हांथ से सादे तीन दाथ 
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का धनुष होता है और काछर की संख्या जेसी पूथ लिख जाये हैं वैसी ही 
समझना । र सार भाग १ प्रष्ठ १६६-१६७ तक में छिखा है | ( $ ) 
ऋषभदेव का शरीर ५०० ( पांचसो ) धघनुष्‌ रूम्यबा और <४००००० 
( चौरासी छाख ) पूर्व वर्ष का आायु। (२) अजितनाथ का ३४५७० 
( चारसौ पचास ) घनुष्‌ परिणाम का शरीर ओर ७२००००० ( बह- 
तर छाख ) पूल वर्ष का जायु । ( ३ ) संभवनाथ का ४०० ( चारसौ ) 
घनुप परिणाम शरीर और ६०००००० (साठ लाख ) पूर्व वर्ष का 
आयु | (४ ) अभिनन्दन का ( ३५० ) साढ़े तीन सौ घनुष्‌ का शरीर 
ओऔौर ७५०००००० ( पचास लाख ) पूर्व क्ष का आयु । ( ५ ) सुमति- 
नाथ का ३०० ( तीनसो ) घनुष्‌ परिणाम का झरीर और ४०००००० 
( चालीस छाख्र ) पू्व वर्ष का भायु । (६ ) भ्रग्मप्रभ का १४० ( एक 
सौ चलीस ) धनुष का शरीर और ३०००००० ( तीस छाख ) पूवे 
वर्ष का आयु । (७ ) पाश्वनाथ का २०० ( दोसौ ) धनुष का शरीर 
और २०००००० ( बीस लाख ) पूव वर्ष का आयु । ( ८ ) चन्द्रप्रभ 
का १९० ( डेढसौ ) घनुष्‌ परिणाम का शरीर और १०००००० ( दश 
राख ) पूर्व तर्पों का आयु | ( ९ ) सुविधिनाथ का १०० (सौ) धनुष 
का पारीर और २००००० ( दो छाख ) पूर्व वर्ष का आायु । ( १० ) 
शीतरनाथ का ९० ( नब्बे ) धलनुष्‌ का शरीर और १००००० ( एक 
छाख ) पूर्व वर्ष का आयु। ( ११ ) श्रेयांसनाथ का ८० (€ भस्सी ) 
घनुष का शरीर और <४००००० ( चोरासी छाख ) वर्ष का णायु । 
(१२) वासुपृज्य स्वामी का ७० ( सत्तर ) धनुष का शरीर और 
७२००००० ( बचत्तर लाख ) वर्ष का जायु। ( १३ ) विमछनाथ 
का ६० ( साठ ) धनुष का दारीर और ६०००००० (साठ छाख) वर्षों 
का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) धनुष्‌ का शरीर 
और १०००००० ( तीस छाख ) वर्षो का भायु । ( १५ ) धर्मनाथ 
का ४७ ( पेंतालीस ) धनु्षों का शरीर और १०००००० ( दस छासख्र ) 
वर्षों का आयु । (१६ ) शान्तिनाथ का ४० ( चाछीस ) धनुषों का 
शरीर और १००००० ( एक छाख ) वर्ष का आयु । ( १७ ) कुंशुनाथ 
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का ३५७ ( पेंतीस ) धनुष का शरीर और ९७००० ( पंचानवे सदस्त ) 
घर्षों का भांयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० ( तीस ) धनुर्षों का शरीर 
और ८४००० ( चौरासी सहस्न ) वर्षो का भायु । (१९ ) मललीनाथ 
का २५ (पश्चीस ) धलुर्षों का शरीर और ५५००० ( पचपन सहसत्र ) 
चर्षों का आयु । ( २० ) घुनिसुब्बृत का २० ( बीस ) धनुर्षों का शरीर 
और ३०००० ( तीस सहत्त ) वर्षो का आभायु । ( २५ ) नमिनाथ का 
१४ ( चौद॒द ) धघलुषों का शरीर और १०००० ( एक सदसत्र ) वर्ष 
का आयु । (२२ ) नेमिनाथ का १० ( दस ) धनुर्षों का शरीर और 
१००० ( एक सहसत्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पाश्वनाथ का ९ ( नौ ) 
हाथ का शरीर और १०० (स्रौ) वर्ष का भायु। ( २४७ ) महावीर 
स्वामी का ७ ( सात ) हाथ का शरीर और ७२ ( बचद्त्तर ) वर्षों का 
आयु । ये चौबीस तीथकर जैनियों के मत चछानेवाले आचार्य और गुरु 
हैं। इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं भौर ये सब मोक्ष को गये हैं । 
इसमें बुद्धिमान छोग विचार लछेघें की इतने बड़े छरीर और इतना भायु 
मनुष्यदेह का होना कभी सम्भव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोदे 
मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े छेकर जो पुराणियों ने 
एक छाख दश सहस्र ओर एक सद्स्त्र वर्ष का आयु लिखा सो भी 
सम्भव नहीं दो सकता सो जेनियों का कथन सम्भव कैसे दो सकता है । 
अरब और भी सुनो । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७--नागकेत ने ग्राम की बरा- 
बर एक शिला अंगुली पर घरली ( ! )। कष्पभाष्य पृष्ठ ३५--महावीर 
ने अंगुठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कप गया (! )। कह्प- 
भाष्य पृष्ठ ४६--मद्दावीर को सप॑ ने काटा, रुघिर के बदले दूध निकला 
और वह सप ८ व स्वर्ग को गया (! ) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७७--महा- 
चीर के परगपर खीर पकाई और पग न जछे (! )। कल्पभाष्य प्रृथ्ठ 
१६--छोटे से पात्र में ऊट बुलाया ( | ) रध्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ 
१४---शरीर के मेल को न उतारे और न खुजछावे | विवेकसार भा० १ 
पृष्ठ १५ जेनियों के एक दमसार साधु ने फ्रोधित होकर उद्देगजनक 
सूत्र पढ़कर एक शइर में भाग छगादी और मद्दावीर तीथकर का अति- 
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प्रिय था | विधेक० भा० १ प्रृष्ठ १२७५--राजा की भाज्ञा अवश्य माननी 

चाहिये । विवेक> भा० १ पृष्ठ २२७--एक कोशा वेश्या ने थाली में 
खरसों की ढेरी छगा उसके ऊपर फूछों से ढको हुईं सुई खड़ी कर उस 
पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्त सुई पग में गडने न पाई और सरसों 
की ढरी बिखरो नद्दीं (! !! ) तस्वविवेक पृष्ठ २२८--इसी कोशा 
वेदया के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया भार पश्चात्‌ 
दीक्षा छेकर स्द्गतिकों गया और कोशा वेश्या भी जेनघर्म को पारती 
हुईं सदगति को गह। विवेक ० भा० १ पृष्ठ १८५--एक सिद्ध की कनन्‍्था 
जो गछे में पद्दिनगी जाती है वह ००० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती 
रही । विवेक० भा० १ पृष्ठ १२८--वलूवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव की 
आजा, घोर वन में कष्ट से निवांह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुछा- 
'बायये, ज्ञातीथ ढोग और घर्मोपदेश इन छः के रोकने से घम में न्‍्यूनता 
होने से धर्म की द्वानि नहीं हांती । 

( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य आम 
के बरावर पाषाण की छिछा को अंगुलि पर "* कभी घर सकता है ? और 
पृथ्वी के ऊपर से अंगूठे दाबने से एथिवी कभी दब सकतो है ? और 
जब शेष नाग ही नहीं तो कपेगा कौन १॥ भरा शरीर के काटने से: 
दूध निकलना किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, 
उसको काटनेवाला सप तो स्वरगं में गया ओर महारमा श्रीकृष्ण आदि 
तीसरे नरक को गये यद्द कितनी मिध्या बात है १॥ जब महावीर के 
पग पर खीर पकाई तब उसके एग जल क्यों न गयें ? ॥ भला छोटे से 
पात्र में कभी ऊंट भासकता है ? जो शरीर का मैल नदीं उतारते और 
न खुजलाते होंगे वे दुर्गग्धरूप महा नरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने 
नगर जलाया उसको दया और क्षमा कहाँ गईं ? जब महावीर के सक्ष 
से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब मद्दावीर के मरे पीछे उसके. 
जाश्रय से मैन छोग कभी पविन्न न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी 
चाहिये परन्तु मैन छोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यद्द बाल 
लिख दी ड्ोगी ॥ कोशा वेइया चाहे उस का शरीर किसना ही हलका 


द्ादभसमुछास: ७५०१ 
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हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई 
का न छिदना और सरसों का न बिखरना भ्र्ताव झूठ नहीं तो क्या 
है? ॥ घम किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे 
कुछ भी हो जाय ? भरता कंथा वस्त्र का होता है, वह नित्य प्रति ५०० 
अ्द्यर्फी क्रिस प्रकार दे सकता ६ 

७७--अब प्सी ऐसी असम्भव कहानी इनकी लिखें ते जैनिर्यों 
के थाथे पोथों के सदक्ल बहत बढ जाय इसलिये अधिऋ नहीं लिखते 


अ्थांत्‌ थोड़ीसी इन जैनियों की बातें छोड के शेष सच मिथ्या जाल भरा 
है। देखिये:-- 
दो सलि दो रवि पढमे | दुगुणा लचखण मिधाय इस में । 


यारससलि बारखरवि | तत्यपि इंनि दिठ से रग्धिणो || 
प्रकरण० भा० ४। संग्रहणी सूत्र ७७ ॥ 


जो जम्बूद्वीप छाख्त योजन अथांत्‌ ४ (चार ) लाख कोश का 
लिखा है उनमें यह पह़िसछा द्वीप कद्ठाता है इसमें दो चन्द्र और दो 
सूय्य दें भोर वैसे ही छवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा 
भौर ४ सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूय्य 
हैं॥ भोर इनको घतिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बू- 
द्वीप के और चार लवण सप्लुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा अर 
व्या रीस सूर्य काछोद॒ि समुद्र में हैं। इसी प्रकार अगले २ द्वीप और 
समुदों में पूर्वोक्त व्यालीस को तिगुणा करें तो एकसौं छब्बीस हं।ते हैं 
उनमें घातकीखण्ड के बारह, ऊक्‍ण समुद्र के ४७ ( चार ) और जम्बू- 
द्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ ( एकसौ चदा- 
लीस ) चन्द्र भोर १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं । यह भी भाधे मलुष्य- 
क्षेत्र की गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से 
सूय्य और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछले अधे पुष्करद्रीप में बहुत 
चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त एक सौ चवालीस को तिगुणा 
करने से ४३२' भोर उनमें पूर्वोक्त जस्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूथं, 
चार २ रूवण समुद्र के भोर बारह २ धातकीखण्ड के और व्यालीस 
काछोद्घि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य पुष्कर समुद्र में 
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हैं । ये सब बातें श्रीजिमभव्॒गणों क्षमाश्रमण ने बढ़ी “संघथणी'' में तथा 
“गोतासशरण्डक पयन्ना” मध्ये और “चन्द्रप्॑नति” तथा “सूरपन्चति” 
प्रमुख सिद्धान्तप्रन्थों में इसी प्रकार कहा है। 

( समीक्षक ) अब सुनिये भूगोल खगोरू के जानने वालो | इस 
एक भूगोल में एक प्रकार ४९२ ( चारसौ बानवे ) और दूसरे प्रकार 
असंख्य चन्द्र और सूर्य जेनी छोग मानते हैं। आप छोयों का बढ़ा 
भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूस्यंध्तिद्धान्तादि ज्योतिष्‌ ग्रश्थों के अध्य- 
यन से ठीक २ भूगोरू ख़गो् विदित हुए जो कहीं जन के महाभन्धेर 
में होते तो जन्मभर अन्धेर में रहे जेघे कि जेनी छोग आजकल हैं। इन 
श्रविद्वानों को यद्द शंका हुईं कि जम्बूद्ीप में एक सूर्य और एक चन्द्र 
से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बढ़ी प्रथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र 
सूर्य कैसे आसके क्योंकि प्थिवी को जो कोग सूर्यादे से भी बड़ी 
मानते हैं यही इमकी बड़ी भूल है ॥ 

७८--दो खश्ि दो रवि पंती एगंतरियाछु सठिसखाया 

मेरंपयादिणंता | माणुसखित्ते रिश्रडति ॥ 

प्रकरण० भा० ४ | संग्रह सू० ७९ ॥ 

मनुष्यछोक में चन्द्रमा और सूय की पंक्ति की संख्या कहते हैं | दो चन्द्रमा 

और दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) हैं वे एक २ छाख योजन जरथांत्‌ चार छाख॒ कोश 
के भांतरे से चलते हैं, जसे सूर्य की पंक्ति के भांतरे एक पंक्ति चन्द्र की है 
इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के भांतरे सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से 
चार पंक्ति हैं, वे एक २ चन्द्रपंक्ति में ६६ चन्द्रमा भोर एक २ सूयपंक्ति 
में ६६ सूय हैं वे चारों पंक्ति जम्बूद्वीप के मेरु पंत की प्रदक्षिणा करती 
हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं र्थात्‌ जिस समय जम्बूद्वीप के मेरु 
से एक सूर्य दक्षिण दिश्ञा में विदरता उस समय दूखरा सूर्य उत्तर दिशा 
में फिरता है, वेसे ही कषण समुद्र की एक १ दिशा में दो २ चलते फिरते, 
घातकीखण्ड फे ६, कालोदधि के २१, पुष्करांद के ३२६, इस प्रकार सब 
मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा ओर ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम 
से फिरते हैं । और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ 


द्रादशसमुदल्दास। परेई॥ 


सूत्र भौर ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां 
मिलाईं जायें तो ३३२ चन्द्रमा मनुष्य-छोक में चार चलते हैं। इसी प्रकार 
चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी । 

( समांक्षक ) भय देखो भाई | इस भूगोल में ११५ सूर्य और १३१५ 
चन्द्रमा जेनियों . के घर पर तपते होंगे, भका जो तपते होंगे तो वे जीते 
कैसे हैं ? और रात्रि में भी शीत के मारे जनी लोग जरूड़ जाते होंगे ? 
ऐसी असम्भव बात में भूगोल खगोऊर के न जानने वाले फंसते हैं, अन्य 
नहीं । जब एक सूय इस भूगोल के सदश अन्य अनेक भूगो्ों को प्रका- 
शता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथां कहनी ९ भौर जो ६ थियी 
न घूमे और सू्य पथिवी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षो का दिन 
ओर रात होवे । और सुमेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं, यह सूर्य 
के सामने ऐसा है कि जे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं, हन 
बातों को जेनी लोग जबतऊ उसी मत में रहेंगे तवतक नहीं जान सकते 
किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ 

७६--समत्त चरण सहियासव्य लोग फुसे निरवसेस । 

सत्तय चउद्सभाए पंचय खुपदे सविरईए ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ | समग्नह सू० १३२ ॥ 
सम्पकचारित्र सहित जो केवछी वे केवल सम्ुद्धात भवस्था से सब 
चौदह राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ 

( समीक्षक ) जनी लोग १४ ( चौदह ) राज्य मानते हैं | उनमें से 
चौद॒हव की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्यजा से ऊपर थोड़े दूर 
पर सिद्धशिला तथा दिव्य ओकाश को शिवपुर कहते हैं, उसमें केवली 
अर्थात्‌ जिन को केवल ज्ञान, सत्ता और पुर्ण पविश्नता प्राप्त हुईं है वे 
उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से स्वोज्ञ रहते हैं। जिसका 
प्रदेश होता है वह विभु नहीं, जो विभु नहों वह सवज्ञ केवलछज्ञानी कभी 
नहीं हो सछता क्योंकि जिसका आत्मा एकरेशी है वह्दी जाता आता है 
और बद, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी द्ोता है, सर्वव्यारी सज्ञ वैसा कभी 
नहीं हो सऋता । जो जनियों के तीथंकर जीवरूप अल्प अद्यज्ञ होकर स्थित 
थे वे स्वष्यापक सवज्ञ कत्री नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाच- 
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नन्‍्त, स्व्यापक, सर्वज्ष, पविश्न, ज्ञानस्वरूप है उसको जेनी छोग मानते 

नहीं कि जिसमें सज्ञादि गुण यथातथ्य घटते हैं ॥ 

८०-गब्भनराति पलियाऊ | तिगाउ उकक्रोसते जहन्नेण । 
मुच्छिम दुह्मावि अन्तमुहु। अ्रकुल असख भागतखू ॥२४१॥ 
यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के घिना उत्पन्न " 

हुए । उनमें गर्भज मंनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपसम का आयु जानना और 


सीन कोश का शरीर ॥ 
( समीक्षक ) भरा तीन पल्योपसम का आयु और तीन कोश के शरीर 


बाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पल्योपम 
की भायु जेसा कि पूवे लिख आये हैं उतने समय तक जीें तो वैसे दी 
उनके सनन्‍्तान भी तीन कोज्ञ के झरीर पाछे होने चाहियें। जेसे मुंबई से 
इहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन या चार मनुष्य निवास कर 
सकते हैं । जो ऐसा है तो जनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य ठिखे हैं 
तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में 
पैसा एक नगर भी न बस सके । 
८र-पणया ललरकयथोयणु। विरकंभा सिद्धिशिलफलिद विमला ॥ 
तदुवरि गज़ोयरंत लोगन्तो तच्छ सिर्धाठिई ॥ २५८॥ 
जो सर्वार्थंसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला 
है घह वाटला और लंबेपन ओर पोलपन में ४५ ( पेंतालीस) छांख योजन 
प्रमाण है, वह सब घवरला अजुन सुवर्णमथ स्फटिक के समान निर्मल सिद्धू- 
शिला की सिद्ध भूमि है। हखको कोई “इंषत्‌” “' प्राग्भरा” ऐसा नाम 
कहते हैं यह सर्वांथेसिद शिला विमान से १२ योजन अलोक भी है, यह 
परमार्थ केवली श्रुव जानता है। यह सिद्धशिला सर्वार्थ म्रध्य भाग में 4 
योजन स्थूल है| वहां से ४ दिशा ओर ४ डपदिल्ला में घटती ९ मकक्‍्खी 
के पांख के सदश' पतली, उत्तानछत्र और आकार करके सिदशिला की 


स्थापना है, उसे शिला से ऊपर १ ( एक ) योजन फ्रे आन्तरे लोकान्त है, ' 
वहां सिद्धों की स्थिति है ॥ 
( समीक्षक ) अब विचारना चाहिये कि जनियों के मुक्ति का स्थान 


अर्वार्थसिद्ध विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ ( पेंतालीस 9) छाख योजन 
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की शिला भर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उसमें रहने वाले 
मुक्त जीव एक प्रकार के बढ हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में 
मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे भोर जो भीतर रहते होंगे तो डनको वायु 


भी न लगता होगा, यह केवछ कब्पनामान्न अविद्वानों को फंसाने के छिये 
भ्रमजाल है ॥ 


८२-विति चडरि दिस सरीरं | बार सजोयणुति कोस | 
चडउकोस जोयणसदस पाशिदिय | उद्दे बुच्छन्ति विसेस तु॥ 
प्रकरण० जभा० ४ | सम्रहसू० २६९७ ॥ 
सामान्यपन से ऐकेन्द्रिय का शरीर १ सहखत्र योजनकू के शरीरवाला 
उत्कृष्ट जानता और दो इन्द्रिय वाके जो शंखादि का शरीर ११ योजन का 
जानता और चतुरिन्द्रिय अमरादि का शरार ४ कोश का ओर पब्चेन्द्रिय 
एक सहत्न योजन अर्थात » सहस्न कोश के शरोर वाले जानना ॥ 

( समीक्षक ) चार २ सहसखत्र कोश के प्रमाण वाले शरीरधारी हों तो 
भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य भर्थात्‌ सैकड़ों मनुष्यों से भुगोल ठस भर 
जाय, किसी को चलने की जगह भी न रहे, फिर वे जेनियों से रहने का 
ठिकाना और मार्ग पूछे ओर जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें, 
परन्तु चार सहख्र कोश के शरीर बाले को निवासाथ कोई एक के लिये 
३२ ( बत्तीस ) सहस्र कोश का घर तो चाहिये, ऐसे एक घर के बमाने 
में जेनियों का सब घन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ 
सहसत्र कोश की छत्त बनाने के लिये लट्ट कहां से छावेंगे ? और जो उसमें 
खंभां लगाव तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिए पसी बातें 
मिथ्या हुआ करती हैं ॥ 

८रे--ते थूला पन्ने विहुर्स खिज्जाचे वहुति सब्वंधि । 

तहद॒क्कक असंखे सुहुमे खम्म पकण्पेह ॥ 
प्रकरण० भा० ४ । खघुक्षेत्र । समासप्रकरण सूत्र ४ ॥ 
पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डों से ७ कोश का चोरस और उतना 
ही गहिरा कुआ हो, अंगुरू प्रमाण कोम का खण्ड सब मिल के बीस छाख 
सत्तावन सहल्ल एकसौ बावन होते दें भोर अधिक से अधिक ( ३३०, 
७६२११०३, २४६५६२७, ४२१९९६०, ९७७३६००, ००००००० ) 
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तंतीस क्रोडाक्रोडी, सात छाख बासठ हज़ार एकऋसौ चार क्रोडाक्रोड़ी 
चोबीस लांख पेंसठ इज़ार छः सौ पश्चीस इतने क्रोड़ाक्रोड़ी तथा ब्यालीस 
छाख उज्ञीस हज़ार नौ सौ साट इतने क्रोडाक्रोड़ी तथा सत्तानवे छाख त्रेपन 
हज़ार और छःसौ क्रोड़ाको डी, इतनी वाटला घन योजन पल्‍्योपम में सब स्थूल 
रोम खण्ड की संख्या दोवे यह भी संख्योतर्ाल होता है, पूर्वोक्त एक लोम 
खण्ड के भसंख्यात खण्ड मन से कब्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवे । 
( समीक्षक ) अब देखिये इनकी गिनती की रीति ! एक अंगुल प्रमाण 
छोम के कितने खण्ड किये, यह कभी क्रिसी की गिनती में भा सकते हैं ? 
और उसके उपरान्त मन से अपंख्य खण्ड कव्पते हैं इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे, जब द्ाथ से न ट्टोसके तब 
मन से किये, भला यह बात कभी सम्भव हो सकती है कि एक अंगुल 
रोम के असंख्य खण्ड हो सके ॥ 
८७--जंबूदी प परमार गुलजोयाणलरक वद्टाविरकंभी । 
लवखाहेयासला | बलया भादुगुणद गुणाय ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ | रघुक्षेत्रमा० सू० १२ ॥ 
प्रथम जंबूद्वीप का छाख योजन का प्रमाण भर पोछा है और बाकी 
छवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्रीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं, इस पक 
पृश्चिवा में जम्बूद्रापादि और सात समुद्र हैं जेप्ते कि पूर्व लिख आये हैं ॥। 
( समीक्षक ) भब जम्बूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, सीसरा 
घार छाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलद्ट लाख योजन, 
छठा बत्तास छाख योजन और सातवां चोंसठ छाख योजन और उतने 
प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण, से इस पनन्‍द्रद सहस्न परिधिवाक्े 
भूगोल में क्योंकर समा सकते हैं ? इस से यदह्ट बांत केवल मिथ्या है ॥ 
८५--कुरुनइचुल सी सह ला छुनच्च वन्‍्तनरह उपद विजय | 
दोदो महानईउ | चनुद्स सहसा उपत्तय ॥ 
प्रकरणरत्ना० भा० ४ | लघुक्षेत्रमा० सू० ६३ ॥ 
कुरुक्षेत्र में ८१ ( चौरासो ) सद्दख्र नदी हैं ॥ 
( समीक्षक ) भक्ता कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है, उसकों न देखकर 
एक भिथ्या बात छिखने में इनको छजा भी न जाई ॥ । 
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८दे-यामत्तरा उताउ इगग सिहा लणाउ अइपुब्च । 

चउ स॒ वितास निश्रासश, दिसि भवजिण मज्जणं होह ॥ 

प्रकारणरत्नाकर भा० ४ | छघुक्षेत्रससमा० ४ | सू० १११ ॥ 

उस शिला के विशेष दक्षिण भोर उभर दिज्ला में एक सिंहासन जानना 
चाहिये, उन झिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्हु कम्बला, उत्तर 
दिशा में अतिरिक्त कम्बला शिछा है, उन सिद्दासनों पर तीथकर बैठते हैं ॥ 

( समीक्षक ) देखिये ! इनके तीर्थंकरों के जम्मोत्सवादि करने की 
शिला को, ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है, पेसी इनकी ब:तसी बातें 
गोरूमार हैं, क्टांसक छिखें, किन्‍्तु जछक छान के पीना ओर सृक्ष्म जीवों 
पर नाममात्र दया करमा, रात्रि को भोजन न करता ये तीन बातें अच्छी हैं 
ब'क! जितना इनका कथन है सब असम्भवग्नस्त है | इतने ही लेख से बुद्धि- 
मान कोग बहतसा जान लेंगे, थोड़ाझ्ा यह्ट दृष्टान्तमात्र छिखा है । जो इन 
की असंभव बातें सब कछिस्त्रें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु 
भर में पद भी न सके, इसलिये जैसे एक हंडे में चुद्दते 'चायक्ों में से एक 
चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं, सब चावरू विदित हो जाते हैं 
ऐपे ही इस थोडे से छेख से सजन लोग बहुतसी बातें समझ छेंगे। बुद्धि 
मानों के सामते बहुत लछिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि दिग्दुशानवत्‌ सम्पूण 
आशय को बुद्धिमान छोग जान ही छेते हैं । इसके भागे इंसाइयों के मत 
के विषय में लिखा जायगा ॥ 
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इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीम्वामिनिर्मिते सत्यार्प्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
नास्तिकमतान्तर्गतचा र वाकबोद्ध जेनमतसण्डनमण्डन विषये द्वादुशः 
समद्धासः सम्पूण: ॥ १२ ॥ 


अनुभामेका ( ३ ) 

जो यह बाइबल का मत है वह केवल इंसाइथों का दै सो नहीं, 
किन्तु इससे यहूदी आदि भी ग्रृहीत होते हैं | जो यहां १३ ( तेरइवें ) 
समुछास में इंसाई मत के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय है 
कि आजकल बाइबल के मत के इंसाई मख्य हो रहे हैं भौर यहूदी आदि 
गौण हैं । मुख्य के प्रहण से गौण का ग्रहण होजाता है इससे यहूदियों 
का भी ग्रहण समझ्त लीजिये | इनका जो विषय यहा लिखा है सो केवल 
बाहर में से कि जिसको इंसाई भौर यहूदी आदि सब मानते हैं भौर इसी 
पुस्तक को अपने घम का मुलकारण समझते हैं । इस पुस्तक के भाषान्तर 
यहुतमे हुए हैं जो इनऊे मत में वद्टे २ पादरी हैं उन्होंने किये हैं, उनमें 
से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुश्तको बाइबल में बहुतसी 
शंका हुईं हैं । उनमें से कुछ थोड़ी स्री इस १३ ( तेरहवें ) समुछास में 
सब के विचारार्थ लिखी हैं । यह लेख केवल सत्य की बृद्धि और असत्य 
के हास होने के लिये है, न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा 
मिथ्या दोष छगाने के भथ । इसका भभिप्राय उत्तर छेख में सब कोई 
समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है। इस लेख 
से यही प्रयोजन दे कि सब मनुष्यमान्न को देखना, सुनना, लिखना आदि 
करना सहज होगा ओर पक्षी प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का 
शआन्दोलन सव कोई कर सकेंगे इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों 
को घर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्याउसत्य मत और कत्तव्था5- 
कक्तव्य कमंसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और क्तब्यकर्म का स्वीकार, 
असत्य और अकत्तव्यकम का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा । 
सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मत विषयक पुस्तकों को देख समझ 
कर कुछ सम्मति था असम्मति देव वा लिखें, नहीं तो सुना करें, क्‍योंकि 
जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुअ्॒त होता है | यदि श्रोता 
दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है। जो 
कोई पक्षपात रूप यानारूढ़ होके देखते हैं डनको न अपने और न पराये गुण 
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दोष विदित हो सकते हैं । प्रनुष्य का आत्मा यथायोग्य रत्यासस्य के निणय 
करने का सामथ्ये रखता है, जितनां अयना पढित वा श्र॒त है, उतना निश्चय 
कर सकता है ।यदि एकमत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें भौर 
अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता किन्तु भज्ञानी किसी 
अ्मरूप बाड़े में घिर जाते हैं| ऐसा न हो इसलिये हस ग्रन्थ में प्रचर 
सब मर्तों का विषय थोड़ा २ लिखा है। इतने ही पे शेष विषयों में अनुमान 
कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे । जो २ स्वमान्य सत्य विषय हैं वे 
तो सब में एकसे हैं, झगड़ा झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा 
और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी- 
प्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय के छिये वादुप्रतिवाद करे तो अवध्य निश्चय 
हो जाय | अब में हस १३ वे समछास में इंसाईमत विषयक थोड़ासा 
लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूं, विचारिये कि कैसा है ! 


अलमतिलेखेन विचत्तण॒वरेषु ॥ 


अथ त्रयोदशसमुनल्लासारम्भः 


अथ कृश्लीनमतविषयस समीज्षिष्यासः । 

अब्र इसके आगे देखाहयों के मत घिषय में लिखते हैं जिससे सय 
को विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाईबल पुस्तक 
इंश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम बाईवल के तौरेत का विषय लिखा ज्ञाता हैः- 

१--आरम्भ में इंश्वर ने आकाश और प्रथिवी को सजा और पृथिवी 
बेडोल और सूनी थी। और गदह्िराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का 
आत्मा जरू के ऊपर डोछता था | पर्व १। भाय० १, २॥ 

( समीक्षक ) आरम्भ किसको कहते हो ? 

ईं ) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । 

(समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुईं, इसके पूच कभी नहीं हुईं थी ९ 

( हेघाई ) इम नहीं जानते, हुईं थी वा नहीं, इंश्वर जाने । 

( समीक्षक ) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों 
किया ? कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं हो सकता भऔौर इसी के 
भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्‍न्देह के भरे हुए मत में क्‍यों फसाते 
हो ? और निःसन्देह खव॑रांकानिवारर वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं 
करते ? जब तुम इंश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो इश्वर को कैसे 
जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो 

( इंसाई ) पोल और ऊपर को । * 

( समीक्षक ) पोल की उर्स्पत्ति क॒प्त प्रकार हुई, क्योंकि यह विभ 
पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर भंचे एकसा है। जब आकाश नहीं 
सजा था तब पोल ओर आकाश थावा नहीं ९ जो नहीं था तो हेश्वर 
जगत्‌ का कारण और जीव कहां रहते थे ? बिना आकाश्ञ के कोई पदाथ 
स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्द्ाारा बाइबल का कथन युक्त नहीं । 
' इेश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेड.ल होता है वा सब डोलवाला 


( ईसाई ) डोलत्राला होता है ! 
( समीक्षक ) तो यहां इधर की बनाई शथिवी बैड़ोल थी ऐसा 
क्यों लिखा 
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(इंसाई) बेडौल का अथ यह है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी | 

( समीक्षक ) फिर बराबर किसने की ९ और क्‍या अब भी ऊंची 
नीची नहीं है ? इसलिये इंश्वर का काम बेडौलछ नहीं हो सहूता, क्योंकि 
वह ख्रेज्ञ है, उसके कांस में न भूछ न चूक क्ृमी हो सकती है । और 
वाईवल में इंश्वर की सृष्टि बेडील लिखी इसलिये यह:पुस्तक ईश्वरकृत 
नहीं दो सकता है | प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? 


( इंसाई ) चेतन । 


(समीक्षऊ) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी । 

( इंसाई ) निराकार, चेतन और व्यापक है, परन्तु किसी एक सनाईं 
पवत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । 

(समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा और व्यापक का 
जलूपर डोलना कभी नहीं हो सकता, भरा जब इंशर का आत्मा जलूपर 
डोलता था तब इंश्वर कहां था ? इससे थहदी खिद्ध होता है कि इंश्वर का 
शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जछू पर 
छुलाया होगा। जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ष कभी नहीं हो सकता। जो विभु 
नहीं तो जगत्‌ की रचना घारण, पालन भोर जीवों के कर्मो की व्यवस्था 
वा प्रलय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पदाथथ का स्वरूप एकदेशी 
डसके गुण, कम, स्वभाव भी एकदेशी द्ोते हैं | जो ऐसा है तो वह ईश्वर 
नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सवब्यापक, अनन्त गुण कम स्वभावयुक्त, 
सश्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुढ, मुक्तस्वभाव, अनादि अनन्तांदि 


लक्षणयुक्त वेदों में कद्दा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण द्वोगा 
अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 
२--और ईश्वर ने कहा कि उजियाछां होवे और उजियाछा ह्ोगया ॥ 


इंश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्व १ भआा० ३,४ ॥ 

( समीक्षक ) क्या इंश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुनली ९ जो 
सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अपन का प्रकाशन हसारी 
सुम्हारी बात क्‍यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी 
की बात नहीं सुन सकता । क्या जब हेशवर ने उजियाले को देखा तभी 
जाना कि उजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था, जो जानता होता 





ता 


हरी 
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तो देखकर भरा क्‍यों कट्ठता जो नहीं जांनता था, तो वह इंश्वर ही नहीं, 
इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उसमें कद्दा हुआ ईश्वर स्वक्ञ 
नहीं है ॥ २ ॥ 
» ३--और ईश्वर ने कुह्ा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और 
पानियों को पानियों से विभाग करे, तब इेश्वर ने आकाश को बनाया 
और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से 
विभाग किया और ऐसो होगया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कट्दा 
और सांकझ्न ओर बिहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ | आ० ६, ७. ८2, ॥ 
(समीक्षक) क्या आकाश और जरू ने भी ईश्वर की बात सुन ली ९ 
और जो जरू क» बीच में आक्राश न होता तो जल रहता ही कहां ९ 
प्रथम आयत में आकाश को सूज़ा था, पुनः आकाद्ा का बनाना व्यथ 
हुआ । जो आक्राश को म्वर्ग कहा तो वह सत्रेव्यापक है हसलिये सत्रत्र 
स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यथ है। जब सूर्य उत्पन्न 
ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन ओर रात्त कहाँ से होगई । ऐसो अश्वग्भव 
बातें आगे की आधतों में भरी हैं ॥ १ ॥ 


४--तब इंशर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने 
समान बनावें ॥ तब इंश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया 
उसने उपे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर और नरी 
अनाया । ओर इंश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ । आ० २६,२७,२८ ॥ 

( समीक्षक ) यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो 
ईश्वर का स्वरूप पविश्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्द्मय भादि लक्षणयुक्त है उसके 
सदद्य आदुम क्यों नहीं हुआ ९ जो नहीं हुआ तो डसके स्वरूप में नहीं 
बना और आदम को उत्पन्न किया तो हे श्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला 
किया, पुनः वह अनित्य क्यों नहीं? और आदम को उत्पन्न कट्दीं से रिया 

( ईसाई ) मद्दी से बनाया | 

( समीक्षक ) मद्दी कहां से बनाई ९ 

( इंसाई ) अपनी कुदरत अर्थात्‌ सामथ्य से । 

( समीक्षक ) इंश्वर का सामथ्य अनादि दे वा नघीन ९ 
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( ईंसाई ) भनावि है । 


( समीक्षक ) जब अनादि है तो जगत्‌ का कारण सनासन हुआ 
फिर अभाव से भाव क्‍यों मानत हो 

( इंखाई ) स्वृष्टि के पूवे इंश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी । 

( समीक्षक ) जो नहीं थी वो यद्द॒ जगत्‌ कहाँ से बना ९ और हुश्वर 
का सामथ्य द्रव्य है वा गुण जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा 
पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नद्वीं बन सकता, जैसे 
रूप से अप्नि और रस से जर नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत्‌ 
बना होता तो इंश्वर के सदश गुण, कम, स्वभाववाला द्वोता, उसके गुण, 
कर्म, स्वभाव के सदक्ष न होने से यद्दी निश्रय है कि ईश्वर से नहीं बना, 
किन्तु जगत्‌ के कारण अथांत्‌ परमाणु आदि नामचाले जड़ से बना है, 
जैसी कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि झाख्रों में लिखी दे वैसी ही मान को 
जिससे इंधर जगत्‌ को बनाता है। जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव 
और बाहर का मनुष्य के सदश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्‍यों नहीं ? 


क्योंकि जब आादम ईश्वर के सदज्ष बना तो इधर आदम के सदद्य अवश्य 
होना खाहिये ॥ ४ ॥ 


५--तब परमेश्वर इेश्वर ने भूमि की घूछ से आदम को बनायो और 
डस के नथुनों में जीवन का श्वास फूंका भौर आदम जीवता प्राण हुआ ॥ 
और परमेश्वर इंश्वर ने भदन में पूतर की भोर एक बारी छगाईं और उस 
आदुम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्‍खा ॥ और उस बारी के 


मध्य में जीवन का पेड़ भोर भलेबुरे के ज्ञान का पेड भूमि से उगाया ॥ 
पथ २ | आ० ७, ८, ९ ॥ 


(समीक्षक) जब इंश्वर ने अदन में बांडी बनाकर उसमें भादम को 
रक्‍्सा तब हेश्वर नहीं जोनता था कि इसको पुनः यहां से निकालना 
पढ़ेगा ? भोर जब इईंश्वर ने आदम को घूली से बनाया तो इंश्वर का स्वरूप 
नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी घूली से बना होगा? जब उसके नथुनों 
में इश्वरने श्वा स फूंका तो वह श्वास इंशवर का स्वरूप था वां भिन्न ? जो 
भिन्न था तो देश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम 
और इंश्वर एक से हुए भौर जो एक से हें तो भादम के सदक्ष जन्म, 
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मरण, बृद्धि, क्षय, छ्ुधा, तृषा भादि दोष इंश्वर में भाये, फिर वह ईश्वर 
क्योंकर द्वो सकता है ? इसलिये यह तौरेतश की बात ठीक नहीं विदित 
होती और यह पुस्तक भी ईंश्वरक्ृत नहीं है ॥ ७५ ॥ 

६--ओर परमेश्वर इंश्वर ने आदम को घड़ी नींदु में डालठा और वह 
सोगया तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और 
टसकी सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर इंश्वर ने आइम की उस 
पसली से एक नारी बनाई और उसे भादम के पास छाया ॥ पर्व २ ॥ 

०३१, २२॥ 

(समीक्षक) जो देश्वर ने भांदम को धूली से बनाया तो उस की स्त्री को 
धघूछी से क्‍यों नहीं बनाया ? और जो नारी को इड्डी से बनाया तो आादुम 
को हड्डी से क्‍यों भट्टी बनाया ? ओर जैसे नर से निकलने से नारी नाम 
हुआ ता नारी से नर नाम भी द्वोना चाहिये और उन में प्रसस्पर प्रेम भी 
रह्दे जसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । 
देखो विद्वान छोगो ! इंशवर की कैसी पदाथविद्या अथात्‌ “फ़िलासफ्री'” 
चिलकती है ! जो आदम की एक।पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब 
मनुष्यों की एक पसछी कम क्‍यों नहीं होती १ भोर स्त्री के शारीर में 
एक पसली टहोनी चाद्विए क्योंकि बह एक पसली से बनी है क्या जिस 
सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सांमग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन 
सकता था ? दसलिये यह बाइवल का सृश्टिक्रम सृश्टिविया से विरुद्ध है ॥ ६॥ 

७--अब सप्प भूमि के हर एक पशु ले जिसे परमेश्वर इश्वर ने 
चनाया था धपृत्त था भोर उसने स्री से कद्दा क्या निश्चय इशवर ने कह्दो हे 
कि तुम इस बारी के इर एक पेड़ से न खाना । ओर स्त्री ने सप्प से 
कट्दो कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ 
का फल जो बारी के बीच में हे इेश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना 
और न छूना, न हो कि मरजाभों। तब सप्प ने ख्री से कहा कि तुम 
निश्चय न मरोगे । क्योंकि इंश्वर जानता है कि जिस दिन तुम डसे 
खाओगे तुम्दारी आंखें खुझ जायेंगी भोर तुम भक्ते बुरे की पद्विचान में हंश्वर 
के समान दो जञाओंगे । भौर जब स्त्री ने देखा वह्व पेड़ खाने में सुस्वाद 
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और इष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के बोग्य है तो उसके फल में से दिया 
भौर खाया कौर अरने पति को भी दिया भौर उसने खाया तय उन दोनों 
की भांखें खुलगई भौर वे नान गये कि हम नंगे हैं । सो उन्होंने अज्ञीर के पत्तों 
को मिला के सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया तब परमेश्वर ईश्वर ने 
सप्पं से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढठोर और हर 
पुर वन के पड्ु से अधिक स्रापित होगा। तू अपने पेट के बछ चलेगा और 
अपने जीवन भर धूछ खाया करेगा ॥ भौर में तुझ में भौर स्त्री में तेरे वंश 
और उसझे वंश में बैर डालूगा, वह तेरे शिर को कुचछेगा भोर तू उसकी 
एड़ी को काटेगा ॥ और उसने ख्री को कद्दा कि में तेरी पीड़ और गर्भ- 
धारण को बहुत बदाऊंगा, तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे 
पति पर द्ोगी भोर वह तुन्न पर प्रभुता करेगा ॥ और उसने भादम से 
कट्दा कि तूने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है ओर जिस पेड़ से मैंने तुझे 
खाने को बजा था तूने खाया है इस कारण भुमि तेरे लिये ख्ापित है 
अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह कांटे भौर 

'टकटारे तेरे लिये डगायेगी भौर तू खेत का साग पात खायगा ॥ तोरेत 
उत्पत्ति प्व ३ | आ० १,२,३,४७,५,६,०,१४,१५,१६,१७,१८ ॥ 
(समीक्षक) जो ईसाइयों का इधर सर्वज्ष होतां तो इस धुूत्त संप्प 
अर्थात्‌ शेतान को क्‍यों बनाता ! और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध 
का भागों दै क्योंकि ज्ञो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्‍यों 
करता ! और वह्द पू् जन्म नहीं सानतां तो विना अपराध उसको पापी 
क्‍यों बनाया | भौर सच पूछो तो वह सप्प नहों था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो 
मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा कक्‍्योंकर बोल सकता | और जो आप 
झूठा और दूसरे को झूठ में चछावे उसको शैतान कद्दना चाहिये । सो यहां 
शोतान सत्यवादी भौर इससे उसने उस स्त्री को नहीं बद्दकाया किन्तु सच कहा 
ओर ईश्वर ने आादम और दृच्या से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर 
जाभोगे । जब वह्द पेड ज्ञानदाता और अमर करने बाछा था तो उसके 
फल खाने से क्‍यों बर्जा और जो बर्जा तो वह ईश्वर झूठा ओर बहकाने 
वाला ठद्दरा । क्योंकि उस बृक्ष के फक मनुष्यों को ज्ञान भोर सुखकारक 
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थे, अज्ञान और झत्युकारक नहीं, जब इंश्वर न फल खान स बजा ता उस 
बृक्ष की उत्पत्ति किस छिये की थी ) जो अपने लिप की तो क्या आप 
अजश्ानी ओर र॒त्यु धमंवारा था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने 
में अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल कोई भी दक्ष ज्ञानकारक ओर मत्यु- 
नियारक देखने में नहीं आता, क्‍या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट करंदिया ! 
ऐसी बातों से मनुष्य छछी कयटी होता है तो इश्वर वैसा, क्‍यों नहीं हुआा 
क्योंकि जो कोई दूसरे से छछ कपट करेगा वह छल्ही कपटी क्‍यों न होगा ? 
और जो हन तीनों को शाप दिया वद्द विना अपराध से है, पुनः वह ईश्वर 
अन्यायकारी भी हुआ, और यद्द शाप ईश्वर को होना चाहिये क्‍योंकि वह 
झूठ बोला और इनको बहकाया । भट्ट “फिलासफी ' देखो क्या बिना पीड़ा 
के गर्भधारण और बालक का जन्म हो ख़कता था | और विना श्रम के 
कोई अपनी जीविका कर खकता है ? क्‍या प्रथम कांटे जादि के वृक्ष न 
थे ? और जब शाक पात खाना खब मजुष्यों को इंश्वर के कहने से उचित 
हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में खिला वह झूठा क्यों नहीं 
और जो पट्ट सच्चा हो तो बह झूठा है । जब जादम का कुछ भी अपराध 
सिद्ध नहीं होता था इंसा|ई छोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से 
सनन्‍्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भऊा पेसा पुस्तक और पेसा 
ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥ 

८-+और परमेश्वर ईश्वर ने कट्टा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने 
में हम में से एक की नाइ हुआ और अब पेसा न होवे कि वद्द अपना हाथ 
डालहे ओर जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे और अमर होजाय सो 
उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करो- 
थीम चमकते हुए सड्ग जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठहृदराये जिनसे 
जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें । पव ३ । शा० २२, २४ ॥ 

( समीक्षक ) भला ! देश्वर को ऐसी इंव्यां और अम क्यों हुआ कि 
ज्ञान में इमारे तुल्य हुआ ! क्‍या यह बुरी बात हुईं ! यह शड्डा ही क्यों 
पढ़ी | क्‍योंकि हँश्वर के तुल्य कभी कोई महदीं हो सकता, परन्तु इस लेख से 
' यह भी सिद्ध हो संकता है कि यह इंश्वर नहीं किन्तु मनुष्य विशेष था, 
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थाइबल में जहां कहीं इंश्वर की बात भाती है यहां मनुष्य के तुल्य हो 
लितबी आती है, भय देखो | भाइम के ज्ञान की बद॒ती में इंधर कितना 
दुःखा :आ भर फिर अमाः बुक्ष के फर खाने में कितनी हं्व्या की, भौर 
प्रथम जब “सका बरी में रक्‍्या तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि 
इसको पुनः निहालना पड़ेगा इसलिये इंसाईयों का ईश्वर स्वेक्ष नहीं था 
और चमकते खड़ग का पहिरा रक्‍्खा यह भी मनुष्य का कास है, ईश्वर 
का नहीं ॥ < 

५ -और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों 
में से परमेश्वर के छिय मेट काया ॥ और हार भी अपनी झुण्ड # में 
से पहिलौडी और मोटी * भेड़ लाया और परमेश्वर ने हबीकू और डसकी 
सेट का जादर किया परमस्तु काइन का, उसकी भेट का भादरर न किया 
इसलिये काईग अतिकुपित हुआ भौर अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वर 
ने काइन से कटा कि तू क्यों ऋद् है और तेरा सुंह ब्यों फूछ गया ॥ 
तौ० पव ४ । भा० ३, ७, ५, ६ ॥ 

( समीक्ष कु ) यदि ईश्वर मांसाहारी न ड्वोता तो भेड़ की भेट और 
हावोझू का सश्कार और काहन का तथा डसकी सेट का सिरस्कार क्यों 
करता ? और ऐसा झगड़ा छगाने ओर हाव्रील के मृत्यु का कारण भी 
इधर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य छोग एु दूसरे से बातें 
करते हैं ब्रैये ही इंसाइयों के इंधर की बातें हैं। बर्गीचे में आना जांना 
उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित द्वोता है कि यह 
बराहबल मनुष्यों की बनाई है इंधर की नहीं ॥ ९॥ 

१०--जव परमेधर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहां है 
और वह बोला में नहीं जानता, क्‍या में अपने भाई का रखबाला ४ ॥ 
तब उसने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के छांट् का शब्द भूमि से 
मुसे पुकारता ४ ॥ और अब तू एथिवी से स्रापित है ॥ तो० पव ४। 
अञआा० ९, १०, ११ ## 

( समीक्षक ) क्‍या इंश्वर काहन से बिना पूछे हाविल का हाल नहीं 

भड़ बका वे, के कुंड ॥ 
३३७ 
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जानता था ओर लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता 
है! मे सथ बाते अधिद्वानों की हैं हसलिये यह पुस्तक न ईइंधर और न 
विद्वान का बनाथा हो सकता है ॥ १० ॥ । 

११--और हनूक मतूसिलदह की उत्पक्ति के पीछे तीनसौ वर्षों 
इंश्वर के साथ २ चछता था ॥ तौ० पच॑० ५। आ० २२ ॥ 

( समीक्षक ) भछा इंसाइयों का इंश्वर मनुष्य न होता तो हनूक 
उसके साथ २ क्‍यों चलता ( इसे जो वेदोक्त निराकार इंश्वर है उसी 
को इंसाई छोग मानें तो उनका कल्याण ह्ोवे ॥ ११ ॥। ु 

१२--और उनसे बेटियां उत्पक्ष हुए ॥ तो हंश्वर के पुश्रों ने आादम 
की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं ओर उनमें से जिन्हें उन्होंने चाह 
उन्हें व्याहा ॥ और उन दिनों में पृथिवरी पर दानव थे और उद्चके पीछे 
भी जब ईंश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिक्े तो डनसे बांहक उत्पन्न. 
हुए जो बल्यान्‌ हुए जो आगे से नामी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम 
की दुष्टता ए्थिवी पर बहुत हुईं और उनके मन की चिन्ता और भावना 
प्रतिदिम केघछ बुरी होती है ॥ तब आदइसी को प्ृथियी पर उत्पन्न करने से 
परमेश्वर पछताबा ओर उसे अतिशोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कट्दा कि 
आदमी को जिसे मेंने उत्पन्न किया आदमी से छेके पशुन्ों और रेंगवैयों 
को ओर आकाश के पक्षियों को प्रथियी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें 
बनाने से में पछताता हूं ॥ तौ० पव ६ । आ० १, २, ४, ५, ६, ७ ॥ 

( समीक्षक ) इंसाइयों से पूछना चाहिये कि इंश्वर के बेटे कौन हैं ? 
और इंशवर की ख्री, सास, श्वसुर, साछा और सम्बन्धी कौन हैं ? क्योंकि 
अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से इंश्वर इनका 
सम्बन्धी हुआ भोर जो उनसे उस्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौन्न हुए । 
क्या ऐसी बात इश्वर ओर इंश्वर के पुस्तक की हो सकती है किन्तु यह 
सिद्ध दोता है कि उन जडछी मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है, वह ईश्वर 
ही नहीं ओ स्वेज्ञ न हो, न भविष्यत्‌ की बात जामे, वह जीव है । क्या 
जब सृष्टि की थी तब भागे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था ९ और 
 पछतानां, अति शोकादि होना, भूछ से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना 
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आदि इंसाइयों के इेशवर में घट सकता है कि इंसाइयों का इंश्वर पूर्ण 
विद्वान योगी भी नहीं था, नहीं तो ज्ञान्ति भौर विज्ञान से भतिशोकादि 
से प्थक दो सकता था। भला पश्चु पक्षी भी दुष्ट दोगये यदि वह इंश्वर 
सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्‍यों होता ९ इसलिये यह न ट्रेश्वर और न 
यह इश्वरक्ृत पुस्तक हो सकता है । जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, केश, 
दुःख, शोकादि से रहित 'सश्चिदानन्द्स्वरूप” है, उसको इंसाई लोग 
मानते वां अब भी माने तो अपने मनुधष्यजन्म को सफल कर सकें ॥१२॥ 

१३--उस नांव की रूम्बाई तीनसो हाथ भोर चौड़ाई पचास हाथ 
और ऊंचाई तीस द्वाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना, तू और तेरे बेटे और 
तेरी पत्नी और तेरी बेटों की पर्नियां तेरे साथ और सारे शरीरों में से 
जीवता जन्तु दो < अपने साथ नाव में लेना, जिससे वे तेरे साथ जीसे 
रहें, वे नर और नारी होवें ४ पंछी में से उसके भांति २ के और ढोर # 
में से उसके भांति २ के और प्रथिवी के हर एक रेंगवैयों में से भांति २ 
के, हरएक में से दो २ तुझ पास आंवें जिससे जीते रहें ॥ भर तू अपने 
किये खाने को सब सामग्री अपने पांस इकट्ठा कर वह्द तुम्हारे और उनके 
लिये भोजन होगा ॥ सो इश्वर की सारी आाज्ञा के समान नूह ने किया ॥ 
तो० पव॑ ६ । भा० १५, १८, १९, २०, २२, २२॥ 

( समीक्षक ) भला कोई भी पिद्दवान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव 
बोत के वक्ता को ईश्वर मान सकता दे क्योंकि इतनी बड़ी चोड़ी ऊंची 
नाव में द्वाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि क्रोंडों जन्तु और उनके खाने 
पीने की चीज़ें वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसलिये मनुष्य- 
कृत पुस्तक है। जिसने यह छेख किया है वद्द विद्वान्‌ भी नहीं था ॥१३॥ 

१४--ओर नूह् परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पविश्न 

पशु ओर इरएक पविन्न पंछियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर 
चढ़ाई भौर परमेश्वर ने सुगन्ध सूँघा और परसेश्वर ने अपने मन में कद्दा 
कि आदमी के लिये मैं प्रथिवी को फिर कभी स्राप न दूंगा । इस कारण 
कि जादमी के सन की भावना उसकी लड़काई से बुरी है और जिस रीति 


चीपाये । 
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से मैंने सारे 'जीवधारियों को मारा फिर कभी ने सारूंगा ॥ तौ० पर्व ८ । 
ख्रा० २०, २१ ॥ 

( समीक्षक ) वेदी के बनाने, होम करने के छेख से यद्दी सिद्ध होता 
है कि ये बाते वेदों से बाइबछ में गई हैं, क्या परमेश्वर के नाक भी है कि 
जिससे सुगन्ध सूंधा क्‍या यह इंसाइयों का इंश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पक्ष 
नहीं है ? कि कभी स्राप देता है और कभी पछताता है, कभी कहता है 
सत्राप न दूंगा, पड़िके दिया था और फिर भी देगा, प्रथम सब को मार 
जका और अब कट्दता है कि कर्भा न मारूगा |!!! ये बातें सब लड़कों 
का सी हैं, ईश्वर की नहीं और ज्ञ किसी विद्वान्‌ की, क्योंकि विद्वान्‌ की 
भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर द्ोती है ॥ १५ ॥ 

१५--और इश्वर ने नूह को भोर उसके बेटों को आशीष दिया ओर 
उन्हें कद्दा । कि इरएुक जीता चक्तता जन्‍्तु तुम्हार भोजन के ल्थि होगा, 
मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं, केवल मांस ठसझऊ जीव 
अर्थात्‌ उसके कोहू समेत मत रूाना ॥ तो० पव ९ | आ० १, ३, ९ ॥# 

(समीक्ष क) क्‍या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से 
द्याहीन इंसाइयों का इंश्वर नहीं है? जो माता पिता एक लड़के को मरवां- 
कर दूसरों को खिलावें तो मंहापापी नई। हों ! इसी प्रकार थंह बात दै 
क्योंकि इंश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रयत्‌ हैं। एंसा न होने से इनका ईश्वर 
कसाईवत्‌ काम करता है भोर सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया 
है हसलिये इंसाइयों का इंश्वर निद्य होने से पाप्री क्‍यों नहीं है ॥ १५॥ 

१६--और सारी एथिदी पर एक दी बोली और एक ही भाषा थी । 
किर उन्हं।ने कह्ठा कि आओ हम एक नार भोर एक गुम्मट जिसकी चोटी 
स्‍्वरंलों पहुंचे अपने लिये बनाते शोर अपना नाम करें, न हो कि हम सारी 
पृथिवी पर छित्न भिन्न होजायें। तब इंश्वर उस नगर और उस गुम्मट के 
जिसे भादुम के सन्‍्तान बनाते थे देखने को उतरा । तब परमेश्वर ने कद्दा 
कि देखों ये कोग एक ही हैं और उन सबझी एंक ही बोली है। अब वे 
पेसा २ कुछ करने छगे सो वे जिस पर मन छगायेंगे डसते अलग न किये 
जायेंगे । आओो हम उतरें और चट्दां उनकी भाषा को गड््बंढाँवें जिससे 
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एक दूसरे की बोली न समझ । तब पःमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी प्रथिवी 


पर छिक्न भमिश्षन किया और वे उस नगर के बनाने से अछग रहे । सौ० 
प्र ११ । आ० १, 9, ५, ६, ७, ८ ॥ 
( समीक्षक ) अब सारी प्रथिवी पर एक भाषा और बोली होगी डस 


समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या 
किथा जाय यह इंसाइयों के इंप्यक इंश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के 
सब का सत्यानाश किया। उसने यह बड़ा अपराध किया ! क्‍या यह शैतान 
के काम से भी बुरा काम नहीं है? और इससे यह भी विदित होता है 
कि ईंसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ भादि पर रहता था ओर जीचों की 
उन्नति भी नहीं चाहता था। यह बिना एक अविद्वान के इंश्वर की बार 
भौर यह इंश्वरोक्त पुस्तक क्योंकर हो सकता है ? ॥ १६ ॥ 

१७--तघत्र उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं 
तू देखने में सुन्दर स्ती है। इसलिये यों होगा कि जब सिश्रो तुझे देखें तब 
वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है ओर मुझे मार डांलछेंगे परन्तु तुझे जीती 
रक्‍्खेंगे ॥ तू कहियो कि में उसडी बहिन हूं जिसंसे तेरे कारण मेरों 
भत्य होय और मेरा भ्राण तेरे हेतु से जीता रहे । तो० पर्व १२ | आा० 
११ । १२। १३ ॥ 

(समीक्षर) अत्र देखिये ! अविरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई भौर मुस- 
लमानों का अजता है और उसके कम मिथ्याभाषणादि बुरे हैं, भला जिनके 
ऐसे पेगम्बर हों उनको विद्या व कल्याण का सार्य केले मिल सके १॥१७॥ 

१८--और इंश्वर ने अविरहाम से कहा तू और तेरे पीछे तेरा वंश 


उनकी पाढ़ियों में मेरे नियम को माने, तुम मेरा नियम जो मुझ से ओर 
सुम से और तरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यद्ट है कि तुम में 
से हर एक पुरुष का खतनः किया जाय। और तुम अपने शरीर की खछड़ी 
काटो और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुग्हारी 
पीदियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में 
उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ खूपे से 
मौल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो भौर जो तेरे रूपे से मोख्ठ 
लिया गया हो अवशय डसका खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे 
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मांस में संवदा नियम के लिये होगा । और जो अखंतनः बाछक जिसकी 
खड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने 
मेरा नियम तोड़ा है । तौ० पर्व १७ । अ० ९,३०,१३,३२,१३,१४ ॥|: 

(समीक्षक) भब देखिये इश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतनः 
करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं 
और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसो आंख के ऊपर का चमड़ा 
क्योंकि वह गुपस्थान अति कोमछ है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक 
कीड़ी के भी काटने और थोड़ीसी चोट लगने से बहुतसा दुःख दोवे और 
धह लघुशझ्डा के पश्चात्‌ कुछ मृत्रांशा कपड़ों में न छूगे इत्यादि बातों के लिये 
इसका काटना बुरा है और अब इंसाई छोग इस आज्ञा को क्‍यों नहीं 
करते ? यह भाज्ञा सदा के लिये है, इसके न करने से इंसा की गवाही जो 
कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी झूठा नहीं है मिथ्या होगई इसका 
सोच विचार इंसाईं कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥ 

१९--जब द्वेश्वर अविरह्दाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया । 
तौ० प्॑० १७ । भा० २२ ॥ 

( समीक्षक ) इसले यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ 
था जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भाता जाता रहता था, यह कोई 
इन्द्रजाली पुरुषवत्‌ विदित होता हे ॥ १९ ॥ 

२०--फिर इंश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह 
दिन को घाम के समय में अपने तम्वू के द्वार पर बैठा थो । और उसने 
अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और 
उन्हें देख के वह तम्बू के द्वार पर से उनकी सेट को दौड़ां और भूमि तक 
इण्डवत की । और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैंने अब आप की इृष्टि में अनु- 
अह पाया है तो मैं आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से 
चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल छाया जाय और अपने चरण 
घोइये और पेड़ तछे विश्राम कीजिये । और मैं एक कोर रोटी छाऊं और 
आप ठृप्त हुजिये, उसके पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने 
दास के पास आये हैं । तब वे बोले कि जैसा तूने कट्टा वैसा कर और 


श्रयोद्शसमुल्धासः ७ के 
अविरहदाम तम्बू में सरः पास डसावली से गया और उसे कद्दा कि फुरती 
कर और सीन नपुआ चोखा पिसान छे के मूंघ और उ्के फुलके पका | 
और अधिरहाम झुंड की भोर दौदा गया और एक अच्छा कोमछ बछड़ा छे 
के दास को दिया और उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया ।। और 
उसने मक्सन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था किया और उनके 
आगे घरा और आप उनके पास पेढ तले खड़ा रहा और टन्‍्होंने खाया ॥ 
वौ० पच १८ । जा० १.२ ३.४.७५,६ ७,< ॥ 


( समीक्षक ) अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिनका इंश्वर बठड़े का 
मांस खावे उखके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्‍यों छोड़े ? जिस 
को कुछ दबा नहीं ओर मांख के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक 
मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है १ और ईश्वर के स्राथ दो अनुष्य न 
जाने कौन थे ? इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंढख्ी 
थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल में देश्वर रक्‍्सा होगा 
इन्हीं बातों से बुद्धिमान छोग इनके पुस्तक को इंश्वरकृत नहीं मान सकते 
और न ऐले को इंश्वर समझते हैं ॥ २० ४ 

२१--और परमेश्वर ने अजिरहास से कहा कि सरः क्‍यों थद्द कहके 
मुस्कुराई कि जो में बुढ़िया हूं सचमुच बाकक जनुंगी क्‍या परमेश्वर के 
लिये कोई बात भसाध्य है ॥ ती० पवे १८ | आ० १३, १४ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये ! कि क्‍या इंसाइयों के इंश्वर की लीछा कि 
जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है ! ! ! ॥२१॥ 

२२---तब परमेश्वर ने सदूमसुरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की 
ओर से वर्षाया । भौर उन जगरों को और सारे चौगान को ओर नगरों के 
सारे निवासियों को ओर जो कुछ भूम पर डगाता था उल्टा दिया ॥ 
तौ० डत्प० पव॑० १९ | आ० २७, २७५॥। 

(समीक्षक) अब यह भी लीलछा बाहबल के इंश्वर की देखिये ! कि जिस 
को बालक आदि पर भी कुछ दुया न भाई । क्या ये सब डी अपराधी थे जो 
सबको भूमि उलटा के दबा मारा ? यह यात न्याय, दया भोर विवेक से 
बिरुद्ध है। जिनका इंश्वर ऐसा काम करे उनके उपास% क्यो न करें  ॥२२॥ 
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२३--भाजो हम अपने पिसा को दाख रख पिछावे और हम उसके 
साथ दायन कर #$ि हम अपने पिता से ८घंश चछायें ; तथ उन्होंने उस 
राल अपने पिला को दाख रख प्छि'या और पहिछोंटी गई और अपने 
पिसा के साथ झथषज किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावें 
तू जाके शयन कर | सो लूत की दु लों बेटियां जपने पिसा से गभिणी 
हुईं ॥| तौ० उत्प० दर्ध १९ | आ० ३३१२, ३३, ३४, ३६ ।। 

( समीक्षक ) देखिग्रे | पिता पृश्री भी जिस मश पान के नशे में 
कुकम करने से स बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को ओ ईसाई णाद पात हैं 
उनकी धुराई का क्या पारावार है ? ह्मछिये सब्नन छोगों को मद्य के 
पीने का नाम भी न केना चाहिये ॥॥ २३ ॥। 

 ४४--और अपने कहने के समाम परमेश्वर ने सर; से भेट किया 
और भअपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विचय में किया | और 
सरः गणिणी हुईं ।। तौ० उरप« प्चे २१ । आ० १, २ | 

( समीक्षक ) अब विचारिये कि सर: से भेट कर गर्भवती की, यह 
क्ांस कैसे हुआ ? क्यों विना परमेश्वर और झरः के तीसरा कोई गभ 
स्थापन का कारग दीखता है ? ऐसा बिदित होता है कि सरः परमेश्वर 
की कृपा से गर्भवती हुईं !! ! ॥ २४ ।॥ 

२४-तव जबिर हाम ने बड़े तइके उट्के रोटी भर एक परखाछ में जल लिया 
और हाजिर: के कम्घे पर घर दिया और छटके को भी उसे सौंप के उसे 
विदा किया ।| उसने छड़के को एक झाड़ी के तछे डाल दिया ।| और वह 

_ उसके सन्मुख बेठ के चिल्ला चिल्ठा रोई ॥| तब इंश्वर ने उस बालक का 
ह शब्द सुना || तौ० उत्प० पर्ध २६३ । आ० १ ध, 5, १६९, १७ || 

(समं!क्षक) अब देखिये | इंसाइयों के इंश्वर की लीछा रि प्रथम तो 
सरः का पश्चपात करके हाज़िरः को वहां से निकलवा दी और चिष्ठा २ रोईं 
हाजिर ३ और आबर सुना छड़के का, यह कैसी भद्भुत बाल है ? यह ऐसा हुआ 
होगा. कि इंश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही राता है, भरा यह 
इंश्वर औ. इंश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ९ बिनो साधारण 
मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है २५ 


हा 
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२६-ओऔर इन वालों के पौछे यों हुआ. कि इंश्वर ने अविरहास की परीक्षा 
किट और उसे कहा हैं अविस्हाम ! तू कपने बेटे को अपने हकलछोठे इज़हाक 
को जिसे तू प्यार करता है के ।। उसे होम की सेट के लिये चढ़ा अं.र अपने 
बेटे इज़वाक को बाँध के डसे बेदी में रूकडियों पर घरा | भौर अबिरद्दाम 
ने छरी लेके अपने बेटे को घास करने के लिये, हाथ बढ़ाया । तब परमेश्वर 
के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरह्दास २ अपना हाथ छड़के पर 
मत बढ़ी, उसे कुछ मत बर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इंश्वर से टरता 
है । तौ० उत्य० पर्च २२। आ० १, २, ९, १०, ११, १२ || 

(समीक्षक) कत्र स्पष्ट होगया है कि वह वाहबछ का इंश्वर अस्पज्ञ 
है, सज्ञ नहीं और अबिगर्हास भी एक भोला मनुष्य था, नहीं तो ऐसी 
चेष्टी क्यों करता ? और जो बाइहबरू का इंश्वर सघंश होता तो उसकी 
भविष्यत श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान छेता, इससे निश्चित होता है कि 
इसाइयों का इंश्वर स्वज्ञ नहीं ।| १६ ॥ 

5७--सो आप हमारी समाथिन में से चुन के एक में अपने मतक 
को गाडिये ज्िसतें आप अपने मत्तक को गाड ।। ततौ० उत्प० पर्व २३। जौ० 5॥॥ 

( समीक्षक ) मुर्दों के गाइने से संसार की बश्टी द्वानि होती है क्‍यों 
कि वह सबके वायु को दुगन्चसघ कर रोग फैला देता दे । 

( प्रक्ष ) देखा ! जिससे प्रीसि ही डसको जरूाना अच्छी बात नहीं 
और गाड़ना जैसा कि उसको सुरा देना है हसलिये गाडना अच्छा है । 

(उत्तर) जो झतक से प्रीति करते हो ता अपने घर में क्यों नहीं रखते ९ 
ओर गाड़्ते भी क्यों हो ? जिस जीवास्‍्मा से प्रीति थी वह निकल गया 
भव दुगन्धमय मद्दी से कया भ्रीति ? और जो प्रीति करते हो तो उसको 
पृथित्री में क्यों गाड़ते हो क्‍्यं कि किसी से कोह कहे कि तुझओझो भूमि 
में गाइ देवें तो वद्द सुनकर ५सक्ष कभी नहीं होता, उसके मुख, आंख 
और शरोर पर धघृछ, पथर, ईंट, चूना डाढूमा, छाती पर पत्थर रखना 
कौनसी प्रीति का काम है ९ और सन्दूक में डाऊके गाड़ने से बहुत दुर्गनन्‍्ध 
ड्लोकर प्रथिवी से मिकछ नायु को बिगाडु कर दारुण रोगास्पक्ति करता है, 
दूसरा एक मुर्दे के छियि कम से कम ६ द्वाथ छम्बी भोर ४ हाथ चौड़ी 


हँ 
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भूमि चाहिये, इसी हिसाब से सौ हज़ार वा छाख अथवा क्रोढ़ों मनुष्यों 
के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है । न वह खेत, म बागीचा और न 
बसने के काम की रद्दती है, इसीलिये सबंते बुरा गाड़ना है, उससे कुछ 
थोड़ा बुरा जल में डालना क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के 
स्रा लेते हैं परन्तु जो कुछ ड्ाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ 
को दुःखदायक दोगा उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जड़छ में छोड़ना है 
क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी रूंच स्ायंगे तथापि जो उसके हाड्‌ 
की मज्जा और सलझ सड॒कर जितना दुर्गन्‍्ध करेगा उतना जगत्‌ का अनुप- 
कार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्‍योंकि उसके सब पदार्थ 


अणु होकर वायु में उड़ जायेंगे । 

( प्रश्न ) जलाने से भी दुरगगन्ध होता है । 

( उत्तर ) जो भविधि से जलछावें तो थोड़ासा होता है परन्तु गाड़ने 
आदि से बहुत कम होता है ओर जो विधि पृत्रक जैसा कि वेद में लिखा 
है मुर्दे के तीन हाथ गहरी, साढ़े तीन द्वाथ चौड़ी, पांच हाथ छम्बी तले. 
में डेढ़ बीता अथांव्‌ चढ़ा उतार वेदी खोदकर शरीर के बराबर घी उसमें 
एक सेर में रक्ती भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाल न्यून से न्‍्यून आध- 
मन चन्दन, अधिक चाहें जितना ले, अगर तगर कपूर आदि और पलाश की 
लछकडियों को वेदी में जमा उस पर मुदों रख के पुनः चारों ओर ऊपर 
वेदी के मुख से एक २ बीता तक भर के घी की आहुति देकर जलाना 
चाहिये, इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुगन्ध न हो किन्तु इसी का 
नाम अन्त्येष्टि, नरमेघ, पुरुषमेघ थज्ञ है ओर जो दरिद्व हो तो बीस सेर से 
कम घी चिता में न डोले चाह वह भीख मांगने बां जाति बाछे के देने 
अथवा राजा से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी भ्रकार दाह करे और जो 
घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवछ रकडी 
से भी सतक का जछाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर भूमि में अथवा 
एक वेदी में छाखों क्रोड़ों मृतक जरू सकते हैं, भूमि भी गाड़ने के समान 
अधिक नहीं बिगढ़सी और कबर के देख ने से भय भी होता है इससे गाडुना 
आंदि सर्वथा निषिद है ॥ २७ ॥ 
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२८--परमेश्वर मेरे स्वामी अविरह्ाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे 

स्वामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परसे- 

श्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी भगुआई किई ॥ सौ० 
उत्प० पर्व २७ | आ० २७ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या वह अविरद्दाम ही का इंश्वर था! ओर जैसे 
आजकल विगारी व अगुवे लोग भगुभाई अर्थात्‌ भागे २ चलकर मार्ग 
दिखलाते हैं तथा इंश्वर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्‍यों नहीं दिख- 
छाता ? ओर मनुष्यों से बातें क्‍यों नहीं करता! इसलिये ऐसी बातें इश्वर व 
ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जज़ली मनुष्य की हैं ॥२८॥ 

२६--इसमअपेल के ब्रेटों के नाम ये हैं--इसम अएल का पहलौठा 
नवीत और कीदार और अदुबिएछ और भिवसांसम और मिसमाभथ और 
दूमः और मस्सा । हृदर और तैम!, इतूर, नफीस और किद्मः ॥ तौ० 
उत्प० पव २९ । आा १३, १७, १७ ॥ 

( समीक्षक ) यह इसमभअपेल अबिरहाम से उसकी दाजिरः दासी 
का हुआ था ॥ २९ ॥ 

३०--मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी 
और तू अपनें पिता के पास ले जाइयो जिससे वह साय और अपने मरने 
से आगे तुझे आशीष देवे । ओर रिवकः ने अपने घर में से अपने जेठे 
बेटे एसो का अच्छा पहिरावा छिया और बकरी के मेन्नों का चमड़ा उसके 
हाथों भोर गछे की चिकनाईं पर रपेटा तब यअकूब अपने पिता से बोला 
कि में आपका पहिलौटा एसौ हूं, आपके कहने के समान मैंने किया है 
डठ बैठिये ओर मेरे भट्टेर के मांस में से खाइये जिससे आपका प्राण मुझे 
भाशीष दे ॥ तौ० उत्प० पं २७ | भा० ९, १०, १५, १६, १९ ॥ 

(समीक्षक) देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आज्ञीवांद ले के पश्चात्‌ सिद्ध 
भर पैग़म्बर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बांत नहीं है? और ऐसे ईसाइयों 
के अगुआ हुए हैं पुनः इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनतां हो! ॥३०॥ 

३१--भौर यअकूब बिहान को तड़के उठा और छस पत्थर को जिसे 
उसने अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल 


। 
७७७७ ७७७७७ ७७ धरा शासक मल सब अल अप आन की के जय आन पल री अजब अब, जी जअदीन कदम दीज जल कक नकल 
है] 
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दाऊा । और उस स्थाम का नाम बैसएलछ रकक्‍खा ॥ और यह पत्थर जो सैंने 
खम्भा खड़ा किया इंश्वर का घर होगा ॥ तौ० उत्प० पत्र १८ । आ० 
१८, १९, २२ # 

( समीक्षक ) अब देखिये ! जड़लियों के काम, इन्हींने पत्थर पूजे 
शोर पुजवाये और इसको मुखलूमान छटोग “ज्यससू तुकहस” कहते हैं । 
क्या यही पत्थर इश्वग का घर और उसी पत्थरमांत्र में ईश्वर रहता था 
चाह | वांह ! |! जी क्यों कहना है इंसाई छोगो !. महादुरपरस्त तो तुम्हीं 
हो ॥ ३१ ॥ 

३२--और ईश्वर ने राग्विक को स्मरण किया और ईश्वर ने डसकी 
सुनी और उसकी कोंख को खोला और वह गणिणी हुई भौर बेटा जन॑ और 
बोछी कि ईश्वर मेरी निन्‍दा दूर किई ॥ तौ० डल्प० पर्य ३० | आ० २२,२३॥ 

( समीक्षक ) वाह इंसाइयों के ईश्वर ! क्‍या बड़ा हाक्तर है ख्थिय्रों 
की कोल खालने को कोनसे शस््र व औषध थे जिनसे खोली, ये सब्र बातें 
अन्चाघुन्च की हैं ॥ ३२ ४ 

३३--पर न्तु ईश्वर आरासी लावनक ने स्वप्त में राव को आया और 
उसे कद्ठा कि धौर्स रह तू ईश्वर यभकूत्र को भल्ठा खुरा मंत कह्द, क्योंकि 
अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है तूने किसलछिये मेरे देवों को 
घुराया है ॥ त्तौ० उत्प० पे ३१ | आ० २४, ३० ॥ 

( समीक्षक ) यह हम नमूना लिखते हैं । इजारों मनुष्यों को स्वप्न में 
आया, बातें किई जागृत साक्षात्‌ मिछा, खाया, पिया, आया, गया आदि 
बाहबल में लिखा है परनतु भबन जाने वह है व नहीं ? क्‍योंकि अभय 
किसी को स्वप्न व जागृत में भी इंश्वर नहीं मिलता और यह भी बविदित्न 
हुआ कि ये जड्जली लोग पाषाणा द मूक्तियों को देव मानकर पूजते थे 
परन्तु इंसाहयों का इंश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है, नहीं तो देवों 
का चुराना कैसे घटे १ ॥ ३३ ॥। कर हु 

३७--ओर यअकूब अपने मार्ग॑ चला गया ओर ईश्वर के दूत उससे भा 
मिक्के ॥ और यभकूब ने उन्हें देख कर कहा कि यह इंश्वर का सेमा है # 
तौ० उत्प० पे ४२ । आ० १, २॥ 
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( समीक्षक ) भव इईंसाहयों + इश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी 
संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुईं तब शस्त्र भी 
गे और. जहां तहां चढ़ाई करके लड़ाई भा करता द्वोगा, नहीं तो सेना 
रखने का क्या प्रयोजन हैं १ ॥ ३४ ! 
२३५--और यअकुब अक्रेछा रह गया जोर यहां पौ फटेलों एक जन 
उसमे मछयुद्धू करता रहा । और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रवक 
न हुआ तो उसकी जांघ को भीतर से छुआ तब यजकूब के जांघ को नस 
उसरे सेंग मह॒युद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब बह बोला (क मुझे जाने दे 
क्श्रोंकि पौ फटती है और वह वाला में ठुझ्ले जाने न देऊंगा जब हों तू 
मुझे भ.शीष न देवे ॥ तब उसने उसे कद्दा कि तरा नास क्या ? और 
वह बाछा कि यअकूब ॥ तत्न उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यअकूब 
न होगा परन्तु हसरायेल क्योंकि तूने इंश्वर के आगे ओर मनुष्यों के 
आगे राजा की नाईं मछयुद्ध शिया और ज/ता। तब यअकूब ने यह कट्टिके 
उससे पूछा कि अपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम 
क्यों पूछता है और उसने उसे बहां आशंघ दिया ॥ और यअकूब ने डस 
स्थान का नाम फनू्‌एछ रक्‍्सा क्योंकि मैंने इंश्वर को प्रत्यक्ष देखा और 
मेगा प्रा” बचा है ॥ और जब वबुद्द फनूएछ से पार चछा तो सूर्य की 
ज्योति इसे पर पड़ी ओर वह भपनी जांच से रूुंगड़ाता था ॥ इसकिये ! 
इसरायल के वश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई था आज़ लो नहीं 
खाते क्योंकि उसने यअकूब के जांय की नस का चढ़ गई थी छुआ था ॥ 
छोी० उत्प० पवे० ३२। आ० २४७ २९१६ .२७,२८,२९ ३०,२१.३६२ ॥ 
( समीक्षक ) जब इसाइय ,. इश्वर अखाइमल हैं तभी तो सरः 
और राखल पर पुत्र होने की कृपा की, भला यह कभी इंश्वर हो सकता: 
है ? और देखा ! छाछा कि एक जना नाम पूछे तो +दूसरा अपना नाम 
ही न बतरावे | और इंधर ने उसको नाड़ी को चढ़ा तो दी भौर जीता 
गया परन्तु तो ड कतर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता 
और ऐसे हेश्वर की भक्ति से मैसा कि यअकूब लग ,[ता रह्दा तो अन्य भक्त - 
भी लंगड़ाते होंगे, [जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा भोर मलयुद्ध किया, यह्द 
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यात बिना घारीरवाछे के कैसे हो सकती है ! यह केव्छ ऊड़कपन की 
छीछा है ॥ शे५॥ 
६--और यहूदाइ का पहिलोटा पुर परमेश्वर की दृष्टि में, दुष्ट था 
सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कह्दा कि 
अपनी भाई की पत्नी पास जा और उससे ब्याह कुर अपने भाई के छिये 
वंश चछा ॥ ओर ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा ओर यों 
हुआ कि जब वह अपनी भाई को पत्नी पास गया तो थीरय्य को भूमि पर 
गिरा दिया ॥ और उसका वह काय्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा थां इस- 
लिये उसने उसे भी मारडाछा ॥ तो० उत्प० पर्व ३८।आ०७,८,९,१०॥ 

( समीक्षक ) अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि इंश्वर 
के ! जब उसके साथ नियोग हुआ तो डसको क्‍यों मारडाछा ! डसकी 
बुद्धि शुद्ध क्यों न करदी ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सत्र चछता था 
यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥ 

तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 

३७--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक 
इथरानी को देखा कि मिश्री उसे सार रहा दे ॥ तब उसने इधर उधर 
दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उसने उस सिश्री को मार ढाछा और 
बालू में उसे छिपा दिया ।। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा, दो 
इबरानी आापुस में झगड़ रहे हैं तब उसने उस अंधेरी को कटष्टा कितू 
जपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उसने कहा कि किसने तुझे हम 
पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया ? क्या तू चाहता दे कि जिस रीति से 
सुने मिश्री को मारडाछा, मुझे भी मार डाले ? तब मूसा डरा और भाग 
निकला ॥ तो० या० प० २। आ० ११, १२, १३, १४, १७ ॥ 

( सम्रीक्षक ) भव देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकत्तों मत 
का आचाय्य सूसा कि जिसका चरिश्न क्रोधादि हुगुंणों से युक्त, मनुष्य 
की हत्या करनेवाला और चोरवत्‌ राजद॒ण्ड से बचनेद्वारा अर्थात्‌ जम्र 
बात को छिपाता था तो झूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा, ऐसे को भी 
जो ईश्वर मिक्ा वह पैगम्बर बना, उसने थहूंदी आदि का मत चड़ाया, 
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बह भी मूसा ही के सदश हुआ । इसलिये इंसाइयों के जो मर पुरुषा 
हुए हैं वे सब मसा से आदि छे करके जज्जली अवस्था में थे, विद्याउवस्था 
में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥| 

३८--और फसद्द मेम्ना मारो ॥ और एक सठी जूफा छेओ और 
उसे डस छोहू में जो बासन में है बोर के उपर की चौखट के ओर द्वार 
की दोनों ओर उससे छापो और तुम में से कोई बिहानकों अपने धर के 
द्वारा से बाहर न जावे ।। क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आर- 
पार जायगा और जब वह ऊपर की चोखट पर और द्वार की दोनों ओर 
सोहू को देखे तब परमेश्वर द्वारा से बीत जायगा और नाशक तुम्हारे 
घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तो० या० प० १२ । आ०२१,२२,१३॥। 

( समीक्षक ) भलां यद्द जो टोने टामन करनेवोले के समान दे वहद्द 
इंश्वर स्वंज्ञ कभी हो सकता है ? जब छोहू का छापा देखे तभी 
इसरायेल कुछ का घर जाने अन्यथा नहीं । यह काम क्षुद्र बुद्धिवाले 
मनुष्य के सदश है इससे वह विदित होता है कि ये बातें किसी जड्नली 
मनुष्य की लिखी हैं ।। ३८ ॥। 

९-और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधी रात को मिश्र के देश में 

सारे पहिलोठे को फिरा ऊन के पहिलौठे से छेके जो अपने सिंहासन पर 
बैठता था उस बन्घुआ के पहिलोठे लों जो बन्दीगृद्ट में था पश्चुन के 
पट्टिलौठझे समेत नाश किये और रात को फिरा, ऊन डठा, वह और उसके 
सब सेघक ओर सारे मिश्री उठे और मिश्र में बढ़ा विछाप था क्योंकि 
कोई घर न रह्दा जिसमें एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२। आ० २९,३०॥। 

( समीक्षक ) वाह ! अच्छा आधी रात को डाकू के समान निदयी 
होकर ईसाइयों के इंश्वर ने लड़के बांछे, वृद्ध और पशु तक भी विना 
अपराध सार दिये ओर कुछ भी दया न भाई और मिश्र में बढ़ा विछाप 
होता रद्दा तो भो क्या इंसाइयों के इंश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न 
हुईं ! ऐसा काम ईश्वर का तो क्‍या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के 
भी करने का नहीं है। यह भाश्रय नहीं क्‍योंकि छिखा है “मांसा 
हारिणः कुतो दया” इसाइयों का इंश्वर मांसाहारी दे तो 
उसको दया करने से क्यां काम है ॥ ३९ |॥। 
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४०--परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ।। हसरास्रेल के तन्तान 
से कहा ' कि वे आगे बढ़े परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर 
अपना हाथ बढ़ा भौर उससे दो भाग कर और इसरयलू के सनन्‍्तान 
समुद्र के बाचों बीच से सूखी भूमि में होकर चछके आयगे ॥ सौ० या० 
प० १४ | आ० १४,१५,१६ | 

( समझक्षक ) क्योंजी आगे तो इंश्वर भेड्ों के पीछे गड़रिये के 
समान हुस्रायेछ् कुछ के. पीछे २ ढोला करता था अब न जाने कहां 
अन्तध्यान होगा ९ नहीं तो समुद्र केबीच में से चारों भोर के ग्ल 
गाड़ियों की सइरू बनबालछेते जिससे सब संसार का उपकार होता 
ओर नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता परन्त क्या किया जाय 
इंसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रहा है ? इृश्यादि ब तसी मसा 
के साथ असम्भव छीकछा बाइबर के इंश्वर ने की हैं परन्त यद्द विदित 
हुआ हि जैसा इसाइयों का इंश्वर है वैसे ही उसके सेवक भौर ऐसी 
डी उसकी बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक भोर ऐसा इंश्वर हम लोगों 
से दूर रहे तभी अच्छा है ।। ४० ॥। 

४१--क््योंकि में परमेश्वर तेरा बवर ज्वछूत, स्ंशक्तिमान्‌ हूं, 
पितरों के अपराध का दण्ड उनझ पुत्रों को जो मेरा बैर रखते हैं डनकी 
सीसरी और चौथी पीढ़ी छो देदय' हूं । ० या० प० २० भा० ५ ॥ 

( समीक्षक ) भरा यह कस घर का न्याय है कि जो पिता के. 
अपराध से ७ पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्‍या अच्छे पिता 
के दुष्ट भोर दुष्ट के अच्छे सत्तान नहीं इंते ? जो ऐसा हैतो चौथी 
पीढ़ी तह दण्ड कैसे दे सझेगा ? और जो पांचवीं पीढ़ी से भागे दुष्ट 
होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, बिना अपराध किसी को दण्ड देना 
अनन्‍्यायरारी की बात है ॥ ०७१ ।। 

२--विश्रास के दिन को डसे पविश्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ 

छः दिन लो तू परिश्रम कर || और सातवां दिन परमेश्वर तेरे इंश्वर का 
विश्ञाम है। परतेश्वर ने विश्राम दिन को अआाश्ाष दी॥ तौ० या० प० 
२० । आा० ८, ९, १०, ३१ ॥| : 


श्रयोदभसमुहास३ ण्ण्इृ 

( समीक्ष कु ) क्‍या रविवार पक ही पविश्न और छः दिन अपविश्न 
है। और क्‍्यां परमेश्वर ने छः दिन तक बढ़ा परिश्रम किया था कि 
जिससे थक के सातवें दिन स्लो गया ? ओर जो रविवार को आशीवांद 
दिया तो सोमवार भादि छः दिनों को क्‍या दिया ![ अर्थात झ्याप दिया 
होगा । ऐसा काम विद्वान का भी नहीं तो इं श्वर का क्योंकर दो सकता है? 
भछ्ा रविवार में क्या गुएग और सोमवार आदि ने क्‍या दोष किया था 
कि जिससे एक को पविश्न तथा वर दिया और अन्यों को ऐसे ही अपविन्र 
कर दिये ?॥। ७२ ॥ 

७३--अपने परोसी पर ।शझूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की 
सखी और उसके दास, उसकी दासी और उसके बैंछ और उसके गदुहे 
और किसी वस्तु का जो तेरे,परोसी की है छालय मत कर ॥ तौ० यो० 
प० २० | जआा० १६९. १७ ॥॥ 

समीक्षक--वाह ! तभी तो इसाईं छोग परदेशियों के माल पर ऐसे 
झुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अमर पर, जैसी यह केवल 
मतलबपिन्धु भौर पक्षपात की बात है ऐसा ही इंसाइयों का इंश्वर 
अवदय होगा । यदि कोह कद्टे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी 
मानते हैं तो सिवाय मनुष्य के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि 
जिनको अपरोसी गिनें? इसलिये ये बातें स्वार्थों मनुष्यों को हैं इंश्वर 
की नहीं ।। ७४३ ॥ 

४४--शक्ो अब लड़कों में श्रे हरएक बेटे को और हरएक स्त्री को जो 
पुरुष से संयुक्त हुईं हो प्राण से मारो । परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से 
संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्‍्खी ॥ तौ० गिनती० प० 
३१ | झा० १७, १८॥ 

( समीक्षक ) वाइजी मूसा पैगम्बर और तुम्हारा इँश्वर धन्य है 
कि जो स्त्री, बारुक, बुद्ध ओर पशु भादि की हत्या करने से भी अलग न 
रहे ओर इससे स्पष्ट निश्रय होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो 
विषयी न होता शो अक्षतयोनि अर्थात्‌ पुरुषों के समागम न की हुईं 
कन्याओं को अपने लिये क्‍यों मंगवाता व उनको ऐसी निद्य व विषयीपन 
की आज्ञा क्‍यों देता | ॥ ४४ || 

३६ 


५७५३ संत्याथ्थप्रकात्न) 


४५--जो कोई किसी मजुष्य को मारे भार वह मर जाय वह 

निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घांत में न छगां हो परन्तु 
इश्वर ने उसके द्वाथ में सोप दिया हो तब मैं तुझे भागने का स्थान बता 
दूंगा || तौ० थां० प० १३ | आ० १२, १३ ॥ 

( समीक्षक ) जो यह इश्वर का न्याय सचा है तो सूसा एक 
आदमी को मार गाड़कर भाग गया था उसको यह दण्ड क्यों न हुआ १ 
जो कद्दो इंश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सोंपा था तो इंश्वर पक्ष- 
पाती हुआ क्योंकि उस सूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥४४७॥ 

४६--और कुशछ का बक्षिदान बैक्कों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥। 
और मूसा ने जाधा छोहू लेके पात्रों में रक्‍्सा भौर आधा लोहू वेदी पर 
छिद्का ॥ और मूसा ने उस लोहू को छेके छोगों पर छिड़का भर कट्ठा कि थद्द 
छोहू उस नियम का दै जिस परमेश्वर के इन बातों के कारण तुम्द्वारे साथ 
किया है ॥। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ 
और वहां रद्द और तुझे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और भाज्ञा जो 
मैंने लिखी है! गा ॥ तौ० या० प० २४ | आ० ७५, ६, 4, ११॥ 

( समीक्ष रु) अब देखिग्रे ! ये सब जड़छी लोगों की बांतें हैं व 
नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बक्तिदान छेता और वेदी पर छोहू छिड़कता 
यह कैसी जंगलीपन, भसम्यता की बात है ? जब इंसाइयों का ख़ुदा भी 
बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से 
येट क्‍यों न भरें १ और जगत की हानि क्यों न करें ? ऐसी २ घुरी बातें 
बाइबक में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दांष 
छगाना चांदते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह 
भी निश्चण हुआ कि इईंसाइयों का इंश्वर एक पहाड़ी मकुष्य था, पहाड़ 
पर रहता था, जब वद खुदा स्थाही, लेखनी, काराज़ नहीं बना|जानता 
और न उसको प्राप्त था इसलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता थां 
और इन्हों जंगलियों के सामने इंश्वर भी बन बैठा था ॥ ४७६ ॥ 

४७-७»ओर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे 
देखके कोई मनुष्य न जियेगा / और परमेश्वर ने कट्टा कि देख एक 


त्रयोदशसमुछासः जज 
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स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि 
जब मेरा विभव चलक. निकलेगा तो मैं तुझे पह्दाद के दरार में रक्‍्खंगा 
भोर जबऊों निकल तुझे अपने हाथ छे ढांएंगा ॥ और अपना हाथ डठा 
रूंगा और व्‌ मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ त्ौ०या० 
पृ० देह | आ५० २०, २१, रे२, रेहे | 

( समीक्षक ) अब देखिये | इंसाहयों का इंधर केवल मनुष्यवत्‌ 
शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपन्न॒ रच के आप स्वयं इंश्वर बन गया 
जो पीछा देसखेगा रूप न देखेगां तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा 


जब ख़ुदा ने अपने हाथ से मुखा को ढांपा होगा तब क्या उसके द्वाथ का 
हूप उसने न देखा होगा | ॥ ४७ ॥ 


लय ' व्यवस्था की पुस्तक तो० 

४८--भर परमेश्वर ने मूसा को बुछाया और मण्डली के तम्बू में 
से यह वचन उसे कद्दा कि ॥ इसराएलर के सन्तान में धोर और उन्हें 
कद यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से 
अर्थात्‌ गाय, बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट छाभो ॥ दौ० क्ष० 
अ्यघस्था की पुस्तक प० १ । जा० १, रे # 

( समीक्षक ) अब विचारिये ! ईइंसाइयों का परमेश्वर गाय बैक भादि 
की भेट छेनेवाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता 
है वह बैक गाय आदि पशुओं के छोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ! 
इसीसे वह अद्विसक और ई'धर कोटि में गिना कभी नहीं जांसकता किन्तु 
मांसाहारी प्रपद्नी मनुष्य के सदश है ॥ ४८ ॥ 

९--और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे वक्धि करे और हारून 
के बेटे थाजक लोहू को निकट छावें ओर लोहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर 
जो मण्डली के तम्बू के द्वार पर दे छिड्के ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान 
की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ भर हारून के बेटे याजक 
यज्षघेदी पर आग रकक्‍खें और उस पर लक्कड़ी चुनें ॥ और हारून के बेटे 
याजक उसके टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उन रूकड़ियों पर 
लो यशवेदी की आग पर हैं विधि से घरें ॥ जिससे बलिदान की भेंट 


! ।-2/ अप 
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रंग्रव्यवस्था की पुस्तक प० १। आ० ५, ६, ७, 4, ९ ॥ 

(समीक्षक) तनिंक विचारिये | कि बेर को परमेश्वर के आगे उसकें 
भक्त मारें और वह मरवावे भौर लछोहू को चारों ओर छिड़के, अभ्नि में होम 
करें, ईश्वर सुगन्ध छेवे, भा यह कंसाईं के घर से कुछ कमती छीला 
है ९ इसीसे न बाइवक इंश्वरक्ृत और न वह जज्की मनुष्य के सरश 
छीछाधारी इंश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥। 

._ ७५०--फिर परमेश्वर मूसा से येह कहके बोला यदि वह अभिषेक 
किया हुआ याजक छोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के. 
कारण |जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निससोट एक 
बछिया परमेश्वर के लिये छावे ॥ और बछिया के शिर पर अपना हाथ 
रखे और बछिया को परमेश्वर के जांगे बली करे ॥ लैब्य० तौ० प० ४। 


शआा० १, रे, ०। | 
( संमीक्षक ) अब देखिये ! पापों के छुद्ाने के प्रायश्रित्त, स्वयं पाप 


करे. गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवाये, धन्य 
हैं इंसाई कोग कि ऐसी बातों के करने करानेहारे को भी इंश्वर सानकर 
अपनी मुक्ति ओदि की आशा करते हैं।।।॥ ७५० ॥ 

५१---जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट 
नर सेस्ता अपनी भेंट के लिये छावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे 
यद्द पाप की भेंट है ॥ तो० है० प० ४ | आं० १२, २३, २४ ॥ 

( समीक्षक ) वाहजी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष 
अर्थात्‌ न्यायाधीश तथा सेनापति आंदि पाप करने से क्यों डरते होंगे १ 
आप तो यथेष्ट पाप करें भौर प्रायश्नित्त के बद॒के में गाय, बछिया, बकरे 
आदि के प्राण लेवे, तभी तो इंसाई छोग किसी पश्षु वा पक्षी के प्राण 
लेने में शाद्धित नहीं होते । सुनो इंसाईं छोगो ! अब तो इस जड़ली मत 
को छोड़ के सुसभ्य घममय वेदमत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा 


कल्याण हो ।॥| ७१ ॥। 
५ए--और यदि उसे भेद छाने को पूंजी न हो तो वह अपने किये 


हुए अपराध के छिये दो पिंडुकियां और कपोतश के दो बच्चे परमेश्वर के 
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छिप्रे छावे ॥ और उसका शिर उसके गछे के पास से मरोद् डाछे परन्तु 
अछर न करे | उसके किये हुए पाप का प्रायश्रित्त करे और उसके लिये 
क्षमा किया जायगा पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे 
लाने की पूंजी न हो तो लेर भर चोखां पिसान का दशा हिस्सा पाप की 
मेंट के छिये छावे # डस पर तेल न डढाछे। और वह क्षमा किया जायगा ॥ 
सौ० कै प० ५। आ० ७, 4, १०, ११, १२, १३॥ 

( समीक्षक ) अब सुनिये ! इंसाइयों में पाप करने से कोई घनांद्य 
भी न डरता होगा और न दरिद्व, क्‍योंकि इनके इश्वर ने पापों का प्राय- 
'श्रित्त करना सहज कर रक्‍्सा है, एक यद्द बात इसाइयों की बाइबल में 
यड़ी अज्भुत हे कि बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट जांय क्‍योंकि एक तो 
'पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की ओर खूब आनन्द से मांस खायां 
और पाप भी छूट गया, भरा कपोत के बच्चे का गछा मरोड़ने से वह 
"बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी इसाइयों को दया नहीं आती » दया 
क्योंकर आवे ? इनके इंश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब 
सब पापों का ऐसा प्रायश्रित्त है तो इंसा के विश्वास से पाप छूट जाता है 
यह बढ़ा आडम्बर क्यों करते हैं ॥ ५२ ॥ 

इस इंधर को धन्य दे कि जिसने बछड़ा, मेड़ी ओर बकरी का बच्चा 
कपोत और पिसान [ आंट ] तक लेन का नियम किया । अद्भुत बात तो 
यद्द है कि कपोत के बच्चे “गरदन मरोड़वा के” लता था श्रभात्‌ गर्दन तोड़ने 
को पार्रश्रम न करना पड़े श्न संब बातों के देखने से विदित होता दे कि 
जन्नलियों! में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा ओर शअ्रपैतने का इ्श्वर 
'पसिद्ध किया, जो जज्नली अज्ञानी थे उन्होंने उसोका श्श्वर स्वीकार कर लिया। 
अपनी युक्तियों स वह पद्दाड़ पर द्वी खाने के लिये पशु पक्षी ओर शन्नादि मंगा 
पलिया करता था और मौज करता था । उसके दूत फ़रिश्ते काम कियाँ करते 
थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाश्वल में बछड़ा, भेड़ा, बकरी का 
“बच्चा, कपोत और “अच्छे” पिसान का खाने वाला शँश्वर भौर क॒द्दां सर्वव्यापक 
सर्वक्ष, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमानू और न्यायकारी श्त्यादि उत्तम ग्रुय 
आुक्त वेदोक्क श्थर १ । 
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५३--स्रो उसी बलिदान की खाक उसी थाजक की होगी जिसने 
उसे चढ़ाया और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और 
सब जो कड़ाही में अथवा तबे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० हैं 
प्‌ृ० ७ | भां० ८, ९॥| 

( समीक्षक ) हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के 
पुजारियों की पोपलीछा विचित्र है परन्तु इंसाइयों के ईश्वर और उनके 
पुजारियों की पोपलीला उससे सहस्तरगुणा बढ़कर है क्योंकि चाम के दांम 
और भोजन के पदार्थ खाने को आयें फिर इंसाइयों ने खूब मौज उड़ाई 
होगी भोर अब भी उड़ाते होंगे ? भरा कोई मनुष्य एक छूडुके को मरवाचे 
और दूसरे छड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है ? मैसे 
ही हंधर के सब मनुष्य जोर पशञ्चु, पक्षी भादि सब जीव पुत्रवत हैं । 
परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइब्फठ ईश्वरकृत 
भीर इसमें लिखा इश्वर और माननेवाले धर्मश कभी नहीों हो सकते, ऐसी 
ही सब बातें लूयव्यवस्था आंदि पुस्तकों में भरी हैं कहांतक गिनावें॥।५३॥। 

गिनती की पुस्तक । 

५४--सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तछवार खंचे 
हुये मार्ग में खड़ा देखा, तब गद॒ही मार्ग से अलूग खेत में फिरगई, उसे 
मार्ग में फिरने के लिये बलआम ने गद॒ही को छाटी से सारा ।| शब पर- 
मेश्वर ने गदद्दी का मुंह खोला और उसने बलश्राम से कद्दा कि मैंने तेरा 
क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन वार मारा ॥ सौ० गि० प० २२ | 
जा० रे २८ ॥| 

( स्मीक्षक ) प्रथम तो गदद्टे तक ईश्वर के दूर्तों को देखते थे और 
आजकलक विद्ञयप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्नष्ठ मनुष्यों को भी खदा या 
उसके दूत नहीं दीखते हैं, क्या आजकल परमेश्वर भौर उसके दूत हैं वा 
नहीं ( यांदे हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं? वा रोगी अथवां अन्य भूगोल 
मैं चले गये ९ वा किसी अन्य धन्धे में रूग गये वां अब इंसाहइयों से रष्ट 
होगये ९ अथवा मर गये ? विद्त नहीं होता कि क्या हुआ। अनुमान तो 
ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे ओर 
न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ 
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समुएल की दूसरी पुस्तक। 

५५---भौर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का बयम यह कहके 
नातन को पहुंचा । कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों 
कहता दै मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्‍यों जब से इसरायल 
के सनन्‍्तान का मिश्र से निकाल छाया मैंने तो आज के दिनलों घर में दास 
न किया परन्तु तम्बु में और छेरे में फिरा किया ॥ तौ० समुएल को 
दूसरी पुण प० ७ | आ० ४; १, ६ ।। 

( समीक्षक ) भब कुछ सन्देद न रहा इंसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ 
देहघांरी नहीं है। भौर उलइना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया 
हघर उधर डोलता फिरा तो भव दाऊद घर बनादे तो उसमें ओराम करूं, 
क्यों इंसाहयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में रूज़ा नहीं 
जाती ९ परन्तु क्‍या करें विचारे फेस ही गये भ्रव निकलने के लिये बढ़ा 
पुरुषा्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥। 

राजाओं का पुस्तक | 

५६--ओर बाबुछ के राजां नबूखुदनजर के राज्य के उम्मीसवें वर्ष के 
पाँचवें मास सातवीं तिथि में बाबुक के राजा का एक सेवक नबूसर अद्यान 
जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया और उसने पर- 
मेश्वर का मन्दिर ओर राजा का भवन और यरूखलम के सारे घर और 
हरएक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस 
निज सेना के अध्यक्ष के साथं थी यरूसलम की भीतों को चारों ओर छे 
ढांदिया ॥! तौ० रा० प० २५ | आ० ८, ९, १० ॥ 

(समीक्षक ) क्‍या किया जाय इंसाइयों के इंश्वर ने तो अपने भाराम 
के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता डोगा, परन्तु 
नवूसर अद्यान ने ईश्वर केघर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया भौर ईश्वर वा उसके 
वू्तों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इनका इश्वर बड़ी लड़ाहयां 
मारता था ओर विजयी द्ोता था परन्तु अब भपना घर जला तुड्॒वा बेठा 
न जाने चुपचार्प क्यों बेढा रहा ? और न जाने उसके दूत किधर भाग 
गये ? ऐसे समय पर कोई भी काप्त न भाया और इंश्वर का पराक्रम भी 
न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की 
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थातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गईं। क्‍या मिस्र के छड़के लड़कियों 
के मारने में ही झूश्वर बना था, अब शरवीरों के सामने सुपचाप हो बेठा ९ 
यह तो इसाइयों के इेश्वर ने अपनी निन्‍दा और अप्रतिष्ठा कराली।| ऐसे ही 
इज़ारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 
ज़्बूर दूसरा भाग 
काल के समाचार की पहिली पुस्तक | 
५७---सो परमेश्वर मेरे इंश्वर ने इसराएंड पर मरी भेजी और इस- 
राएल में से सत्तर सहरत्र पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २।प०२१। आा० १४।॥। 
( समीक्षक ) अब देखिये | इसराएल के इंसाहथों के ईश्वर की 
लीका ! जिस हइसराएल कुल को बहुत से वर दिये थे और रात दिन जिनके 
“चालन में ढडोलता था अब झट क्रोधित होकर मरी डाल के सत्तर सहस्त 
महुध्यों को मारढाला जो यह किसी कवि ने छिखां है सत्य है किः--- 
चणे रुषः चरण तुष्टो रुश्स्तुषटः चरणे क्षण । 
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो<5पि भयड्भुरः ॥ ६ ॥ 
जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है भर्थात्‌ 
क्षण क्षण में प्रसक्ष अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक द्ोती है 
चैसी छीला इंसाइयों के इंश्वर की है ॥ ५७ ॥ 
ऐयूब की पुस्तक । 
५८--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे इंश्वर के पुश्र 
भा खडे हुए ओर शतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा 
हुआ । और परमेश्वर ने शेतान से कष्ठा कि तू कहां से भार्ता है तब शेतान 
से उत्तर दे के परमेश्वर से कद्दा कि प्थिवी पर घूमते ओर इधर उचर से 
फिरते चला भाता हूं। तब परमेश्वर ने शेतान से पूछा #ि तूने मेरे दास 
पेयूब को जांचा है कि उसके समान एथिवी में कोईं नहीं है वह सिद्ध 
और खरा जन इंद्वर से ढरतां और पाप से अछग रहता है और जबलों 
अपनी सच्चाई को धर रक्‍खा है और तुने मुझे उसे अकारण नाश करने को 
उभारा है। तब शेतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कद्दा कि चाम के छिये 
चाम हाँ जो मनुष्य का है सो अपने प्राण. के लिये देगा। परन्तु अब 
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अपना हाथ बढ़ा और उसके द्वाद मांस को छु|तब वह निःसन्देद्द तुझे तेरे 
सामने स्यागेगा, तब परमेदवर ने शेतान से कट्टा कि देख वह तेरे द्वाथ में 
है, केवल उसके प्राण को बचा । तब शेतान परमेषवर के आगे से 'चढछा 
गया और ऐपूब को शिर से तलबे लों बुरे फोर्डो से मारा ॥ ज़बूर ऐयू० 
प० २ । भा० १, २, ३, ७, ५, ६, ७ ॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! इंसाइयों के इंइ्बर का सामथ्य कि 
शतान उसके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है, न शेतान को दण्ड 
न अपने भक्तों को बचा सकतः है और न दूतों में से कोई उसकां सामना 
कर सकता है। एक शोतान ने सबको भयभीत कर रक्‍्सा है और इंसाइयों 
का इंदवर भी सर्वक्ष नहीं है जो सवंक्ष होता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान 
से क्‍यों कराता ? ॥ ५८ ॥ क्‍ 

उपदेश की पुस्तक । 

५५९-..हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा दे और मैंने 
बुद्धि और बौद्यापन और मूढठृता जानने को मन रूगाया, मैंने जान लिया 
कि यह भी मन का झूंक्षट है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है 


ओर जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है ॥| ज़० उ० प० १, 
आ० १६, १७, $८॥। 


(समीक्षक) भव देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको 
दो मानते हैं और जबुड्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वानों 
के ऐसा छेख कौन कर सकता दे ? इसलिये यह बाइबल इंद्वर की बनाई 
तो क्या किसी विद्वान की भी बनांइ नहों है ।। ५९ ॥ 

रण थोडासा तौरेत ज़बूर के विषय में लिखा, इसके भागे कुछ 
मत्तीरचित आदि इज्लीरू के विषय में लिखा जाता है कि जिसको इंसाई 
छोग बहुत॒प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नांस इक्षीर रक्‍्ला है उसकी 
परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह केसी है । 

मत्तीरचित इजील | 

६०--वीश्यु स्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ | उसकी माता मरियम 

की यूसफ से मंगनी हुईं थी, पर उनके इकद्वा होने के पहिले डी वह देख 


७५६ रे खुत्याय प्रका पा 


ह जहुक' अब 7 चआा पता पका फेंका अकाल 


' पड़ी कि पविश्न आत्मा से गर्भवती है। देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न 
में उसे दशन दे कहा, हे दाऊद के सम्तान यूसफ तू, अपनी सत्री मरियम 
को यहाँ लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ रद्दा है पविश्न आत्मा से है ॥। 
इं० प० १ ॥ भा० १८, २० | 

( समीक्षक ) इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो 
प्रत्यक्षोदि प्रमाण और स्टृष्टिक्रत से विरुद्ध हैं । इन बातों का मानना मूर्ख 
मनुष्य जज्ञलियों का काम है, सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर 
का नियम है उसको कोई तोड़ सछ्ता है ? जो परमेदवर भी नियम को 
डल्टा पलटा करे तो उसझी भाज्ञा को कोई न माने और वह भी सबंध 
भौर निम्नम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई 
ऐसे कष्ट सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना इंश्वर की भर से है भर झूठ 
सूठ कद्ददे कि परमेश्वर के दूस ने मुझको स्वप्त में कद्द दिया है कि यह 
गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यद्द असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही 
सूय से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुरोणों में भसरभत्र लिखा है, ऐसी २ 
बातों को भांख के अन्धे गांठ के प्रे लोग मानकर भश्रमज़ाल में गिरते हैं 
यह ऐसी बात हुईं होगी--किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती 
मरियम हुईं होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात डड़ादी 
होगी कि इसमें गर्भ इंश्वर की भोर से है ॥ ६० ॥। 

६१---तब भात्मा यीशु को जड़्ल में छे गया कि शेतान से उसकी 
परीक्षा कीजाय वह चाऊछीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे 
भूखा हुआ, तब परीक्षा करनेह्दारे ने कहा कि जो त्‌ .इंश्वर का पुत्र है तो 
कहदे दि ये पत्थर रोटियां बन जावे ।। इं० प० ४। आ० १, २, हे ॥॥ 

( समीक्ष कु ) इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि दहसाइथों का इैदइवर 
संवज्ञ नहीं, क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो डसकी परीक्षा शेतान से क्यों कराता, 
स्वयं ज्ञोन छेखा । भला किसी इंसाई को आजकछ चालीस रात चालीस 
दिन भूखा रक्‍खें तो कभी बच सकेगा ? ओर इससे यह भी सिद्ध हुआ 
कि न यह ईंदइवर का बेटा और न कुछ उसमें करामात अर्थात सिद्धि 
थी, नहीं तो शतान के सामने पत्थर की रोटियाँ क्‍यों न बना देता ? और 


हे श्रयोदशसमुलछासः ५दझ 


आप भूखा क्‍यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर 
बनाये हैं उनझो रोटी कोई भी नहीं बना सकता और इंदवर भी पूवकृत 
नियम को उकटा नहीं कर सकता क्योंकि वह स्ेज्ञ और उसके सब काम 
बिना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ।॥। 

'. 8२---डसने उन से कहा मेरे पीछे आभजो मैं तुमको मनुष्यों के मछुवे 
बनाऊंगा, थे तुरन्त जारऊों को छोड़के उसके पीछे होलिये ॥ इईं० प० ४ । 
आ० १९, २०, २१ ॥ 

€ समीक्षकू ) विदित दोता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो घौरेत में 
दवा आज्ञाओं में लिखा है कि ( समन्तान छोग अपने माता पिता की सेवा 
ओर सास्थ करें जिससे उनकी उमर बढ़े सो ) इंसा ने न अपने माता 
पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुद्ाये, इसी अप- 
राध से चिरज्ञीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि इंसा ने मनुष्यों 
के फंसाने के किये एक मत चलाया है कि जाल में मय्छी के समान मनुष्यों 
को स्वमत में फंसाकर अपना प्रयोजन साथे | जब इंसा द्वी ऐसा था सो 
आजकलऊछ के पादरी छोग अपने जाल में मनुष्यों को फंसायें तो क्या आश्रय 
है! क्योंकि जैसे बड़ी २ अर बहुत मच्छियों को जाछ में फंसाने वाले 
की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी द्वोती है ऐसे द्वी जो बहुतों को अपने 
मत में फंसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा ओर जीविका होती है । इसी से ये 
कोग जिन्दोंने वेद भर ज्ञासतत्रों को न पढ़ा न सुना उन बिचारे भोछे मलु- 
ध्यों को अपने जाल में फसा के उस के मा बाप, कुटुम्ब आदि से पृथक 
कर देते हैं इससे सब विद्वान आय्यों को उचित है कि स्वयं इनके अम 
जाक से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥६३॥॥ 

६३--तब यीझ्ठु सारे गाछील देश में उनकी सभाओं में उपदेश 
करता हुआ ओर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और छोगों में 
हरएक रोग और हर व्याधि को चज्जा करता हुआ फिरा किया | सब 
रोगियों को जो नानाप्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे भौर भूत- 
ग्रसतों और झगीवाले और अर्दाज्षियों को उस पास लाये और उसने चम्ञा 
किया ॥ इ० स० प० ४ । जा० २३, २४७, २५ |। 


९५६ ३ खतत्यायप्रकाशः 
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( समीक्षक ) जैसे आजकछ पोपछीछा निकाकने, मन्त्र, पुरश्नरण 
आशीवांद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकाछना, रोगों को 
छुड़ाना सच्चा हो तो वह इंजील की बात भी सथ्ी होवे । इस कारण भोछे 
मनुष्यों को अम में फँसाने के लिये ये बातें हैं । जो इंसाइ लोग इंसा की 
बातों को मानते हैं तो थदां के देवी भोपों की बातें क्‍यों नहीं मानते ! 
क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदश हैं || ६३॥ 

६४--धनन्‍्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का 
है। क्योंकि मैं तुमसे सच कह्दता हूं कि जब लो आकादा और प्रथिवी 
टर् न जायें तबलों ध्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिना पूरा 
हुए नहीं टकेगा | इसलिए इन अति छोटी जाज्ञाओं में से एक को छोप 
करे और लोगों को वैसे द्वी सिस्रांवे वष्ट स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा 
कहावेगा ॥ इं० मत्ती० प० ७। आ० ३,७,१८,१९ ॥ 

( समीक्षक ) जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस- 
रिए जिसने दीन हैं वे सब स्वर्ग को ज्ञावगे सो स्व में राग्य का अधिकार 
किसको होगा अर्थात परस्पर छड़ाई सिड़ाई करेंगे और राज्यब्यवस्थां 
स्॒ण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के कहने से जो कंगके छोगे तब 
सो ठीक नहीं, जो निरभिमानी छोगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और 
अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्‍्तोष 
कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब आकाश प्थिवी टू 
जायें तब व्यवस्था भी टछ जायगी ऐसी भनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती 
है सवंश ईश्वर की नहीं और यह एक प्रकोमन और भसथमात्र दिया है कि 
जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्व में सब से छोटा गिना जायगा।। ६४॥ 

६५--इमारी दिन भर की रोटी थाज हमें दे । अपने लिये पृथिवी 
पर धन का संचय मत करो ॥| ह० म० प० ६ । भा० ११,१९ ॥ 

( समीक्षक ) इससे विदित होता है कि जिस समय इंसा का जन्म 
हुआ है उस समय छोग जक़छी और दरिद्र थे तथा इंसा भी पैसा ही 
दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये इंश्वर की 
भ्रारथना करता ओर सिखकाता है। जब ऐसा है तो इंसाईं कोग घन 


'अकका कण “कक पाकर चुका पका उप्कला पक्का परथाा बेड पका अंबा जका जनक किलानायाफकना नयक्ा पयका कया जिया पचआत, 


संचय क्‍यों करते हैं । उनको चाहिये कि इंसा के वचन से विरुद्ध न 
चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६७५ ॥॥ 

६६--इरंएक जो मुझसे हे प्रधु २ कहता दै श्वर्ग के राज्य में प्रवेश 
नहीं करेगा ॥ इं० भस० प० ७ | आ० २१ ॥| 

(समीक्षक) अब विचारिये बड़े २ पादरी बिशप साहेब और कृश्वीन 
लोग जो यह इसा का वचन सत्य है ऐसा समझे तो इंसा को प्रभु भर्थात्‌ 
इंदवर कभी न कहें, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभो नहीं बच. 
सकेंगे ॥| ६६ ॥। 

६७--डस दिन में बहुतेरे मुझ्त से कहेंगे तब में उनसे खोल के 
कहंगा, मैंने तुम को कभो नहीं जाना है कुकम करनेद्वारे मुझसे दूर 
होओ ॥ इं० म० प० ७। आ० २२, २३॥। 

( समीक्षक ) देखिये इंसा जड्जली मनुष्यों को विधवांस कराने 
के छिये स्वर्ग में भ्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोछे मनुर्ष्यों 
को प्रकोमन देने की बात है ॥ ६७ ॥। 

६८--और देखो एक कोढ़ी ने आा उसको प्रणाम कर कह्दा हे प्रभु ! 
जो आप चाहें तो सुझे छुद् कर सकते हैं, यी७ ने हाथ बढ़ा उसे छूके 
कट्दा में तो चाहता हूं शुद्ध होजा और उसका कोई तुरन्त शुद्ध द्वोगया ॥४ 
हूं० म० प० ८ ॥ आ० २, हे ॥ 

( समीक्षक ) ये सब बातें भोछे मनुष्यों के फँसाने की हैं क्‍योंकि 
जब ईंसाईं छोग इन विद्या, सष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो 
शुक्राचाय्ये, घन्वन्तरि, कदयप आदि की बातें जो पुराण और भारत में 
अनेक दैत्यों की मरी हुईं सेना को जिछा दी, बृहस्पति के पुत्र कच को 
टुकड़ा १ कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य्य 
ने जीता कर दिया, पश्चात्‌ कच को मारकर झुक्राचाय्य को खिछा दिया फिर 
भी उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला, आंप मरगया उसको कच 
ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित बृक्ष को तक्षक से भस्म हुए 
पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला [दुया, धन्वन्तरि ने रार्खों मुद 
जिलाये, छाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया, छाखों अन्घे और 
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यहिरों को आंख और कान दिये हृत्यादि कथा को मिथ्या क्‍यों कहते हैं! 
जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो इसर की बात मिथ्या क्‍यों नहीं, जो दूसरे की 
बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हैं तो दृटी क्यों नहों ! 
इसलिये इंसाइयों की बातें केवछ इठ ओर छड्कों के समान है ॥ ६८ ॥ 
६९--तब मूतपसत मनुष्य कबरस्थान में से निककछ उससे भा- 
मिले जो यहां को अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता 
था और देखो उन्होंने चिल्ला के कद्दा दे योशु इंदवर के पुश्र! आपको 
हम से क्या काम, क्‍या भाप समय के भागे इसमें पीढ़ा देने को यहां आये 
हैं? सो भूतों ने उससे विनती कर कहद्दा जो भाप हमको निकांखते हैं तो 
सूअरों के झुंड में पैठने दीजिये, उसने उनसे कष्टा जाओ, और वे निकछ 
के सूधरों के झुण्ड में पैठे और देखो सूअरों का सारा झुण्ड कढड़ादे पर से 
समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ह# इं० स० प० ८। आ० 
२८ २९, ३०. ३२१, देरे, बे रे ॥ 

( समीक्षक ) भा यहा तनिक विचार करें तो ये ब्र।तें सब झूठी 
हैं, क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कृबरस्थान से कभो नहीं निकछ सकता, थे 
किसी पर जाते, न संवाद करते हैं । ये सब बातें भज्ञानी छोगों की हैं 
जो कि महाजड्जली हैं थे ऐसी बालों पर विश्वास छाते हैं और उन सूअरों 
की इत्या कराह, सूअरवालों की ह्वानि करने का पाप इंसा को हुआ होगा 
और इंसाई छोग इसा को पाप क्षमा और पविन्न करनेवाछा मानते हैं तो 
उन भूतों को पविश्न क्यों न कर सका ? ओर सूअभरवा्ों की द्वानि क्यों 
न भर दी ! क्‍या आंजकछ के सुशिक्षित इंसाईं अंगरेज छोग इन गपोड़ों 
को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो अ्रमजाल में पढ़े हैं ॥ ६६ ॥ 

७०--दैखो छोग एक भअधोज्ी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास 
छाये और यीझ्ठु ने उनका विश्वास देखके उस अर्धांड़ी से कहा, दे पुत्र ! 
ढाठ से कर, तेरे पाप क्षमा किये गये हैं। में घलियों को नहीं, परन्तु पावियों 
को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूं ॥ इं० म० प० ९। आ० २, १३ ॥। 

( समीक्षक ) यद्द भी बात वैसे ही असम्भव है जैसी पूर्त किख 
जाये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवक भोछे छोगों को 
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प्रस्भेभन देकर फंखाना | | जैसे ,सरे के पीये मद्य भांग और अफीम 
खाये का नज्ञा दूसरे को नहीं प्राप्त दा सझता पैसे दी किसी का किया हुआ 
पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो ऋुरखा है वही भोगता है, यही 
'इैडघर का न्याय है। यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे का प्राप्त होये 
अथवा न्यायाधीश स्वयं ले छेवे वा कर्ताओं ही को यथायोग्य फल इंद्वर 
न देवे तो वह अन्यायथकारी होजावे, देखो धर्म ही कल्याणकारक हैं इंसा 
वा अन्य कोईँ नहीं, ओर धर्मात्माओं के लिये ईसा भादि की कुछ आाध- 
ऋयकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं 
छूट सकता ॥ ७० ॥ 

७९--यीछ्ु ने अपने १३ शिष्यों को अपने पांस बुछाके उन्हें अशुरु 
भूर्तो पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और हरएक रोग और इर 
ब्याधि को चड्ढा करें। बोलनेद्वारे तो तुम नहीं दो परन्तु तुम्दारे पिता का 
आत्मा तुम में बोकदा है । मत समझो कि में प्रथिवी पर मिछाप करवाने 
को नहीं, परम्तु खड़ग चलषाने को आया हूं । मैं मनुष्य को डसके पिता 
से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उसकी सास से अछग 
करने आया हूँ। मनुष्य के घर ही के लोग डसके वैरी द्वोंगे ॥ इं० म० 
प० ० | आा० १३, ३४७, ३५, ३६९ || 

( समीक्षाक ) ये वे ही शिष्य हैं जनमें से एके ३०) तीस रु० 

के छोम पर इंसा को पकड़ावेगा और भन्‍्य बदक कर अछग २ आागेंगे, 

अछा ये बातें जब विद्या दी से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा 
निकाऊना, (विना ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छुटना खश्क्रिम से 
असम्भव है इसलिये ऐसी २ बातों का मांनना अज्ञानियों का काम है, 
यदि जीव बोलने द्वारे नहीं, ईश्वर बोलने द्वारा है तो जीव क्‍या काम 
करते हैं ? और सत्य वा मिथ्याभांषण के फल सुख वा दुःख को इंशवर ही 
भोगतो होगा यह भी ए% मिथ्या बात है। और मैसा ईसा फूट कराने भौर 
खड़ाने को आंया था पही आजकल कलइ छोगो में चल रह्दा है, यह कैसी 
बड़ी थुरी बात है कि फूट कराने से स्वंधा मनुष्यों को दुश्ख होता है भौर 
इंसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगो क्‍योंकि एक दूसरे की 
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फूट ईसा दी अच्छी मानता था तो यंद्ट क्‍यों नहीं मानते होंगे ? यह इंसा 
ही का काम होगा कि घर के छोगों के शत्रु घर के छोगों को बनाना, यह 
ओष्ठ पुरुष कां काम नहीं | ७१ ॥ 

७२---तब भीश्ु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्दोंने 
कहा सांत जोर छोटी मछलियां । तब उसने छोगों को भूमि पर बेठने को 
आज्ञा दी, तव उसने उन सात रोटियों को ,भौर मछलियों को धन्य मान 
के तोढ़ा और भपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने छोगों को दिया, सो 
सब खांके तृप्त हुए भौर जो टुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये । 
जिन्होंने खाया सो स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार सड्डल्र पुरुष थे ।॥ 
हं० म० प० १७। आ० ३६४, ३७५, ३६, ३७, ३८, २९ ॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! क्‍या यह आजकल के झूठे सिद्धों और 
' इन्द्जाली आदि के समान छल की बात नहीं है ? उन रोटियों में: अन्य 
रोटियां कहां से आंगई ? यदि इंसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा 
हुआ गूछर के फल खाने को क्‍यों सटका करता था, अपने छिये मिट्टी 
पानी और पश्थर आदि से मोहनभोग रोटियां क्‍यों न बना हीं ? ये सब 
यातें लड़ओों के खेलपन की हैं। जैसे कितने दी साधु वैरागी ऐसी छछ की 
बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥। 

७३---भौर तब वह इरएक मनुष्य को उसके काय्ये के अनुसार फल- 
देगा ॥ इं० स० प० १६ | आ० २७ ॥ 

( समीक्षक ) जब कर्मानुसार फल दिया जाथगा तो इंसाइयों का 
पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यथं है और यह सच्चा हो तो यह 
झूठा होवे, यदि कोई कह्टे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और 
क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यद्द भी ठीक नहीं क्योंकि- 
खब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती दै ॥७ ३४ 

७४--दै जविद्ववासी और इटठीले छोगो ! मैं तुमसे सत्य कहता हूं 
थदि तुमको राह के एक दोने के तुल्य विदवास हो तो तुम हस पहाड़ से 
जो कट्ठोगे कि यहां से व्दां चछा जाय वह चछा जायगा और कोई काम 
तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ हू० स० प० १७। आ० १७, ३० ॥ 


योद्र्शसमुकासः जद दे 
( समीक्षक ) अब जो ईसाई छोग डपदेश करते फिरते हें कि 
“आओ इमारे मत में पाप क्षमा कराओ, मुक्ति पाओ” आदि, वह सब 
मिथ्या बात है | क्‍योंकि जो ईंसा में पाप छुड़ाने, विध्वास जमाने ओर 
पविन्न करने का सांमथ्य होता तो अपने छ्लिष्यों के आत्माओं को निष्पाप 
विद्वासी, पविन्न क्‍यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जय 
हीं को झुद, विद्रवासी और कल्याण न बर सका तो वह मरे पर न 
जाने कहां है ? इस समय किस्ली को पविश्र नहीं कर सकेगा, जब हँसा 
के चेले राई भर विद्वास से रहित थे ओर उन्हीं ने यह इज्जीक पुस्तक 
बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविषयासी, अप- 
विश्नाव्मा, अधर्मी मनुष्यों का छेस होता है उस पर विध्रवास करना कल्याण 
की इच्छा करने वाके मनुष्यों का काम नहीं भौर इससे यह भी सिद्ध दो 
सकता है किजो इंसा का वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई 
के दाने के समान विश्वास अर्थात्‌ ईमान नहीं है । जो कोई कद्दे कि हम 
में पूरा व थोड़ा विध्वास है सो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को 
मार्ग में से हटा देखें, यदि उनके इटाने से इटजाय तो भी पूरा विष्धास 
नहीं, किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न इटा सके तो समझो 
एक छींटा भी विध्वास, इमान अर्थात्‌ घमं का ईंसाइयों में नहीं है । यदि 
कोड कहे कि यहां अभिमान आादि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक 
नहीं, क्‍योंकि जो ऐसा हो तो मुर्दे, अन्धे कोर्दी, भूतग्रस्तों को चड़ा कद्दना 
भी जालखी, अज्ञानी, विषयी और भश्रान्तों को बोध करके खचेत कुशल 
किया होगा जो ऐसा न मानें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता 
स्वशिष्यों को ऐसा क्‍यों न कर सकता ९ इसलिये असम्भव बात कहना 
ईसा की भज्ञानता का प्रकाश करता है । भरा जो कुछ भी ईसा में विद्या 
होती तो ऐसी अटठाटूट जज़्लीपन की बातें क्‍यों कट्ट देता ? तथापि (नि- 
रस्तपादपे देशे एरएडो5पि दुमायते ) जेसे जिस देश में कोई 
भी धुक्ष न हो हो उस देवा में एरण्ड का यूक्ध ही सबसे बड़ा और अच्छा 
गिना जाता है । वैसे महाजकुली भ्रविद्वानों के देश में इंसा का भी होना 
डीक था, पर भाजकक ईसा की क्‍या गणना हो सकती है ९ ॥ ७४ ॥ 
३७ 


जू७० ह सत्याभप्रकादा। 


 ७०---में सुम्हें सच कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और ब्राछकों 
के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे || इं० 
म० प० १८ | आ० ३॥। द 

( समीक्षक ) जब अपनी ही इच्छा ते मन का फिराना स्वर्ग का 
कारण और न फिराना भरक का कारण है तो कोई किसी का पांप पुण्य 
कभी नहीं छे सकता ऐसा सिद्ध होता है और बाऊरूक के समान होने के 
केस से यह दिदित होता है कि इंसा की बातें विधा और सश्क्रिम से 
बहुतसी पिरुद थीं ओर भ्रह भी उसके मन में था कि छोग मेरी बाहों 
को बालक के समान मानलें, छें गांठ कुछ भी नहीं, भांख मीच के मान 
छेव॑ । बहुतसे इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा है, नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या 
से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? भर यह भी सिद्ध हुआ जा ईंसा आप विद्याह्दीन 
बालबुद्धि न होतातो अन्य को बाहूबत्‌ बनने का उपदेश क्यों करता १ क्यों 
किजो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदश बनाना चाहता ही है।।७५॥ 

७६--मै तुम से सच कट्दता हूं, घनवानों को स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश करना कठिन होगा | फिर भी मैं तुम से कद्दता हूँ कि इंद्रवर के राज्य 
में घनवान्‌ के प्रवेश करने से ऊट का सूद्े के नाके में से जाना सहज 
है ॥| इ० म० प० १९ | आ० २३, १४ ॥। 

( समीक्षक ) इससे यद्द सिद्ध होता है कि इंसा दरिद्र था, धनवान 
छोग डसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा, परन्तु 
यह थात सच नहों, क्योंकि धनाढथों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं । 
जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा भोर बुरा करे वह बुरा फल पाता 
है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि इंसा इंश्रवर का राज्य किसी 
एक देश में मानता था, सर्वत्र नहीं, जब ऐसा है तो वह ईंइवर ही नहीं, 
जो इंइवर है उसका शज़्य सर्वशत्र है पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा न 
करेगा थह कहना केवक अविदय्या की बात है और इससे यह भी भाया 
कि जितने ईसाई धनाठय हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दरित्र 
सब स्वर्ग में जायंगे ?! भला तनिकसा विचार तो इंसामसीह करते कि 
जिसनी सामग्री घनाठयों के पास होती है उतनी दृरिद्रों के पास नहीं 


श्रयांदशसमुलासः ५७१ 
यदि घनाव्य छोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यय करें तो दरिद्व नीच गति 
में पड़े रहें और घनाव्य उत्तम गांत को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 

७ऊ--यीशु ने उनसे कहा में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में 
जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिदासन पर बैठेगा सब तुम भी जो 
मेरे पीछे होलिये हो.बारह सिंहासनों पर बैठा के हस्रायेर के बारह कुकों 
का न्याय करोगे । जिस किसी ने मेरे नाम के छिये घरों वा भाईयों वा 
बहिनों वा पिता माता वा स्त्री वा लछ्ओं वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा 
पावेरा ओर अनन्त जीवन का अधिकारी हीगा।। इँ० स० प० १९आ० २८,२ ६ 

(समीक्षक) अब देखिये ! इसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से 
मरे पीछे भी लोग न निकल जाये और जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने 
शुरू को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी हसके पास सिंहासन पर बैठेंगे और 
इस्रौयेछ के कुछ का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके 
सब गुनः माफ भोर अन्य कुछों का न्याय करेंगे। अनुमान होता है इसीसे 
इंसाई छोग इसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काछे को मार 
दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं । ऐसा दी 
ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा भौर इससे बड़ा दोष आता है, क्योंकि 
एुक सृष्टि की भादि में मरा और एक कृयामत की रात के निकट भरा, 
पुक तो आदि से अन्त तक भाशा ही में पढ़ा रहा कि कब न्याय होगा और 
दूसरे का उस्ची समय न्याय होगया यद्द कितना बड़ा अन्याय है । और जो 
नरक में जायगा सो अनन्त काछूतक नरक भोगे और जो स्वग में जायगा 
वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है, क्‍योंकि अन्तवाले साधन 
और कसों का फल अन्तवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य वो. 
जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख 
वाले अनेक स्वग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं, सो इंसा- 
हथों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं, इसलिये यह पुस्तक इंश्चरकृत था 
ईसा इंबवर का बेटा कभी नहीं हो सकता। यह बड़े अन्थ की थात है कि 
कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं हो खकते किन्तु एक की एक सा 
और एक ही बाप हांता है अनुमान है कि' मुसऊसानों ने जो एक को 





७२ सत्याथप्रकाशः 


७२ स्त्रियां बहिदत में मिलती हैं छिलसा है सो यहीं से लिया होगा #ै७७॥ 

७८--भोर को जब बहस घर को फिर जांता था तब उसको भूख छगी 
और मार्ग में एक गूलर का दृक्ष देख के यह उसके पास आया परन्तु उसमें 
भर कुछ न पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुझ में फिर कभी फक न 
कंगेंगे, हसपर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया।हं० म० प० २१।आ० १८,१९॥ 

(समीक्षक) सब पादरी लोग ईसाई कटद्दते हैं किवह बड़ा शान्त घामा- 
न्थित और क्रोधादि दोषरद्वित था परन्तु इस बात को देखने से जात होता 
है कि इसा क्रोधी और ऋतु के शानरहित था और वह जंगली मनुष्यपन 
के स्वभावयुक्त वच्तता था। भरा जो ब्रृक्ष जड़ पदार्थ दै डसका क्या अपराध 
था कि उसको झाप दिया और वह सूख गया? इसके शाप से सो न सूखा 
होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधि ढालने से सूख्त गया हो तो भाश्चय नहीं ।। ७८।॥ 

५५९-..- उन दिनों झलेश के पीछे तुरन्त सूर्य अधियारा हो जायगा और 
यांद्‌ अपनी ज्योत्ति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की 
सेना डिग जायगी ॥। इं० म० प० २४ | आ० २९ || 

(समीक्षक) वाहजी इंसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने 
जाना और आकाश की सेना कौनसी है जो डिग जायेगी ? जो कभी ईसा 
थोड़ी भी दिया पढ़ता तो अवश्य जान छेता कि ये तारे सब भूगोल हैं 
क्योंकर गिरेंगे इससे विदित होता है कि इंसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ 
था, सदा लऊकड़े चीरने, छीलना, काटना ओर जोड्ना करता रहा होगा । 
जब तरड़ उठी कि में भी इस जड्न्‍जली देश में पेगम्बर हो सकूगा, बातें करने 
छगा, कितनी बातें डसके मुख से अच्छी भी निकलीं और बहुत सी बुरी, 
धहां के लोग जड़्छी थे, मान बैठे, जैसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त है 
बैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न 'चलती। भब कुछ विद्या हुए 
पश्चास्‌ भी व्यवद्दार के पेंच और हठ से इस पोल मत को नछोड़ कर स्वधा- 
सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते, यही इनमें न्‍्यूनता है ।। ७९ ॥ 

८०--भाकाश और पथिवी टक जायंगे परन्तु सेरी बातें कभी न 
टछेंगी ।। इं० म० प० २४७ | जा० ह५ || 

( समीक्षक ) यह भी बात भविद्या ओर मूखंता की है भछा भाफाश 


त्रथोदक्षसमुकछासः सबक कै, 


हिलकर कहां जाथगा | जब आकाश अतिसूक्ष्म होने से दीखता नहीं तो 
इसका हिलना कोन देख सकता है ? और अपने मुख से अपनी बढ़ाई 
करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं । ८० ॥ 

८९--तब वह उनसे जो याई भोर हैं कद्देगा हे र्ापित छोगो ! मेरे 
पास से उस अनन्त आग में जाओ जो झेतान और उसके दूतों के छिये, 
तैयार की गई है ।। इं० स० प० २५ । आा० ४१ ॥| 

( समीक्षक ) भला यद्द कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने 
शिष्य हैं उनको स्वर्ग और जो दूसरे हैं. उनको अनन्त आग में गिराना । 
परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो. अनन्त भाग नरक बहिश्त कहां रहेगी * 
जो शेतान और उसके दृतों को ईंद्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी 
क्यों करनी पड़ी ? और एक शंतान ही ईश्वर के भय से न ढरा तो वह 
इंदवर ही क्या है । क्योंकि उसी का दूत होकर बागी हो गया और इंदइवर 
डसको प्रथम ही पकड़कर बन्दीगृह् में न ढाल सका, न मार सका, पुनः 
डसकी इईंइवरता क्‍या जिसने इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? इंसा 
भी उस्रका कुछ न कर सका तो इंश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ, इसलिये 
ईसा इंइवर को न बेटा ओर न बाइवल का इेदवर ईंदइवर हो सकता दे ॥८१।! 

८२---सब बारह शिष्थों में से एक यहुदादह इसकरियोती नाम एक 
शिव्य प्रधान यांजकों के पास गया और कहा जो मैं यीज्षु को आप छोगों 
के हाथ पकड़वाऊ तो आप छोग मुझे क्‍या देंगे । उन्होंने उसे तीस रुपये 
देने को ठद्वरायां ॥| ६० स० प० २६ | आ० १9७, १५ ॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! ईंसा की सब करामांत भौर इंश्वरता 
यहां खुल गईं, क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षाव 
संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह भरे पीछे पविश्नात्मा क्या कर 
सकेगा १ ओर उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते 


हैं क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कष्याण न किया यह 
भरे पीछे किसी का कल्याण क्‍या कर सकेगा ॥ ८२ ॥। 


८३--जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और 
उसे तोड़ के शिष्यों को दियां और कहा छेओ, खाओ यह मेरा देह है और 
उसने कटठोरा छेके धन्यवाद माना और उनको देके कट्दा तुम सब इससे 


जु७छ सत्याथंप्रकाश! 


न कं १९००० साएक जोर, 


पियो क्योंकि थह मेरा लोहू अथांत नये नियम का है। हु० स० प० 
२६९ | जा० शेदे , २७, रेप ।। 

( समीक्षक ) भरा यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा बिना 
अधिद्वान्‌ जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज़ को अपने मांस 
और पीने की चीज़ों को लोहू नहीं कष्ट सकता और इसी बात को आज 
कल के इंसाई छोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात्‌ खाने पीने की चीज़ों में 
ईसा के मांस ओर छोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी 
बात दै ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना 
से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ।। ८३ ॥। 

८४--भऔर वह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग 
छेगया भौर शोक करने और बहुत उदास होने छगा तब उसने उनसे कहा 
कि मेरां मन यहां छ / त डदास है कि में मरने पर हूं और थोड़ा आगे 
बढ के वह सुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता जो हो सके तो 
बह कटोरा मेरे पास से टल जाय ॥ ईं० स० प० 8६/आ० ३७,३८,३९॥। 

( समीक्षक ) देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा 
और प्रिकालदर्शी भौर विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे 
स्पष्ट विदित होता है कि यद्द प्रपंच इसा ने अथवा उसके चेलों ने झूठ 
सूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा, थ्रूत भविष्यत्‌ का वेत्ता और पाप- 
क्षमा का कर्ता है, इससे समझना चाहिये यह केवछ साधारण सूचा सला 
भ्रविद्वान्‌ थां, न विद्वान्‌ू, न योगी, न सिद्ध था || ८४ ॥। 

८५---बह बोलता ही था कि देखो यहूदाह्द जो बारद्द शिष्यों में से 
एक था भा पहुंचा और छोयों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर 
से बहुत लोग खड़ भौर छाठियां लिये, उसके संग यीक्ठु के पकड़वानेदारे ने 
उन्हें यद्द पता दिया था जिसको में चूंमूं डसको पकड़ो और वह्द तुरन्त 
यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उसको चूंमा | तब उन्होंने 
यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा सब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे। 
अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोले। इसने कह्दा कि में देँश्वर का मन्दिर ढो 
सकता हूं, उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं। तब महायाजक खड़ा 
हो यीशु से कद्दा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरुद्ध क्या 
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साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा । इस पर महायाजक ने उससे कहां 
मैं तुसे जीवते देइवर की क्रिया देता हूं, हम से कह तू इंश्र॒वर का पुश्र 
खीद्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कह चुका, तब महायाजक ने 
अपने वर्र फाड़ के कह्ों यह ईदवर की निन्‍दा कर चुका है अब हमें 
साक्षियों का और क्या प्रयोजन! देखो तुमने अभी उसके मुख से इंश्चर की 
निन्‍दा सुनी है | अथ क्या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह 
बच के योग्य है । तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे धूंसे मारे, 
आरों ने थपेड़ें मार के कहां खीष्ट | हमसे भविष्यतवाणी बोल जिस ने 
तुझे मारा । पितरस बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उस पास 
आंके बोली तू भी यीशु गालीली के सज्ञ था, उसने सभों के सामने मुकर 
के कहा, में नहीं जानता तू क्या कहती। जब वह बाहर डेचड़ी में गया तो 
दूसरी दासी ने उसे देख के जो छोग वहां थे उनसे कहा! थट्ट भी यीशु 
नासरी के सड़् था | उसने क्रिया खांझे फिर मुकरा कि में उस मनुष्य 
को नहीं जानता हूं। तब वह घिक्कार देने और क्रिया खाने गा कि मैं उस 
मनुष्यों को नहीं जानता हू ॥ इँ० म० प० २६ । आा० ४७, ४८, ४९, 
७०, ६१, १२, ६३३, ६७, ६७, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७४॥ 
( समीक्षक ) अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामध्य या 
प्रताप नहीं था कि अपने चेले को इढ़ विधवास करा सके ओर वे चेले 
चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, न 
मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी क्रिया खाते और इंसा भी कुछ करा- 
मारी नहीं था, जैसा तोरेत में लिखा हैं कि रूत के घर पर पाहुनों को बहुत 
से मारने को चढ़ थाये थे, वहां इतर के दो दूत थे उन्होंने उन्हींकोी भन्धा 
कर दिया । यद्यपि यद्द भी बात असम्भव है तथापि इंसा में तो इतना भी 
सामथ्य न था और आजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर ईंसाइयों ने 
बढ़ा रक्‍्सा है, भला ऐसी दुदंध्ा से मरने से आप स्वयं जूझ वा समाधि 
चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना 
विद्या के कहाँ से उपस्थित हो । वह्द इंसां यद्े भी कद्दता है कि ॥८५॥ 
८६--मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं और बह मेरे 
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पास स्वगंदू्तों की | की बारह लेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा इ० म० सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा || हूं० म० 
व० २६ | जा० ५३ ॥| । 
(समीक्षक) घमकाता भी जाता अपनी कोर भपने पिता की बढ़ाई भी 


करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता, देखो आश्चर्य की धात। जब महा- 
याज़क ने पूछा था कि ये छोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो 
इंसा चुप रहा। यह भी ईसा ने अच्छा न क्षिया, क्योंकि जो सच था वह यहां 
अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता | ऐसी बहुत सी अपने घमण्ड की बातें 
करनी दलित न थीं भौर जिन्होंने इंसा पर झूठा दोष लगाकर माश उनको 
भी उचित न था क्योंकि इंसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा 
उसके विषय में उन्होंने किया, परन्तु वे भी तो जड़ली थे, न्याय की बातों 
को क्या समझ ? यदि इंसा ठसूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस 
के साथ ऐसी घुराई न वत्तते हो दोनों के लिये उत्तम काम था, परन्सु 
इतनी विद्या घर्म्माव्मता और न्यायद्वीलता कहां से छावें ? ॥ ८६ ॥ 
८७--थीक्लु अध्यक्ष भागे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा 
क्‍या तू यहुदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा भाप ही तो कहते हैं । 
जब प्रधान याजक और प्राचीन छोग उस पर दोष छगाते थे तब उसने 
कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलछात ने उससे कट्टा क्या तू नहीं सुनता कि वे 
छोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी 
उसको उत्तर न दिया थहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत भचभा किया, पिछात 
ने उनसे कहा तो में यीक्षु से जो खीष्ट कद्दावता है क्या करू, सर्भों ने 
उससे कट्दा वह क्रश पर चढ़ाया जावे भौर यीशु को कोड़े मार के क्रश 
पर चढ्ा जाने को सोंप दिया | तब अध्यक्ष के योधाभों ने यीज्लु को 
सध्यक्ष-भवन में छेजाके सारी पलटन उस पास इकट्टी की और उन्होंने 
उसका वस्च उतार के उसे छाऊ बागा पहिराया और कांटों का मुकुद गूंथ 
के उसके शिर पर शक्‍्सा और उसके दाहिने हाथ पर नकंट दिया और 
उसके भागे घुटने टेक के यह कहे उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा 
प्रणाम भर उन्होंने उस पर थूका और उस नकट को छे उसके शिर पर 
मारा । अब वे उससे ठट्ठा कर घुके तब डसपे बह बागा उतार के मसी 
का वस्त्र पहिरा के उसे ऋश पर चढ़ाने का ले गये । जब वे एक स्थान 
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पर जो गछगया अभथांत्‌ श्लोपढ़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने 
सिरके में पित्त मिक्ता के उप्ते पीने को दिया परन्तु डसने चीख के पीना 
न चाहा, तथ उन्होंने उसे क्ल्म पर चढ़ाधा ओर उन्होंने उसका दोषपश्र 
उसके शिर के ऊपर छगाया तब दो डाकू एक दाहिनी ओर और दूसरा 
बाई ओर उसके संग क्रुज्ञों पर चढदाये गये । जो लोग उचर से भाते जाते 
थे उन्होंने अपने सिर दिला के और यह कष्ट के ठसकी निन्‍्दा की है मंदिर 
के ढाहने हारे अपने को बचा । जो व्‌ इंइवर का पुत्र है तो क्रश्म पर से 
उतर आ । इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों 
के संगियों ने ठट्ठा कर कहा डसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं 
सकता है । जो वह इस्नायेर का राजा दै तो ऋश पर से अब उतर आवे 
और इम उसका विश्वांस करेंगे । वह ईइवर पर भरोसा रखंता है यदि 
इंशवर उसको चाइता है तो उसको भव बचावे क्योंकि उसने कहा में 
इंश्वर का पुत्र हूं । जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति 
से उसकी निन्‍्दा की । दो प्रहर से तीसरे प्रदर लो सारे देश में अन्धकार 
हो गया, तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बढ़े शब्द से पुकार के कहा “एली 
पुलीलामा सबक्तनी” अयांत हे मेरे इंश्वर दे मेरे ईश्वर तूने क्‍यों मुझे 
'त्यागा है । जो छोग वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा 
वह एलियाह को बुलाता है, उनमें से एक ने तुरन्त दौड़ के इसपंज छेके 
सिके में भिगोया और नर पर रख के उसे पीने को दिया तब यीशु ने 
फिर बड़े घाबद से पुकार के भ्राण त्यागा ॥ हूं० स० प० २७। आ० ११, 
१२, १३, १४, २२, २३, २७, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, रेड, 

३४७,३७,३८,३९,४०,४१ ,४२,४३,४४,४७०,४६,४७,४८,४९,५०॥ 

( समीक्ष क ) सवंथा बरीश्ु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया । 
परन्तु यीशु का भी दोष है, क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी 
'का बाप है, क्‍योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का इनसुर श्थाका 
सम्बन्धी भादि भी होने, और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था 
उत्तर देना था और यह ठीक दै कि जो १ आश्रय कम्स॑ प्रथम किये हुए 
सच होते तो भवभी क्रधा पर से उतर कर सबको अपने शिष्य बना 
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केसा और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर सी उसको बचा छेता 
जो यह ज्रिकालदर्शी होता तो सिरे में पिस मिलते हुए को चीख के क्‍यों छोड़ता 
यह पहिले ही से जानतां होता और जां वह करामाती होता तो पुकार २ के 
प्राण क्‍यों स्यागता ९ इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतु- 
राई करे परन्तु अन्त में सच सच और झूठ झूठ हो जाता है, इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि यीशु उस समय के जड़री मनुष्यों में कुछ अच्छा था, 
न वह करामाती, न ईंदवर का पुत्र और न विद्वान्‌ था क्‍योंकि जो ऐसा 
दोता तो ऐसा वह दुःख क्‍यों भोगता ९ ॥॥ ८७ ॥ 
८८--और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत 
उत्तरा और भाके कृबर के द्वार पर से पत्थर लड़का के डख पर बैठा । वह 
यहां नहीं है जैसे उसने कहा वैसे जी उठा है। जब वे टेसक्रे शिष्यों को 
सन्देश देने को जाती थों देखो यीशु उनसे भामिका, कहा कद्याण हो और 
उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया, पब यीशु ने 
कहा मत डरो, जाझे मेरे भाइयों से कष्ट रो कि वे गांछील को जावें और 
वहां वे मुझे देखेंगे, ग्यारह छिष्य गाछील में डस परवत पर गये जो 
थीशु ने उन्हें बताया था | और अन्‍्दोंने उसे देख के उसको प्रणाम किया 
पर कितनों को सन्देद्ठ हुआ । यीछ्ठु से उन पास आ उनसे कहा स्वगं में 
और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझकों दिया गया है । औौर देखो में 
जगत्‌ के अन्त हो शस्ब दिन तुम्हारे संग हूं ॥ इ० म० प० २८ | आा०' 
२, ९, ९, १०, १६,, १७, १८, २० ॥ 
€ समीक्षक ) यह बात भी मानने थोग्य नहीं, क्योंकि सश्कक्रिम और 
, विद्याविरुद्ध है, प्रथम इंश्वर के पास दूतों का होना, उनको जहां तहाँ 
भेजना, ऊपर से उत्तरना क्या तहसीलदारी कलेक्टरी कै समान हेदवर को 
थना दिया ९ क्या उसी शारीर से स्वग को गया और जी उठा ? क्योंकि 
उन खियों ने उनके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्‍या वही शरीर थः 
और वह तीन दिनलों सइ् क्यों न गया भौर अपने मुख से सबका 
अधिकारी बननां केवरू दम्म की बात है। शिष्यों से मिलना भौर उनसे 
सब बातें करनी असरभव हैं, क्योंकि जो ये बातें सब दो तो आजकल भी 
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कोई क्यों भहीं जी उठते? और उसी शरीर से स्वर्ग भी क्‍यों नहीं जाते ९ 
यह मत्ती रचित इज्ीर का विषय हो चुका अब माक रचित इक के 


विषय में लिखा जांता है ॥ << ॥ 
माकेग्चित इश्जील । 
८९--यह क्‍या बढ़ईं महीं । इं० माक० प० ६। आ० ३ ।। 


( समीक्षक ) असल में यूसफ़ बड़ई था इसकियें इंसा भी बदई था, 
कितने ही वर्ष तक बढुई का काम करता था । पश्चात्‌ पैग़म्बर बनता २ 
इंश्वर का बेटा ही बन गयां और जड़ली लोगों ने बना लिया, तभी बड़ी 
कारीगरी चलाई । काट कूट फूट फाट करना उसका काम है ॥ <4९॥ 


लुकरचित इश्जील । 
९०-यीछु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम 


नहीं दे भर्थाव्‌ इंदवर ॥ लछू० प० १८ | आ० १९ || 

( समीक्षक ) ज८ इंसा ही एक अद्वितीय इंशचर कहता है तो इंसा- 
इयों ने पविन्नात्मा, पिता और पुत्र तीन क॒द्ां से बना दिये ॥| ९० ॥ 

९१---तब उसे ह्ररोद के पास सेजा हेरोंद यीशु को देख के भति 
आनन्दित हुओ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था 
इसलिये कि उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी .थीं और डसका कुछ 
शश्चर्य कम्मे देखने की उसको आशा हुईं, उसने उससे बहुत बातें पूछीं 
परन्त उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ हूक० प० २६ । आ० 4 ५९॥ 

( समीक्षक ) यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये साक्षी 
बिगड़ गये । क्योंकि साक्षी एक से होने चाहिये और इंसा चतुर और 
करामाती होता तो ( डेरोद को ) उत्तर देता भार करामात भी दिखलाता 
इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी॥९१॥ 

योहनरचित सुसमाचार | 

९२---आदि में घचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन 
इश्वर था। वह भादि में इंश्वर के संग था। सब कुछ डसके द्वारा सजा 
गया और जो सजा गया है कुछ भी उस विना नहीं सजा गयां। उसमें 
जीवन था और वह्द जीवन मनुष्यों का उजियाछा था ॥ पा०१आ०१,२,३,४ ,मेः 

( समीक्षक ) भादि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो 
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सचन इंश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचम इंश्वर कभी 
नहीं हो सकता क्योंकि जब बढ़ आदि में ईश्वर के संग था तो पृथ जचम 
था इंश्वर था वह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो 
सकती, जबतक उसका कारण न हो और वचन के तिना चुपचाप रह 
कर कर्सा सृष्टि कर सकता है, जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव 
अनादि मानोगे, जो अनादि है तो आादम के नथुनों में श्वास फूंकनां झूठा 
हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्चादि का नहीं ॥९२॥ 

९३---और बियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहृदा 
इस्करियोता के मन में उसे पकढड़वाने का मत डाऊ चुका था ॥ यो० 
प० १३ | आ० २॥ 

( समीक्षक ) यह बात सच नहीं ब्रयोंकि जब कोई इंसाइयों से 
पूछेगा कि शैतान सब को बहकाता है तो शंतांड को कौन बहकाता है, 
जो कहो शेतान भाप से जाप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप 
बहक सकते हें पुनः शतोन का क्‍या काम और यदि होतान का बनाने 
ओर बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शेतान का शंतान ईसाइयों का 
डुंद्वर ठहरा, १रमेदवर ही ने सबको उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम 
इंदवर के हो सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक इंसाइयों का और 
इसा ईंदवर का बेटा जिन्हों ने बनाये वे शेतान हों तो हों किन्तु न यह ईंपवर- 
कृत पुस्तक, न इसमें कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है॥९३॥ 

९७---तुम्हारा मन व्याकुछ न होबे, ईश्वर पर विश्वास करो और 
सुप्त पर विद्ववास करो | मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं 
नहीं तो में तुमसे कद्ठता में तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं । 
और जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूं तो फिर आझ तुम्हें अपने 
यहां छे जाऊंगा कि जहां में रहूं तहां तुम भी रहो । यीशु ने उससे कह्ठा मैं 
ही मार्ग ओर सत्य और जीवन हूं । विना मेरे द्वारा से कोई पिता के 
थास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी 
जानते ॥ यो० प० १४ | आ० १, २, ३, ७, ५, ९, ७ ॥| 

( समीक्षक ) अब देखिये ये इंसा के वचन क्‍या पोपछीका से 
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कमती हैं, जो ऐसा प्रपश्च न रचता तो उसके मत में कौन फंसता क्‍या 
ईंसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह इंसा के वद्य दे 
तो पराघीन द्वोने से वह ईदवर ही नहीं, क्योंकि इेदवर किक्ली की सिफारिश 
नहीं सुनता, क्या ईसा के पह्ििले कोई भी इंबवर को नहीं प्राप्त हुआ 
होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रकोभ न देशा और जो अपने मुख से आप 
मार्ग सरय और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इससे 
यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 

९७५---में तुम से सच १ कहता हूं जो मुझ पर विषवास करे, जो 
कास मैं करता हूं उन्हें घह्ठ भी करेगा ओर इनसे बढ़े काम करेगा ॥ 
यो० प० १४ । आ० १२ ॥। 

( समीक्षक ) अब देखिये जो इंसाईं छोग इंसा पर पूरा विध्वास 
रखते हैं वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि काम क्‍यों नहीं कर सकते और जो 
विध्वास से भी आश्रय काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म 
नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं इंसा ही कहता 
है कि तुम भी आश्रय काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी 
नहीं कर सकता तो किस की हिये की आंख फूट गई है वह ईसा को मुर्दे 
जिलाने आदि का कामकर्ता मान छेवे ॥ ९७ ॥ 

९६ -- जो भद्देत सप्य इेश्वर है ॥ यौ० प० १७ । छा० हे ॥| 

( समीक्षक ) जब अद्वेंत एक इंश्वर है तो इंसाइयों का तीन कहना 
सघंथा मिथ्या है ॥ ६ ॥। 

इसी प्रकार बहुत ठिकाने इझ्जलील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 

योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ | 

अब योहन की अदुभुत बातें सुनोः--- 

९७--और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुये थे । और 
सात भप्निदीपक सिंदांसन के जागे जलते थे जो इंइवर के साथों आत्मा 
हैं। और सिंहासन के भागे कांच का समुद्र है ओर सिंदासन के भास 
पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेश्रों से भरे हैं ॥ यो० प्र० प० 
४। आ० ४, 5५, ६ || 


( समीक्षक ) अब देखिये एक नगर के तुस्य इंसाइयों का स्वग है 


' आडर सत्यार्थप्रकाश! 
और इनका इंदवर भी दीपक के समान अप्नि है और सोने का मुकुटादि 
आभूषण चारण करना ओर आगे पीछे नेश्नों का होना असम्भावित है इन 
यातों! को कौन मान सकता है ? ओर वहां सिंदादि चार पशु लिखे हैं ॥९७॥ 

९८--.और मैंने सिद्ासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक 
देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से डस 
पेर छाप दी हुईं थी। यट्ट पुस्तक खोलने और उसकी छापें तोड़ने के 
योग्य कोन है । और न स्वग॑ में न पृथिवी पर न प्थिवी के नीचे कोई वह 
पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था और मैं बहुत रोने छगा 
इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई 
नहीं मिछा ॥ थो० प्र० प्व० ७५ । श्रा० १, २, ३, ४ ॥ 

( समीक्षक ) भब देखिये ईंसांइयों के स्वग में सिद्ासनों और 
मनुष्यों के ठाठ भौर पुस्तक कई छापों से बन्च किया हुआ जिसको 
खोलने भादि फर्म करने वाछा स्वग और प्थिवी पर कोई नहीं मिला, 
थोहन का रोना और पश्चात एक प्राचीन ने कहा कि यही इंसा खोलने 
याला है, प्रयोजन यह है कि जिसका विवाद उसका गीत देखो ! इंसा ही के 
ऊपर सब माहात्म्य झुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवछ कथन मात्र हैं।।९८।॥ 

९९-..और मेंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों 
के बीच में ओर भ्राचीनों के बीच में एक मेम्ना जैसा बध किया हुभां 
खड़ा है ? जिसके सात सींग और सात नेन्न हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे 
हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं ॥ यो० प्र० प० ५। आ० ६॥ 

( खंमीक्षक ) भव देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोष्यापार 
उस स्वगे के बीच में सब इंसाई और चार पशु सथा ईंसा भी है और 
कोई नहीं । यह बड़ी अद्भुत बात हुईं कि यहां तो ईंसा के दो नेत्र थे 
भौर सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जोके सात सींग और सात 
नेश्नवाछां हुआ ! ओर वे सातों इंश्वर आत्मा इसा के सींग और नेन्न बन 

गये थे | द्वाय | ऐसी बातों को इंसाइयों ने क्यों मान लिया ? भरा कुछ 
सो बुद्धि छाते ॥ ९९ ॥ 

१००-०-आओर जब उसने पुस्तक किया तथ चारों प्राणी और 'चौबीसों 
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“जिस /५#.म मी 


आरांचीन मेझ्ले के आगे गिर पढ़े भोर दर पुक्र के पास बीण थी भोर धूप 


से भरे हुए सोमे के पियाले जो पवित्र छोगों की प्रार्थनायें हैं ॥ यो० प्र० 
प० ५ | भा० ८।। 


( समीक्षक ) भछा जब॑ इंसा स्वर्ग सें न होगा तब ये विचारे धूप, 
दीप, नैवेध, भाति आदि पूजा किसकी करते होगे ? भोर यहां प्राटस्टेंट 
ईंसाई लोग बुस्परस्ती ( मूर्तिपूजा) को खण्डन करते हैं और इनका स्व 
जुत्परस्ती का घर बन रहा दे || १०० | 

१०१--भौर जब मेम्ने ने छापों में से एक फो खोछा तब मैंने इष्टि की 
थारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गजने के शब्द को यह कहते सुना 
कि भा भोर देख जौर, मैंने इश्टि की और देखो एक इवेत घोड़ा है और 
जा उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसप्ते मुकुट दिया गया भौर 
चह जय करता हुआ और जय करने को निकछा । और जब उसने दूसरी 
छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो छाछ था निकछा, डसको यह दिया गया 
कि प्ृथिवी पर से मे उठा देवे। भौर जब उसने तीसरी छाप खोली 
देखो एक काला धोड़ा है भौर जब उसने चौथी छांप खोली, और देखो 
एुक पीछा स्रा घोड़ा है भौर जो उस पर बैठा दे उसका नाम मव्यु है, 
इत्यादि यो० प्र० प० ६। आा० १,२,३,४,५,७ ,८ ॥। 

( समीक्षक ) अब देखिये यहद्द पुराणों से भो भविर मिथ्या छीछा दै 
दा नहीं १ भछा पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीवर घोड़ा सवार क्योंकर 
रह सके होंगे ! यह स्वप्न को बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है, 
उनमें अविया जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥ 

१०२---और वे बड़े झाब्द से पुकारते थे कि दे स्वामी पविश्न और 
सत्य कवकों तू न्याय नहीं करता है भोर शथिवी के निवासियों से दमारे 
लोहू का पछटा नहीं छेता है। भौर हरएक को 'उन्नछा वस्त्र दिया गया 
और उनसे कटद्दा गया कि जब्ों तुम्द्वारे संगी दास और तुम्द्ारे भाई जो 
तुम्हारी नाइ बध किये जाने पर हैं पूरे नहों तबलों और थोड़ी देर विश्राम 
करो ॥ यो० प्र० प० ६ | आ० १०, ११ ॥ 

( समीक्षक ) जो कोई इंसाई होंगे वे दोढ़े सुपुद होकर ऐसा न्याय 
कराने के छिये रोया करेंगे, जो वेद्मा्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने 
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में कुछ भी देर न होगी । इसाईथों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी 
आज़कछ बन्द है ? और न्याय को कास भी नहीं होता, न्यायाधीश निकस्से 
बैठे हैं १ तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका इंश्वर बहक भी 
जाता है, क्योंकि इनके कहने से झट इनके क्षत्रु से पलटा छेनें छगतो है भौर 
दंशिले स्वभाषवाले हैं कि मरे पीछे स्ववैर छिया करते हैं, ज्ञान्ति कुछ भी नहीं 
और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार द्वोगा ॥ १०१ ॥ 

१०३---भऔर जैसे बड़ी बयार से दिछाये जाने पर गूलर के ब्रृक्ष से 
उसके कच्चे गूलर छझड़ते हैं तैसे आकाझ्न के तारे प्रथिवी पर गिर पड़े । 
और आकाश पत्र की माई जो लपेटा जाता है अछग दो गया॥ यो० प्र० 
प्‌ृ० ६ ॥ आ० १३, १४ ॥ 

(समीक्षक) भव देखिये योहन भविष्यद्रक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो 
ऐसी अण्ड बण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं, पक प्थिवी पर कैसे गिर 
सकते हैं ? और सूर्यादि का आकषण उनको इधर उधर क्‍यों आने जाने देगा ४ 
ओर क्या आकाश को चटाई के समान समझता दै ९ यह आकाश साथर 
पदाथे नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके, इसलिये योहन भादि 
सब जड्ली सनुष्य थे, उनको इन बातों की क्या ख़बर ? ॥ १०३ ॥। 

१०४--मैंने डनकी संख्या सुनी, इस्राएल फे सन्‍्तांनों के समस्त कुछ: 
में से एक लाख चचालीस सहस्र पर छाप दी गईं, यिहूदा के कुल में ले 
बाइर सहल्न पर छाप दी गई ॥ यो० प्र० प० ७ । आ० ४, ५॥। 

(समीक्षक) क्या जो बाइबल में इेश्वर लिखा है वह इस्त्राएलड आदि कुलों 
का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जद्गछियों का साथ 
क्यों देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं 
छेसा, इससे वह इेश्वर नहीं और इस्ताएऊ कुलादि के मनुष्पों पर छाप 
छगाना अल्पज्ञता अथवा योदन की मिथ्या कह्पना है || १०४ ॥। 

१०७५--इस कारण वे इंश्वर के सिंहासन के भागे हैं और उसके 
मन्दिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्रणप०७ । भा० १५॥ 

( समीक्षक ) क्‍या यह महाबुत्परस्ती नहीं है? भयवा उनका ईश्वर 
देहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी गहों हे! और इंसाइथों का इंश्वर रात में 
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साता भा नहां है, यांदे सोता हैं तो रात में पूजा क्‍यों कर करते होंगे है 
तथा उसकी नींद भी उद़जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा 
तो विक्षिप्त वा अतिरोगी होगा ॥ १०५ ॥ 

१०६--और दूसरा दूत भाके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पांस 
सोने की घूपदानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का 
घूआं पवित्र छोगों की प्राथंनाओं के सक्ग दूत के हाथ में से इंदवर के जागे 
चढ़ गया। और दूत ने यह घूपदाना लेके उसप्रें वेदी की भाग भर के 
उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द भौर गज॑न जौर बिजुलियां और भूइंडोक 
हुए यो० प्र० प० ८ । भा० ३, ४७, ७ | ' 

( समीक्षक ) भय देखिये स्वर्ग तर वेदी, धूप, दीप मैवेद्य तुरही के 
शब्द होते हैं । क्या वैरागियों के भन्दिर से इंसाइयों का स्वर्ग कम है ? 
कुछ धूम धाम अधिक ही है ।। १०६ ।॥। 

१०७--पहिले दूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए भोले और 
भाग हुए और वे प्थिवी पर डाछे गये और प्ृथिवी की एक तिहाई जल 
गई ॥ यो० प्र० प० < | आ० ७ |। 

(समी शक) वाह रे ईसाइयों के भविष्यद्ररका ! इंदवर, इंश्वर के दूत, तुरही 

का शब्द और प्रकय की छीला केवल छड़कों ही का खेल दीखता है ॥१०७।॥॥ 

१०८-भर पांचवें दूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को देखा 

जो स्वर में से पृ्रथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कृप की 

कुल उसकी दी गई और उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कप में 

से बड़ी भद्दी के धूएं की नाई धूभ्रां उठा और उस धूएं में से टिड्डियां 

प्रथिव्री पर निकछ गई और जैसा प्रथिवी के बीछुओं को अधिकार होता 

है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया हि उन मनुष्यों 

को जिनऊे माथे पर इंशवर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ।। 
यो? प्र० प० ९ आ० १, २, ३, ४७, ५ || 

( समीक्षक ) क्या तुरहदी का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और 
डसी स्वग में गिरे होंगे ! यहां तो नहीं गिरे, भला वह कूप वा टिड्डियां 
भी प्रकूय के लिये इश्वर ने पाली होंगी भौर छाप को देख बांच भी ल्ती 
होंगी कि छापवाऊों को मत काटो ? यह केवल भोके मनुष्यों को डरपाके 


छ 
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इंसाई बना केने को चोखा देना है कि जो तुम इंसाई न होगें तो तुमको 
टिट्टियां कार्टेगी, ऐसी बातें विद्याइीन देक्ष में चल सकती हैं भाग्यावित्त 
में नहीं । क्‍या यह प्रल्य की बात हो सकती है ९॥ १०८ ॥। 


१०९--और घुद्चढ़ों की सेनाओं की संख्या वीस करोड़ थी ।। 
थो० प्र० प० ९। आ० १६ || 


(समीक्षक) भछा इतने घोड़े स्वर्ग में कहीं ठहरते,' कहां चरते भौर 
कहां रइते और कितनी लोद करते थे १ भर उसका दुगेन्‍ध भी स्व में 
छितना हुआ होगा १ बस ऐसे स्वग, ऐसे इंधर और ऐसे मत के छिये हम 
स॒ंब भाय्यों ने तिछा अछि दे दी है। ऐसा बलेड़ा ईंसाइयों के शिर पर से 
भी सवंशक्तिमान्‌ की कृपा से दूर होजाथ तो बहुत अच्छा हो ॥ १०६ # 

११०--र मैंने दूसरे पराक्रमी दूत का स्वर्ग से उतरते देखा जो 
मेघ को ओड़े था और ठसझे शिरपर मेघ, धनुष था भौर उसका मुंद 

; सूय्य की नाई और उसके पांव आग के खम्भों के ऐसे थे । और उसने 


अपना दह्ना पांव समुद्र पर और बांयां एथिवी पर रक्‍्खा ॥ यो० प्र० 
प० १० ॥। जा० १, २, हे ॥#| 


( समीक्षक ) अय देखिये इन दूर्सों की कथा जो पुराणों वा भादों 
. की कथाभों से भी बढ़कर है ॥ ११० ॥ 

'  9११---ओऔर छग्गी के समान एक नकट मुझे दिया गया और कहा 
गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को ओर बेदी भौर उसमें के भजन करने 
हारों को नाप ॥ थो० प्र० प० ११ | जा० १ ॥ 

(समीक्षक) यहां तो क्या परण्तु इंसाइयों के तो स्वर्ग में भी सन्दिर 
.  थनाये और नापे जाते हैं । अच्छा है उनका जैसा स्वगं है वेसी ही बातें 
हैं, इसलिये यहां प्रभुभोजन में इंसा के शरीरावमव मांस छोहू की भावना 
करके खाते पीते हैं और गिरा में भी ऋश भादि का आकार बनाना भादि 
भी बुस्परस्ती है ।। १११ ॥। 
_... ११२--भौर स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोछा गयों और उसके नियम 

का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया।। घो० प्र० प० ११ | आ० १९॥ 

(समीक्षक) स्वर में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा, 
कभी २ खोछा जाता होगा, क्‍या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सकता 
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है ९ जो वेदोकत परमात्मा सर्वध्यापक् है उसका कोई नी मन्दिर नहीं हो 
सकता । हां इसाइयों का जो परमेश्वर जाकारवाका दै उसका चाहें स्वर्ग में 
हो चाहें भूमि में हो भौर जैसी छीला टंटन्‌ पं पूं की यहां होती है वैसी 
डी ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम का संदूक भी कभी २ इंसाईं 
कोग देखते होंगे, उससे न जाने कया प्रयोजन सिद्ध करते होंगे, सच तो 
यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११२ ॥ कै 
११३--और पुछ बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात एक री 
जो सूथ्ये पहिने है और चाँद उसके पांभों तके है और उसके घझिर पर 
धारह तारों का मुकुट दे । और वह गर्भवती होके चिलाती है क्‍योंकि प्रसव 
की पीड़ा उसे छगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरों आश्रय - 
स्वरग॑ में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा छाछ अजगर है जिसके सात 
शिर और दश सांग हैं ओर उसके शिरों पर सात राजमुकुद हैं। और 
उसकी पूछ ने आकाश “के तारों की एक तिद्दाई को खींच के उन्हें प्रथिदी 
पर ढाछा ॥ यो० प्र० प० १२ | जा० १, २, ३, ४ ॥| 
(समीक्षक) अब देखिये रूम्बे चोड़े गपोड़े, इनके स्वर्ग में भी विचारी 
खी चिलाती है उसका दुः्ख कोई नहीं सुनतां, न मिटा सकता है और 
उस अजगर की पूछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई प्रथिवी 
पर डाला, भछा श्थिवी तो छोटी है और तारे भी बढ़े २ लोक हैं, इस 
बूथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना 
साडये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे 
होंगे भोर जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई 
छपेट कर भूमि पर गिरा दी वह भजगर भी उसीके घर में रहता होगा ।। ११६४ 
. ११४--भोर स्व में युद्ध हुआ, मीखायेल भौर उसके दूत अजगर 
से छड़े और अजगर ओर उसके दुत लड़े ॥ यौ० प्र० प० १२। भा० ७॥ 
(समीक्षक) जो कोई इंसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा यह भो छड़ाई 
में दुःख पाता होगा, ऐसे स्वग॑ की थदांत्रे आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो। 
जहां शान्तिभंग भौर उपद्रव मचा रहे वह इंसाहयों के योग्य है॥११४॥ 
११५--भौर वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो 
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दियावरू भौर शोेतान कद्दावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है. ॥ 
थो० प्र० ११ | आा० ६ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍यों जब वह होतान स्वर्ग में था तब छोगों को नहीं 
भरमाता था ? और उसको जन्म भर वंदी में प्रिरा अथवा मार क्यों न 
डांछा ? उसको प्रृथिवी पर क्‍यों डाल दिया ? जो सब संसार को भरमाने' 

छा शेतान है तो पोतान को भरमानेवाला कौन है १ यदि शैतान स्वयं 
भर्मा है हो शेतान के विना भरमनेहारे भरमंगे और जो उसको भरमाने 
हारा परमेश्वर है तो यह ईंश्वर दी नहीं ठहरा | विदित तो यह होता है. 
कि ईंसाइयों का ईश्वर भों शेतान से डरता होगां क्योंकि जो शझेतान से 
प्रवक है तो इंश्वर ने उसको अपराध करते समय ही दण्ड क्यों न दिया '' 
जगत्‌ में शेत्तान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्नांश भी इंसाइयों 
के इंश्वर का राज्य नहीं, इसीलिये इंसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता 
होगा, इससे यद्द सिद्ध हुआ कि मैसा इस समय के राज्याधिकारी इंसाई 
डाझू चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं वैसा भी इंसाहयों का इंश्वर नहीं, 


पुनः कौन ऐसः निच्ुद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़कर कपोछ्कश्पित 
'ईसाइयों का मत स्वीकार करे १॥॥ ११७ ॥ 


११६--हाय प्रथिवी और समुद्र के निवासियों | क्योंकि शेतान तुम 
'पास उतरा है ॥ यो० प्र० प० १२। आ० १२॥ 
 (समीक्षक) क्‍या वह इंश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है १ एथिवी, 
असुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है (यदि भूमि का रांजा है 
को शतान को क्‍यों न मार सका? ईश्वर देखता रहता और शेत्तान बहकाता 
फिरता है तो भी उसको वज्ंता नहीं, थिदित तो यह होता है कि एक 
अच्छा इंश्वर और पृक समर्थ दुष्ट दूसरा इंश्वर दो रहा है । ११६ ॥ 
११७--ओऔर वयालीस मास छो युद्ध करने का अधिकार उसे दिया 
गया । और उसने इंश्वर के विरुद्ध निन्‍दा करने को अपना मुंह खोला कि. 
डसके नाम की और उसके तंबू की और स्वर्ग में घास करनेहारों की निन्‍दा' 
करे । भौर उसको बह दरिया गया कि पत्रिन्न छोगों से युद्ध करे भौर उन 
पर जय करे और हरएक कुछ और भाषा और देश पर उसको अधिकार 
दिया गया || थो० प्र० प० १४३ | आा० ५, ६, ७ ॥। 


शत्रयोदशसमुछासः ध्टःक्‌ 
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( समीक्षक ) भला जो प्थिवी के लोगों को बहकाने के लिये शतान 
और पशु भादि को भेजे और पविन्न मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम 
डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं ! ऐसा काम ईश्वर के भक्तों का 
नहीं हो सकता ॥| ११७ ॥। 

११८--और मैंने दृष्टि की ओर देखो मेम्ना सियोन पत्रत पर खड़ा है 
ओर उसके संग एक छाख चवालीस सहस््र जन थे जिनके माथे पर उसका 
मांम जोर उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र०प० १४ | आ० १४ 

( समीक्षक ) अब देखिये जहां हेसा का बाप रहता था थहीं उसी 
सियोन पहाड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक छाख चवालीस 
'सहस्र मनुष्यों की गणना क्‍यों कर की | एक छाख चवालीस सहस्त ही 
स्वग के वासी हुए | होष करोड़ों इंसाइयों के शिर पर न सोहर छगी 
क्या ये सब नरक में गये ? ईंसाइयों को चाहिये कि सयोन पदंत पर 
जाके देखें कि इंसा का बाप और उसकी सेना वहां है वा नहीं ९ जो हो 
सो पह छेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहाँ आया तो कहां 
से आया ? जो कहो स्व से सो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना भौर 
आप ऊपर नीचे उड्कर आया जाया करे ? यदि वह आया जाया करता 
है तो एक ज़िछे के न्यायाधीश के समान हुआ और यह एक दो वा तीन 
हो तो नहीं श्वन सकेगा किन्तु न्‍्यून से न्‍्यून एक २ भूगोक में एक २ 
ईंशर चाहिये क्योंकि एक दो तीन भनेक ब्रद्माण्डों का न्याय करने और 
सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 

११९--भआत्मा कट्दता है हां कि थे भपने परिश्रम से विश्राम करेंगे 
परन्तु उनझे काय उनके संग हो लेते हैं ॥ यो० प्र प० १४ भा १३ | 

(समीक्षक) देखिये इंसाइयों का इंश्वर तो कहता है उनके कर्म उनके 
संग रहेंगे अर्थात्‌ कर्मानुसार फछ सब को दिये जायंगे भौर यह छोग कहते 
हैं कि इंसा पार्पों को छेलेगा और क्षमा भी किये जायंगे | यहां बुद्धिमान 
विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा इंसाइयों का एक बांत में दोनों तो 
सच्चे दो ही नहों सकते | इनमें से एक झूठा अवश्य होगा, इसको क्या, 
सादे इंसाइयों का इंश्वर झूठा दां वा इंसाई छोग ॥ $१९ |॥। 


९९० सस्या्थ॑प्रकाद्ः 
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१२०--और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला | और 
रस के कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में 
से घोड़ों की लगाम तक लोहू एकसौ कोश तक बह निकछा ॥ यो० प्र० 
पृ० १७४ | आ० १९॥। २० ॥। 

( समीक्षक ) अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं वा 
नहीं ! इंसाहयों का इंश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित द्ोजाता होगा 
और जो उसके कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है १ वा अन्य 
द्रबित पदाथ है कि जिसके कुण्ड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुघिर का 
बहन! असम्भव है क्योंकि रुघिर धायु छूगने से झठ जमजाता है पुनः क्यों 
कर बढ़ सकता है ? इसलिये ऐसी बांतें मिथ्या होती हैं ।। १२० ॥ 

१२१--और देखो स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मन्दिर खोला गया ॥ 
यो० प्र० प० १७५ | आ८ € ॥ 

( भीक्षक ) जो इंसाहयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का 
क्या काम ! क्योंकि वड्ट स्वयं सब कुछ जानता होता, इससे सवंधा यही 
निश्चय होता है कि इनका ईश्वर स्ज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत्‌ अव्पक्ष है, 
यह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है? नहि नदि नहिं भोौर इसी प्रकरण 
में दूर्तों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं, उनझो सत्य कोई नहीं मान 
खकता, कहांवक लिखें इस प्रकरण में सवंधा ऐसी दी बातें भरी हैं ॥१२१॥ 

१२२---भौर ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण अिया है। जेसा 
तुम्हें उसने दिया है तैसा उसझो भर देखो और उसके कर्मों के अनुसार 
दूना उसे दे देओ ॥ यो० प्र० प० १८ | आ० ५, ६ ॥। 

( समीक्षक ) देखो प्रत्यक्ष इंसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि 
न्याय उसी को कद्दते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कम किया उसको 
वैसा और उतना ही फल देना, उससे अधिक न्यून देना अन्याय है । जो 
अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्‍यों न हों ॥ १२२ ॥| 

१२३--क्योंकि मेझ्ने का विवाह आपहुंचा है और उसकी सर्क्री मे 
अपने को तैथांर किया है ॥ यो० प्र० प० १९॥ जा० ७ ॥ 

(समीक्षक) अब सुनिये ! इंसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! 
क्योंकि इंसा का विवाह इंश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उसके 
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शुर, साखु, शालादि कोन थे और छड़के बाछे कितने हुए ? भौर वीय॑ के 
नाश होने से बल, बुद्धि, पराकम, आयु आदि के भी न्यून होने से अब 
तक ईसा ने वहां शरीर त्याग दिया होगा क्योंकि संयोगजरन्य पदाथ का 
वियोग अवदय होता है, अबतक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा 
खाया और न जाने कब्रतक धोखे में रहेंगे ॥| १२३ ॥॥ 
१२४--भौर उसने अजगर को अथांत प्राचीन सांप को जो दियाबक 
भौर शतान है पकड़ के उसे सदस्त वर्षों बांध रकक्‍्खा। और उसको अथाइ 
कुण्ड में डाला ओर बन्द करके डसे छापदी जिसते वह जबकों सहस्र वर्ष 
पूरे न हों तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥यो० प्र०प० २०।आ० २ ,३॥। 
( समीक्षक ) देखो मरू मरू करके शंतान को पकड़ा और सहस्त्र 
वर्ष तक बन्द किया फिर भी छूटेगा क्‍या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट 
को तो बन्दीगृह में ही रखना था, मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यद्द 
झोतान का होना इंसाइयों का अममात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल 
लोगों को डरा के अपने जाल में छाने का उपाय रचा है । जैसे किसी धुृत्ते 
ने किन्‍्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमझछो देखता का दशन कराऊं 
किसी एकान्त देश में लेना के एक मनुष्य को चतुभुंत्र बनाकर रक्‍्खा, झाड़ी 
में खड़ा करके कहां कि आंख समीच लो, जब मैं कहूं तब खोछना और फिर 
जब कहूं तभी मीच लो, जो न मीचेगा वह अन्धा हो जायगा। वैसी इन 
मत वालों की बातें हैं कि जो इमारा मजहब न मानेगा वह शेतान का 
बहकाया हुआ दै। जब वह सामने आया तब कह्दा देखो ! और पुनः शीघ्र 
कहा कि मीचलो जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखो 
मारायण को ! सब ने दशंन किया। वैसी छीला मजहबियों की है इसलिये 


इनकी माया में किसी को न फेसना चाहिये | १२४ ॥! 
१२५---जिस के सनन्‍्मु व से ए्थिदी और भाकाद भाग गये और डनके 


लिये जगह न मिली । ओर मैंने क्‍या छोटे क्या बड़े सब मस्तकों को श्र 
के भागे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ जीवन 
का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुईं बातों से रत ऊों का विचार 
डन के कर्मों के अनुसार क्रिया गया ॥ यो० प्र०प० १० | आ० ११,१२॥। 


५९२ सत्याथप्रकांश! 


(समीक्षक) यह देखो लदकपन की बात, भछा प्रथिवी और आकाश 
कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरंगे ? जिनके सामने से भगे और 
उसका घपिद्ासन और वह कहां ठह्वरा ? भौर मुर्द परमेश्वर के सामने खड़े 
किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ! क्‍या यहां की कचद्दरी 
और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक छेखांनुसार 
होता है ? ओर सब जीवों का हाल इंश्वर ने लिखा था डसके गुमाइतों 
ने ? ऐसी ९ बातों से भनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीशख्वर इंसाइ 
आदि मत घालों ने बना दिया ॥ १२७ ॥ 

१२६---उनमें से पक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि भा मैं 
दुल॒हिन को अर्थात मेन्ने को ख्री को तुझे दिखाऊंगा।।यो ०प्र ०प० २१।आ० ९॥। 

(सर्म क्षक ) भछ्ता इंसा ने स्वर्ग में दुलहिन भर्थात्‌ स्ली अच्छी पाई, 
मौज करता होगा, जो २ इंसाईं बहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती 
होंगी और लड़के बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोस्पत्ति 
होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वग को दूर से द्वाथ ही जोदुना अच्छा है ॥१२६।। 

१२९७--भौर उसने उस नल से नगर को नाप। कि सादे सातसौ 
कोश का है उसकी रूम्बाई भोौर चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है | और 
उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो 
चवालीस द्ाथ की है और उसकी भीत की जुड़ा सूथ्यकान्त की थी और 
नगर निर्मछ सोने का था जो निर्मं कांच के समान था और नगर के 
भीस की नेयें दरएक बहुसूल्य पत्थर से संघारी हुईं थीं पद्चिली नेव सूय्ये- 
कान्त की थी, दूसरा नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 
पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातत्री पीतमणि की, आठवीं 
पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशर्वी छ.्सनिये की, एग्यारहवीं धूम्रकान्त 
की, बारहवीं मर्टीष की और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से 
पुक २ फाटक बना था और नगर की सडक स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल 
सोने की थी ॥| यो० प्र० प० २१। आ० १६, १७, १८, १९, २०, २१॥। 

( समीक्षक ) सुना इंसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि इंसाइ मरते 
जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? 


श्रयोदशस मुछासः ५९ ४ 





(के नर नर कला कब्र कक. 


जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुईं नगरी मानी है और सत्र सोने की है 
इत्यादि छेख केदछ भोले २ मनुष्यों को बहकाकर फेसाने की लीला है । 
भछा रुम्याई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई 
साढ़े सातसो कोश क्योंकर ड्टो सकती है ? यह सवंया समिथ्या कपोछक- 
ल्पना की बात है भौर इतने बड़े मोती कष्दां से जाये होंगे ? इस लेख के 
लिखने वाले के घर के घड़े में से बह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥१२४॥ 

१२८--और कोई ज्पविनत्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करने हारा 
अथवा झूठ पर चलनेद्वारा उसमे किर्सा रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० 
प्र० प० २०॥ आ० २७ ॥ 

(समीक्षक) जो ऐसी बात है तो इंसाईं लोग क्‍यों कहते हैं कि पापी 
छोग भी स्व में इंसाइ होने से जा सकते हैं ? यह टीक बात नहीं है । 
यदि ऐसा है तो योहल्ना स्वम्न की मिथ्या बातों का करनेह्वारा स्वर्ग में प्रवेत्ा 
कभी न करसका होगा और ईसा भी स्वर में न गया होगा क्योंकि जब 
अकेला पापी स्व को प्राप्त नहीं हो सकृता तो जो अनेक पापियों के पाप 
के भार से युक्त दे वह क्योंकर स्वग॒ंवासी हो सकता है १॥ १२८ ॥ 

१३९-और जब कोई श्राप न होगा और इंश्वर का और मेस्ने का 
पघिंदासन उसमें दोगा भोर उसके दास उसकी सेवा करेंगे और इंश्वर का 
मुंह देखेंगे ओर उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न 
होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूख्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं 
क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्‍हें ज्योति देशा वे सदा सवदा राज्य करेंगे ॥ धो० 
प्र० प० २२ । आ० ३, ४, ५ |॥ 

( समीक्षक ) देखिये इंसाइयों का स्वगंवास ! क्‍या ईश्वर और 
ईसा खिंदासन पर निरन्तर बेठे रहेंगे? ओर उनके दास उनझे सामने 
सदा मुंह देखा करेंगे ? अब यद्द तो कट्दिये तुम्द्वारे इंश्वर का सुंद्द यूरोपि- 
थन के सदश गोरा वा अफ्रीका वालों के सदश काला अथवा अन्य देश वांलों 
के समान है ? यह तुम्हारा स्वग भी बन्धन है क्योंकि जहां छोटई बढ़ाई 
है भोर उसी एक नगर में रहना अवदइय है तो वहां दुःख कर्षो;न होता होगा ? 


७५९४ सत्यांथंप्रकाश) 


जो मुखवाछ्ा है वह ट्धवर सवंज्ञ सवेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 

१३०--देख मैं ज्ञीत्र आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है 
जिसतें हर एक को मैसा उसका काय्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा ।। यो० 
प्र० प० २२ ॥ आ० १२ ॥ 

( समीक्षक ) जब यही बात है कि कमांनुसार फल पाते हैं तो पापों 
की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो हृक्षीरु की बातें 
झूठी । यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इज्जील में लिखा है तो पूर्वापर 
विरुद्ध अर्थात्‌ “इर्फद्रोगी ; हुईं तो शूठ है इसका मानना छोड़ देभो । 
अब कहांतक लिखें। इनकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय हैं | यह तो 
थोड़ासा चिटहमान्र इंसाहयों की बाहबलऊ पुस्तक का दिखलाथा है, इतने 
ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे । थोड़ीसी बातों को छोड़ रोष सब 
झुठ भरा है। जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसे बाइबल 
पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता मिन्तु वषह्ठ सत्य तो वेदों के स्वीकार 
में गृड़ीत होता ही है ॥ १३० ॥ 

इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्याथंप्रशशे सुभाषाविभू- 
पिते कृश्चीनमतविषये त्रयोदशः समुल्लासः सम्पुणः ॥ १३ ॥ 


अनुभामिका (४) 

जो यह १४ चवदहवां समुलास सुसलमानों के मतविषय में किखा 
है सो केवल कुरान के, अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्यों।क 
मुसलमान कुरान पर द्टी पूरा २ विश्वास रखते हैं | यद्यपि फिरके होने 
के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान 
पर सब ऐकमत्य हैं। जो कुरान भर्बी भाषा में है उस पर मालविरों ने 
उदू में अर्थ लिखा है उस अथ का देवनागरी अक्षर और आरय्यभाषान्तर 
कराके पश्चात्‌ भर्वी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवांके लिखा गया है 
यदि कोई कहे कि यह भ ठीक नहीं है तो उसको डचित है कि मौलयी 
साइवों के सर्जुमों का पहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे । 
क्यों कि यह लेख केवर मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के 
लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को 
परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दोषों का खण्डल 
कर गुणों का ग्रहण करें, न किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूठ मूठ 
बुराई वा भलाई छगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भछाई है वही भाई 
भोर जो बुराई दे वही बुराई सब को विदित द्ोवेनन कोई किसी पर झूठ चला 
सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर 
भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता 
और बही सजनों को रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और 
गुणों को गुण जान कर गु्णो को ग्रहण और दोषों का त्याग करें और 
हटियों का हृठ दुराप्रह् न्यून करें करावें क्योंकि पक्षपात से क्या २ 
अनर्थ जगत्‌ में न हुए और न द्वोते हैं । सच तो यह है कि इस अनिश्चित 
क्षणभड़ जीवन में पराई हानि कर के छामर से स्वयं रिक्त रहना और अन्य 
की रखना भनुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध छिखा गया 
हो उसको सज्न लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो डचित होगा तो 
माना जायगा क्योंकि यहद्द छेख हठ, दुराप्रह, ईंप्या, देष वादविवाद 


७५९६ सत्याथंप्रकाशः 


और विरोध घटाने के छिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने के अथ, 
क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से प्रथक्‌ रह परस्पर को छाभ पहुंचाना 
डमारा मुख्यकर्म है । अब यह चोदहवें समुलास में मुसलमानों का मत- 
विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर हृष्ट का अहण 
क्षनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 


गअलमतिविस्तरेण बृद्धिमहय्येषु ॥ 
इत्यनुभूमिका ॥ 





अथ चतुर्दशसमज्लासारम्भः 


अथ यवनमताविषयं समीक्तिष्या महे। 
इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखगे ॥ 


१--भारंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ मंजिल 
१ । सिपारा १ | सूरत १ ॥ 


(समीक्ष$) मुसलमान छोग ऐसा कहते हैं कि करान खदों का कहा 
है परन्तु इस वचन से विद्त द्ोता है कि हसका बनाने वाला कोई दूसरा 
है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया ट्वोता तो “आरम्भ साथ नाभ भलाह 
के ऐसा न कदता किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा 
कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी 
ठीक नहीं, क्योंकि हससे पाप का आरर्भ भी खदा के नाम से होकर 
उसका नाम भी दूषित होजायगां । जो वह क्षमा भौर दया करनेहारा है 
तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुछ्ाथ अन्य प्राणियों को मार, दारुण 
पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की भाज्ञा क्‍यों दी १ क्‍या वे प्राणी 
अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? भौर यह भी कहना था 
कि परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी यों का नहीं 
इस कथन में गोलमालऊ है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणांदि अधम का 
भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसीसे देख लो कसताई भादि 
सुसकमान, गाय आदि के गले काटने में भी “विसमिछाह”' इस वचन को 
पढ़ते हैं जो यही इसका पूर्वाक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के 
नाम पर मुसलमान करते हैं ओर मुसलमानों को “ख़ुदा” दयालु भी न रहेगा 
क्योंकि उसकी दयो उन पश्चुओं पर न रही ! और जो मुसलमान छोग इसका 
अथे नहीं जानते तो इस घचन का प्रकट होना व्यथ दे यदि मुसलमान छोग 
इसका अर्थ ओर करते हैं तो सूधा भर्थ क्‍या है ? दृत्यादि ॥ ३ ॥ 

२०-सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात्‌ पाछन 
करनेद्वारा है. सब संसार का। क्षमा करने वाढा दयालु है ॥ सं» १ । 
स्ि० १ | सूरतुल्फातिददा आा० १, २ ॥ 


९७८ छघत्यासग्रकाशछः 


( समीक्षक ) जो करान का खुदा संसार का पाछन करनेद्दारा होता 
ओर सब पर क्षमा और दया करता द्ोता तो अन्य मत वाले और पशु आदि 
को भी मुसलमानों के दाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करनेहारा है 
तो क्‍या पावियों पर भी क्षमा करेगा १ और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि 
/काफ़िरों को कृतलछ करो”” अर्थात्‌ जो क्रान और पैग़म्बर को न मानें वे 
काफ़िर हैं ऐसा क्‍यों कह ता ? इसलिये करान ईश्वरक्ृत नहीं दीखता ॥ २॥ 

३---मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं आर 
तुझ ही में सहाय चांदते हैं । दिखा इमझो सीधां रास्ता ॥ मं० १ | 
सि० १ । सू० १ आा० ३, ४, ५ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन 
ज्याय करता है ? इससे तो अन्धेर विदित होता है ! उसी की भक्ति 
करना और डउसीते सदाय चाहना तो ठीक, परन्तु क्‍या बुरी बात का 
भी सहाय चाहना ९ ओर सूधा मांग एक सुसल्मानों ही का दे वा 
दूसरे का भी ९ सूधे झार्ग को सुसऊछमान क्‍यों नहीं प्रहण करते ? 
क्या सूधा रास्तां घुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब 
की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों 
की भसझाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥ 

४--डन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निभरामतत की और 
उनका मार्ग मत दिला कि जिनके ऊपर तूने गज़ब जर्थांव्‌ भत्यन्त क्रोध 
की दृष्टि की और न [गुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ मं० १ | सि० 

१३ सू० १ । आ०६, ७ ॥॥ 

( समीक्षक ) जब मुसलमान छोग पूर्तवजन्म और पूचंकृत पाप पुण्य 
भहीं मांनते तो किन्हीं पर निआमत अर्थात्‌ फज़छ वा दया करने भौर 
किन्हीं पर न करने से खुदा पक्षपातरी हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य 
सुख दुःख देना केवछ अन्याय की बात है और पिना कारण किसी पर 
दया और किसी पर क्रोचदृष्टि करना भी स्वभाव से बह्ठिः है । वह्द दया 
अथवा क्रोध नहीं कर सकतां भौर जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप ही 
नहीं तो किसी पर दया भौर किसी पर क्रोच करना महीं हो सकता | 
भौर इस सूरत की टिप्पन “यह सूर। अछाह सादेब ने मनुष्यों के मुख 
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से कह्टछाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें”? जो यह बात है तो 'अलिफ 
बे!” आदि भक्षर खुदा दी ने पढ़ाये इं गे, जो कद्दो कि पिन? अक्षर शान 
के सूरः को कैसे पढ़ सके क्या कंढ ही से चुछाएु और बोलते गये ? जो 
ऐसा है तो सब करान ही कठ से पढ़ाया होगा, इससे ऐसा समझना 
चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाथ वह पुस्तक ईगश्धर- 
कृत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों 
को इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलने धा्ों को कठिन होता है इससे 
खुदा में पक्षपात भाता है भोर जैसे परमेश्वर ने सश्स्थि सब देशस्थ मनुष्यों 
पर न्यायदृष्टि से सब देशभाषाभ्रों से विलक्षण /स्कृत भाषा कि जो सब 
देशव।लों के किये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का 
प्रकाश किया दे, करता तो यद्ट दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 

५--यद्द पुस्तक कि जिसमें सन्देद्द नहीं परहेज़गारों को मार्ग दिख- 
छाती है ॥ जो ईमान छाते हैं सांथ गब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते 
और उस धवस्तु से जो इसने दी खर्च करते हैं ॥ और वे छोग जो उस 
किताब पर ईमान छाते हैं जो रखते हैं तेरी वा तुझ से पद्चिके उतारी गई 
ओर विश्वास कृयामत पर रखते हैं । ये छोग अपने मालिक की शिक्षा पर 
हैं ओर ये ही छुटकारा पानेवाले हैं । निश्चय जो काफिर हुए और उनपंर 
तेरा डराना न छराना समान है वे इमान न छावेंगे। अछाह ने उनके 
दिलों, कानों पर मोहर करदी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके 
वास्ते बड़ा भज़ाब है । मं $ | सि० १ | सूरत २ | आ० १, २,३,४,५, ६॥ 

( समीक्षक ) क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा 
करना खुदा की दुम्भ की बात नहीं ? जब परदेज़गार अर्थात्‌ धार्मिक छोर 
हैं वे तो स्वतः सच्चे माग में हैं ओर जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यद्द कुरान 
माग ही नहीं दिखछा सकता विर किस काम का रहा ? क्‍या पाप पुण्य 
ओर पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने द्वी खज़ाने से खर्च करने को देता है 
जो देता दे तो सबको क्यों नहीं देता ? भोर मुसलमान छोग परिश्रम 
क्यों करते हैं और जो बाइबल इज्ीरऊ भादि पर विश्वास करना योग्य है 
तो मुसकमान इक्षीकझ भादि पर ईमान जेस्ता कुरान पर हद चैस। 


६०० सत्याथ प्रकादाः 
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कहें कि कुसन में अधिक बात हैं तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल 
गया होगा ! और जो नहीं भूछा सो कुरान बनाना निष्प्रयोजन है । और 
इम देखते हैं तो बाहबछ ओर कुरान की बातें कोई कोई न मिलती होंगी 
नहीं तो सव मिलती हैं एक ही पुस्तक मैता सि वेद है क्‍यों न बनाया 
कृथामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १ ॥ १, २, हे ॥। 
क्या इंसाई भौर मुसकमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी 
पापी नहीं है? क्‍या इंसाईं ओर मुसत्यमान अधर्मी हैं ने भी छुटकारा 
पावें भौर दूसरे धर्माट्मा भी न पायें सो बड़े अन्याय और अन्धेर की 
यात नहीं हैं १ ॥ ४॥ और क्या जो छोग मुसलमानी मत को न मार्ने 
उन्हीं को काफिर कददना यह एकतर्फी डिगरी नहीं है ?।॥| जो परमेश्वर 
ही ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर छगाई और उसीसे वे पाप 
करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष खुदा ही का है फिर उन 
पर सुख दुःख या पाप पुण्य नहा हो सकता, पुनः उनको सज़ा क्‍यों करता 
है १ क्‍योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं कियो ॥। ७ || 
&६--उनके दिलों में रोग है अछाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥| सं० 


१ | सि० १ ।॥ सू० २। आ० ९ ॥। 
( समीक्षक ) भछा विना अपराध ख़दा ने उनका रोग बढ़ाया, दया 


न आई, डन विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शैतान से बढ़ 
कर शैत/नपन का काम नहीं है ? किसी के सन पर मोहर छरगाना, किसी 


का रोग बढ़ाना खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ानां 


अपने पापों से है । ६ ॥। 
७--जिसने तुम्हारे वास्ते पथिवी बिछोौना और भासमान की छत 


को बनाया ॥ मं० $ | सि० १ | सू० २ ॥ आ० २१ ॥ 

( समीक्षक ) भला आसमान छत किसी की हो सकती है ? यह 
अ्विद्या की बात है आकाश का छत के समान मानना हंसी की वात है यदि 
किसी प्रकार की प्रथिदी को भासमान मानते हो तो उनक्रे घर की बात है॥ ७ ।।_ 

० वास्तव में यह शब्द “कुरआन?” है परन्तु भाषा में ले।गों के बंलने में 
कुरान आता दै इसलिये ऐसा ईी लिखा दे । 


चतुर्दशसमुलास! ६०१ 
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८-- जो तुम उस बस्तु से सन्देह में हो जो हमने अपने पैगम्बर के 
ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ भोर अपने साक्षी लोगों 
को पुकारो भछाह के विना तुम सच्चे दो जो तुम | ओर कभी न करोगे 
तो डस आग से ढरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते 
पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ सं० १।सि० $ | सू० २।आ० २२, २३ 

( समीक्षक ) भक्ता यह काई बात है कि उसके सदश कोई सूरत 
न बने ९ क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने विना नुकृते 
को क्रान नहीं बना लिया था! वह कोनसी दोज़ख़ की आंग है ? क्या 
इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी हन्धन जो कुछ पड़े सब है । 
जैसे करान में लिखा है कि काफ़िरों के वास्ते पन्‍्थर तैयार किये गये हैं 
तो वैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! अब 
कहिये किसकी बात सक्यी मानी जाय अपने २ वचन से दोनों स्वर्ग 
गामा और दूसरे के मत से दोनों नरकगार्मी होते हैं इसलिये इन सबका 
झगड़ा झूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं ये सब 
मतों में दुःख पावेंगे ॥ «८ ॥ 

९.....और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान छाए और 
काम किये अच्छे यद्द कि उनके घास्ते बिहिइतें हैं जिनके नीचे से चलती 
हैं नहरें जब उसमें से मेनों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो 
वस्तु हैं जो हम पहिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पविन्न बीबियां 
सदैव वहां रइने घाली हैं ॥ मं० १। सि० १ | सू० २। आ० २४ ॥ 

( समीक्षक ) भला यह कूरान का बह्िश्त संसार से कोनसी उत्तम 
बात वाला है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वग 
में हैं ओर इतना विदेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते 
जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की खत्रियां सदा नहीं रहतीं 
और वहाँ बीवियां अर्थास्‌ उत्तम खिर्यां सदा कारू रहती हैं तो अबतक 
कुयामत की रात न _आवेगी तबसतक उन बिचारियों के दिन कैसे कटते 
होंगे ! हां जो ख़॒दा की उन पर कृपा होती होगी ! और ख़दा ही के आश्रय 
समय कांटती द्वोंगी तो ठीक है | क्‍योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकु- 

३९ 
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लिये गुसाइयों के गोडोक भौर मन्दिर के सदक्ष दीखता है क्योंकि वहां 
ख्ियों का सान्‍्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे दी खदा के घर में द्ियों 
का सान्‍्य अधिक और उनपर खुदा का प्रेस भी बहुत है, डन पुरुषों पर 
नहीं, क्योंकि बीबियों को खुदा ने बहिद्रस में सदा रक्‍्सा और पुरुषों को 
नहीं, वे वोधियां विना खुदा की मर्ज़ी स्वग में कैसे ठहर सकतीं ! जो 
यह बात पेसी दी हो तो खुदा स्त्रियों में फंस जाथ ! ॥ ९ ॥ 
१०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिशतों के सामने करके 
कद्दा जो तुम सच्चे ही मुझे उनके नाम बताओो । कहा दे आदम ! उनके नाम 
यता दे तब उसने बता दिये तो ख़ुदा ने फ़रिश्तों से कद्दा कि क्‍या मैंने तुम 
से नहीं कहा था क निश्चय में प्रथिवी और आंसमान की छिपी वस्तुों 
को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूं ॥ मं०१।सि०१।स०२ अ०२९,६१॥ 
(समीक्षक) भला ऐसे फरिश्तों को घोखा देकर अपनी बड़ाई करना 
खुदा का काम हो सकता है ? यह तो एक दम्भ की बात है, इसको कोई 
विद्वान नहीं सांग सकता और व ऐसा अभिमांन करता । क्‍या ऐसी बातों 
से डी खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ९ हां जंगली लोगों में कोई 
कैसा दी पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं ॥१०॥ 


११--जब हमने फरिदतों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत करो 
देखा सभो ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शतान ने न नाना और अभिमान्त किया 
क्योंकि घो भी एक काफिर था ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ३२ ॥ 

( समीक्षक ) इससे खुदा सवज्ञ नहीं अथांत भूत, भविष्यत्‌ और 
वत्तमान को पूरी बातें नहीं जानता, जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही 
क्यों किया और खुदा में कुछ तेज नहीं है क्योंकि शेतान ने ख़ुदा का 
हुक्म ही न माना भौर ख़ुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये 
एक शंतान काफिर ने ख़ुदा का भी छक्का छुड्ा दिया तो मुसलमानों के 
कथनानुसार भिन्न जहां क्रोड़ों काफ़िर हैं वहां मुसलमानों के खुदा और 
मुसलमानों की क्या चकछ सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग 
बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है, खुदा ने ये बातें शेतान से 
सीखो द्वोंगी और शेतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदा के शेतान का 
उस्ताद भौर कोई नहीं हो सकसा ॥ ११ ॥ 


चतुदंशसमुलछासः ६०३ 
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१२--हमने कहा कि जो भादुम तू और तेरी जोरू बहिह्ृत में रद्द 
कर आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के 
कि पापी हो जाभोगे | शेतांन ने उनको डिगाया कि और उनको बहिद्त 
के आनन्द से खोदिया सब हमने कष्ठा कि उतरो तुम्दारे में कोई परस्पर 
ब्रु है, तुम्हारा ठिकाना प्रथिवी है और एक समय तक छाभ है, भादम 


अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया ॥ मं० १। 
सि० $ | सू० २ ॥ जा» ३३, ३४, र२े७ ॥ 
(समीक्षक) अब देखिये खुदा की अब्पज्षता, अभी तो स्वग में रहने 


का आशीवाद दिया भौर पुनः थोड़ी देर में कद्दा कि निछो। जो भविष्यत्‌ 
बातों को जनता होता तो वर ही क्यों देता ? ओर वहकानेवाले दोतोन को 
दुण्ड देने में असमथथ भी दीख पडता दे ओर वह वृक्ष किसके लिये उत्पन्ष 
किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये | जो दूसरे के लिये तो क्‍यों 
शेका ? हसलिये ऐसी बातें न रूदा की भौर न उसके बनाये पुस्तक में हो 
खकती हैं। जादम सादटेव खदा ले कितनी बातें सीख भाये ) और जब एथिवी 
पर आदम साहेब भाये तब किस प्रकार आये ? कया वह बहिद्दत पहाडु 
पर है वा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये ९ अथवा पक्षी के तुल्य 
आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ! इसमें यह्ट विदित होता है कि. 
जब आंदम साद्देब मद्दी से बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भरी मद्दी होगी ! 
भोर जितने वद्दां और हैं वे भी वैध्ते ही फरिते आदि होंगे क्योंकि मद्दी 
के शरीर घविना इन्द्रिय भोग नहीं हो सकता । जब पाथिव शारीर है तो 
स॒त्यु भी अवश्य होना चाहिये, यदि रूव्यु होता है तो ये वहां से कहां जाते 
हैं? और सत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ । जब जन्‍म 
है तो उत्यु अवश्य ही है । यदि ऐसा है तो क्रान में लिखा है कि बीबियां 
सदेव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जायगा क्योंकि उनका भी रूत्यु 
अवद्य दोगा । जब ऐसा दै तो बहिइ्त में जानेवारों का भी मत्यु अवदइय 


होगा ॥ १२ ॥ 
३--जउस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा 


न रक्‍खेगा, न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी, म उससे बदला 
लिया जावेगा ओर न वे सहाय पार्वंगे ॥मं० $। सि०१।सू० २।आ० ४६४ 
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(समीक्षरू) क्या वतमान दिनों में न डरे ? बुराई करने में सब दिन 
डरना चाहिये, जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेगम्घर की गवाही 
था सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात कयोंकर सच दो सकेगी? क्या 
खदा बहिइतवार्लों ही का सहायक दे दोजख़वालों का नद्दीं। थदि ऐसा 
है तो खदा पक्षपाती है । १३ ॥। 

(७४--हमने समूप्ता को फरिताब भौर मोज़िजे दिये । हमने डनको 
कहा कि तुम निनिदित बन्द्र हो जाभो, एुक भय दिया जो उसके सामने 
और पीछे थे डनको और शिक्षा इतानदारों को ॥ म० $ । सि० १ | 
सू० २। भा० ५० , ६१ || 

(समीक्षरू) जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरथंक है 
और उसको आश्रयंशक्ति दी यह बाइबछ और कूरान में भी छिखा 
है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं स्योंकि जो ऐसा होता तो अजब भी 
ड्ोता, जो अब नहीं तो पहिले भी न था, जैसे स्वार्थी लोग भाजकरू भी 
विद्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया 
होगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय 
ख़ुदा आश्रयंशक्ति क्यों नहीं देता? और नहीं कर सकते जो मूसा को 
किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवद्ययक था क्यों कि जो भलाई 
सुराई करने न करने का डपदेश सवत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक 
करने से पुनरुक्त दोष ह,ता है । क्या मूसाजी आदि को दी हुई पुस्तकों में 
खुदा भूल गया था? जो खदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवछ भय देने के 
लिये कहा था तो उसका कद्दना मिथ्या हुआ वा छल किया, जो ऐसी बातें 
करता है ओर जिसमें ऐसी बातें हैं वह न ख़ुदा और नयह पुस्तक ख़ुदा 
का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥ 

१५--हस तरह खुदा मु्दों को जिलाता है भौर तुम को॥ अपनी 
मिशानियां दिखाता है कि तुम समझो ॥ मं० १। सि०१,सू०२,आ० ६७ है 

(समीक्षक) क्या मुद्दों को खु दः जिल्शाता था तो भत्र क्यों नहीं जिझ्ावा 
बया कयासत की रात तर क॒बरों में पड़े रहेंगे ? आजकल दौरासुपुद हैं | क्‍या 
इतती दी इेइवर की निशानियां हैं! प्रश्िवी, सूय्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं 
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हैं? क्‍या संसार में जो विविध र चनाविशेष प्रश्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां 


कम हें? ॥ १५ ॥ क्‍ 
१६--वे सदव काल बहिएत भ्षर्थात्‌ बैकुण्ठ में वास करनेवाले हैं ४ 


में ० १। सि० १ | सूृ० २ | भा० ७५॥ 

(समीक्ष र) कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामध्य नहीं रखता 
इसढिये सदृव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो 
वह अन्याय क्ारी और अविद्रान्‌ होजावे | कृयामत की रात न्याय होगा तो 
मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है । जो कर्म अनम्त नहीं है 
उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हुए सात भ्ाठ हज़ार 
वर्षो से इधर द्वी बतलाते हैं क्या इसझे पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? और 
कृयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं 
क्योंकि परसेश्वर के काम सदैव वकत्तमान रहते हैं भौर जितने जिसके 
पाप पुण्ण हैं उतना दी उसको फल देता है इसलिये कुरान की यह 


बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 
१७४--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना छोहू अपने आपस 


के ओर किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुमने 
इस के तुम दी साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को 
मार डालते हो एक फिरऊक को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ४ 


मं० १ | सि० १ । सू० २१। आ० ७७, ७८ ॥ 
( समीक्षक ) भला प्रतिज्ञा कराना और करनी अव्पज्ञों की बात है 


था परमात्मा की ? जब परमेश्वर सवज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य 
के समान क्यों करेगा ? भछा यह कौनसी भी बात है कि आपस का 
छोहू न बहाना अपने मत वालों को घरसे न निकालना अरथांत्‌ दूसरे मत 
वालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना ? यह्द मिथ्या मूखंता और 
पक्षपांत की बात है | क्‍या परमेश्वर प्रथम ह्टी से नहीं जानता था कि 
ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का 
खुदा भी इंसाईयों की बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतन्श्र 


नहीं घन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब 
बातें बाइबल की हैं ॥ १७ ॥ 


६०६ सत्याथंप्रकाशः 


१८--ये वे खोरा हैं जिन्होंने आखरत के बदले ज़िन्दगी यहां की 
मोल छेली उनसे पोप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहां- 
यता दी जावेगी ॥ सं० १ | सि० १ | सू० २। आ० ७९ ॥ 

( समीक्षक ) भछा ऐसी दूंष्याँ द्ंष की बातें कभी इंश्वर की ओर 
से हो सकती हैं १ ज्ञिन लोगों के पाप इलके किये जायेंगे धा ज्ञिनको सहा- 
यता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये 
बिना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा, जो सज़ा देकर इछके किये 
जावेंगे तो जिनका बयान इस आयत में है ये भी सज़ा पाके इलके हो 
खकते हैं । ओर दण्ड देकर भी हलके न किये जावेंगे हो भी अन्याय होगा। 
जो पापों से हलके किय्रे जाने वालों से प्रयोजन धर्म्माव्माओं का है तो उस 
के पाप तो आप ही हलके हैं ख़ुदा क्या करेगा ? इससे यह लेख विद्वान 
का नहीं । और वास्तव में धम्मात्माओं को सुख और अधम्मियों को दुःख 
उनके कम्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

| १९---निश्चय हमने सूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैग- 
म्वर को छाये और मरियम के पुत्र ईंसा को प्रकट मौज़िज़ अर्थाव्‌ दैवीशक्ति 
और सामथ्य दिये उसके साथ रुहुलकुदूस# के जब तुम्हारे पास उस 
वस्तु सहित पेग़म्बर भाया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने 


अभिमान किया, एक मत को झुठलछाथा और एक को मार डालते हो ॥मं० 
३ ॥ सि० $ | सू० २ | सरा० 4० || 


(समीक्षक) जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका 
मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष 
है वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और “मौज़िज़े” अर्थात्‌ देवीशक्ति 
की बातें सब अन्यथों हैं, भोले भाके मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूठ 
चराली हैं, क्योंकि सश्टिक्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही द्वोती 
हैं। जो उस समय “मौज़िज़े' थे तो इस समय क्यों नहीं १ जो इस 
खमथ नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 

२०--ओर इससे पहिछे काफिरों पर विजय चाइते थे जो कुछ पह्ठि- 


क रूहुलकुद्स कदत हैं जबर॒ईल का जो दरदम मसीह के साथ रद्दता वा । 


चतुबंशसमुलासः ६०७ 


चाना भथो जब उनके पास वह आया झट काफिर होगए, काफिरों पर 
कांनत है अछाह की ॥ सं० १ । सि० + | सू० २। आ० ४८२ ॥ 

: ( समीक्षक ) क्‍या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो 
वैसे वे तुमको काफिर नहीं कहते हैं ? जोर उनके मत के ईश्वर की भोर 
से घिक्कार देते हैं फिर कहो कौन सचा आर कोन झूठा १ जो विचार 
करके देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाथा जांता है और जो सच दे 
सो सब में एकसा, ये सब लड़ाइयां मूलंता की हैं ॥ २० ॥ 

२१---आनन्द का सन्देशा इंमानदारों को अछाह, फरिदर्तों, पेग़म्बरों 
जिबरईंक और मीकाहक का जो धातु है अछाह भी ऐसे काफिरों का शमस्रु 
है ॥ मं० १ | सि० १ | सू० २ । आा० ९० ॥ 

( समीक्षक ) जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा छाशरीक 'है फिर 
यह फ़ौज की फौज शारीक कहां से करदी ! क्‍या जो भोरों को झन्नु वह 
ख़ुदा का भी धात्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं, क्योंकि इंश्वर किसी 
का ब्ात्रु नहों हों सकता॥ २१ ॥| 

२२--और कहो कि क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पांप 
ओर अधिक भछाई करने वालों के ॥ मं० १॥सि०१। सू० २। आ०७४॥ 

( समीक्षक ) भरा यह खुदा का उपदेशा सबको पापी बनानेवाला 
है वा नहीं ९ क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता 
है तब पापों से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहेवाला खुदा और 
यह खुदा का बनाथा हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी 


है अन्याय कभी नहीं करता और थाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो 
सकता है ॥ २२ ॥ 
२३--जब मूसा ने अपनी कौम के छिये पानी मांगां इमने कहा 


कि अपना असा (दंड) पत्थर पर सार उसमें से बारह चश्मे बह मिकले ४ 
मं० १ | सि० १ | सू० १। आ० ५६ ॥ 


( समीक्षक ) भब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई 
कट्टेगा एक पत्थर की शिछा में डंडा मारने से बारह झरनों का निक- 
कना सव्थां भसम्भव है, हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें 
पानी भर बारद्द छिद्र करने से सम्भव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 
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२४--अओर भछ्लाइ ख़ास करता है जिसको चाहता है साथ दया 

अपनी के । मं० १ | सि० १ | सू० २ | जा० ९७ ॥ 

( समीक्षक ) क्या जो मुख्य और ढुया करने के योग्य न हो उसको 
भी प्रधान बनाता और उस पर . व्यां करता है ? जो ऐसा है तो खुदा 
बड़ा गड़बड़िया है वर्येक्रि फिर अच्छा कास कौन करेगा ? और बुरे कर्म 
कौन छोडेगा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निभर करते हैं कर्मफलछ 
पर नहीं, इससे सब को अनाम्था होकर कममोच्छेद्प्रसद्भ होगा ॥ २४ ॥ 

२५--ऐसा न हो कि कॉफिर लोग ईंष्या करके तुमको ईमान से 
फेर देवे क्योंकि उनमें से इंमानवा्कों के बहुत से दोस्त हैं ॥ मं० १ । 
स्ि० १। ० २। आ० १०१ || 

( समीक्षक ) अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे 
इंसान को काफिर छोग न टिगा देय कया वह सर्वज्ष नहीं है १ ऐसी बातें 
,खुदा की नहीं हो सकती हैं ॥ २१ ॥ 

२६--तुम जिधर मुंह करो उधर दी मुंह भलाइ का है ॥ मं० १ । 
सि० १ | सू० २| आ० १०७ | 


( समीक्षक ) जो यह बात सच्ची है तो मुसऊछमान किबछे की ओर 
सुंह क्‍यों करते हैं ? जो कहें कि हमझो किबले की ओोर मुंह करने का 
हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्‍या पुक 
बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी ? और जो अछाइ का सुख है तो वह 
सब ओर हो दी नहीं सकता क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा ! इसलिये 
यह सगत ध्महीं । २६ ॥ 

२७--जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो 
कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कद्द ता 
है कि होजा बस होजाता है ॥| सं० १ । सि० १। सू० २।आ० १०९ ॥ 

( समीक्षक ) भछ्वा खुदा ने हुक्स दिया कि होजा तो हुक्म किसने 
सुना ? और किसको सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से 
बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूत्तई सिवाय खुदा के कोई भी 
दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहां से आया ? विना कारण के कोई 
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भी कार्य नहीं होता तो इतना बढ़ा जगत्‌ कारण के धिना कहीं से हुआ ! 
यह बात केवऊ लद॒कपन की है । 

(पूर्व॑पक्षी) नहीं २ खुदा की इच्छा से । 

(उत्तरपक्षी) क्‍या तुम्हारी इच्छा से एक मक्‍्खी की टांग भी बन जा 
सकता है.? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया। 

(पूत्रपक्षी) खुदा सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर छेता है । 

( उत्तरपक्षी ) सर्व शल्तिमान्‌ का क्‍या अर्थ है ! 

( पृवपक्षी ) जो चाहे सो कर सके । 

(उत्तरपक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी धना सकता है ९ अपने भाप 
मर सकता है ? मूर्ख, रोगी और अज्ञानी भी वन सकता है ! 

( पूथपक्षी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 

( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने भ्रौर दूसरों के गुण, कम, 
स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नह्टीं कर सकता | जैसे संसार में किसी वस्तु 
के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवदश्यय होते हैं, एक बनाने वाछा 
जैसे कुम्हार, दूसरा घड़ा बनने वाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन 
जिससे घड़ां बनाया जाता है। जैसे कुम्हार, मिद्दी ओर साथन से घड़ा 
बनता है और बननेवाले घड़े के पूर्व कुम्हार, मिद्दी और साधन होते हैं 
वैसे ही जगत्‌ के बनने से पूर्व जगत्‌ का कारण अकृति और उनके गुण, कम, 
स्वभाव भनादि हैं इसलिये यह क़रान की बात सर्वथा असम्भव है ॥२७॥ 

२८--जब हमने छोगों के छिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने 
वाला बनाया तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ी ॥ मं० 
१ | सि० १ | सू० २। आ० ११७ ॥ 

( समीक्षक ) कया काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी 
न बनाया था ? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता 
न थी, जो नहीं बनाया था तो बिचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के 


विना ही रक्‍्खा था  पहिले इंश्वर को पविन्न स्थान बनाने का स्मरण न 
रहा होगा ॥। २८ ।॥। 
२९--वो कौन मनुष्य हैं जो इबराषह्टीम के दीन से फिर जायें 


परन्तु जिस ने अपनी जान को सूख बनाया और निश्चय हमने दुनियां 
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में उसी को पसन्द किया और निश्चय भाखरत में वो ही नेक हैं ॥ 
में० १ | सि० १ | सू० २। आा० १२२ ॥ 

समीक्षक--यह कैसे सम्भव है कि इबराहीस के दीन को नहीं 
मानते वे सब मुख हैं ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका 
क्या कारण है ! यदि घधर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्माप्मा 
और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि बिना धर्माव्मा होने के ही पसन्द 
किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो ठीक है कि जो धर्मास्मा होता है 
वही इेश्वर को प्रिय होता है, अधर्मी नहीं ॥ २९ ॥। 

३०--निश्चय दम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य 
हम तुझे उस किले को फेरगे हि पसन्द करे उसको बस अपना मुख 
मस्जिदुल्दराम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अबना मुल उसकी ओर 
फेर लो ॥ मं० $ | सि० २। सू० २। आ० १३५ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या यह छोटी ब॒त्परस्ती है ? नहीं बड़ी । 

( पूवपक्षों ) हम मुम्ग्लभान छोग'बुस्परस्त नहीं हैं किन्तु बुतशिकन 
भर्थांत्‌ मुत्तों को तांडने हरे हैं क्योंकि हम किवले को खुदा नहीं समझते । 

( उत्तरपक्षी ) जिनको तुम बुतपरस्त समझते हो वे भी उन २ मूत्तों 
को इंश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं । 
यदि बुर्तों के तोड़नेहारे हो सो उस मस्जिद किवले बड़े बुत को क्यों न तोड़ा * 

 पूश्पक्षी ) वाहजी ! हमारे -तो क्िबरछे की ओर मुख फेरने 
का कुरान में हुक्‍म है और इनको वेद में नहीं है, फिर वे जुत्परस्त क्यों 
नहीं ह और हम क्यों क्योंकि हमको खुदा का हुक्म बजाना अवध्य है । 

(उत्तरपक्षी) जैसे तुम्द्दारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इनके लिये पुराण 
में आज्ञा है । जैसे तुम कुरान को खुदा का कछाम समझते हो वैसे पुराणी 
पुराणों को खुदा के अवतार व्यासजी का वचन समझते हैं | तुममें और इनमें 
बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बढ़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं 
क्योंकि जबतरू कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुईं बिल्ली को निकालने 
छगे तबतक उसझे घर में ऊंट प्रविष्ट होजाय बैसे डी मुहम्मद साहेब 
ने छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ू जो कि. 
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पहाड़ सदृश मर्के की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट 
करादी क्या यह छोटी बुस्‍्परस्ती है ? हां जो हम छोग वैदिक हैं वेसे ही 
तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती भादि बुराइयों से बच सको 
अन्यथा नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी थुत्परस्ती को न निकाल दो 
तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लज्जित होके निदतत्त रहना 
चाहिये ओर अपने को बुत्परस्ती से प्रथक करके पविन्न करना चांहिये ॥३०॥ 
३१--जो छोग भर्ाह के मांग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत 
कट्टो कि ये सतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ सं० १। सि०२।सू ० रआ०१४४॥ 
( समीक्षक ) भछा इश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्‍या आवदय- 
कता है ! यद्द क्‍यों नहीं कहते हो कि यद्द बात अपने मतलब सिद्ध करने 
के लिये है कि यह लोभ देंगे तो छोग खुब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने 
से न ढरंगे, छूट मार कराने से ऐश्वय प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे, 
इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवद्दार किया है ॥ ३१ ॥ 
३२--और यह कि अछाह कठोर दुःख देनेवाला है। शतान के पीछे 
मत चलो निश्चय वो तुम्द्वारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके विना और कुछ नहीं 
कि बुराई ओर निलंजता की आज्ञा दे ओर भरद्द कि तुम कही अछाह पर 
जां नहीं जानते ॥ सं० १ | सि० २ | सू० २ | आ० १७१, १०४, १५७॥ 
( समीक्षक ) क्या कठोर दुःख देनेवोला दयारछु खुदा पापियों, 
पुण्यात्माओं पर है अथवा मुखलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन 
है। जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपात्री नहीं है 
तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर इंश्वर दयालु और जो अचमम 
करेगा उस पर दुण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब और कुरान 
को मानना आवदध्यक न रह्दा। ओर जो सब कोई बुराई कराने वाला 
मनुष्यमात्र का शत्रु शेतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्‍यों किया ? क्‍या 
यह भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था १ जो कट्टो कि जानता था परन्तु 
परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अर्पञ्ञ 
का काम है। स्वज्ष तो सब जीयों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से दीक २ 
जानता है और शो तान सबको बहकाता है तो शोतान को किसने बहकाया जो 
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कहो कि शतान भाप बहती है तो अस्य भी आप से जाप बहक सकते हैं बीच 
में शोतान का कया काम १ और जो खुदा हो ने शोतान को बहकाया तो खुदा 
शतान का भी शैतान ठहरेगा। ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और 
जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अवियया से आआान्त होता है ॥ ३१ ॥ 
३३--तुम पर मुदार, छोहू और गोशत सूअर का हराम है भोर भछ्ाह के 
'विमा जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ सं० १ | सि० २। सू० २ | आ० १७५९ ॥ 

( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाह्टे आप से आंप 
मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं,हां इनमें कुछ भेद भी है 
सथापि रूतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो 
क्या मनुष्य का मांस स्ाना उचित है ! क्‍या यह बात अच्छी हो सकती 
है कि परमेश्वर के नाम पर शाम्रु जादि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या 
करनी ? इससे इड्ेश्वर का नाम कलंकित हो जाता है, हां ईश्वर ने विना 
'पूवजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्‍यों दिलाया ९ 
क्या उन पर दयालु नहीं है १ उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ९ जिस वस्तु से 
अधिह उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या 
कराकर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है, हिंसारूप पाप से करूंकित भी हो जाता 
है। ऐसी बातें खुदा ओर खुदा के पुस्तक/की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 

३४--रोज़े की बात तुम्हारे लिये हलाछ की गहं कि मदनोस्सव 
करना अपनी बीबियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं भोर तुम उनके लिये 
पद हो अलाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्यभिचार बस 
फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और हुंढो जो भल्ाह 
ने तुम्दारे लिये लिख दया है अथांत्‌ संतान, खाओ पिभो यहां तक कि 
प्रकट हो तुम्हारे लिये काछे तागे से सुपेद्‌ तागा वा रात से जब दिन 
निकले ॥ मं० १ | सि० २। सू० २। आ० १७२ ॥ 

( समीक्षक ) यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का 
मत चछा वा उसके पद्चिले किसी ने किसी पौराणिक को पूछा होगा 
कि चान्द्रायण जत जो पक महिने भर का द्वोता है उसकी विधि क्‍या ? 
बह शासत्रविषरि जो कि भध्यानई में चन्द्र की कछा घटने बढ़ने के अनु- 


उतुर्दंशसमुछासः ६१ ३ 


ही मा पन बस का ज आ अलग अजीज नहीं जा बज नली ही ० 


सार ग्रासों का घटाना बढ़ाना और मध्यानइ दिन में खाना लिखा है 
उसको न जानकर कटद्दा होगा कि चन्द्रमा का दशन करके खाना उसको 
हन मुसलमान ठोगों ने इस प्रकार का कर किया परन्तु ब्त में श्री 
समागम का स्याग है यद्द एक बात ख़ुदा ने बढ़ांकर कट्ददी कि तुम स्त्रियों 
का भी समागम भछे ही किया करो और रात में चाहे अनेक वार खाओ, 
भला यद्द त्रत क्‍या हुआ ! दिन को न खाया रात को खाते रहे, यद्द 
सृशष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 

३४--अलाइह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार 
डालो तुम उनको जहां पाओं । कतल से कुफ घुरा है । यहां एक उन से 
छड़ी कि कुफ्र न रहे और होवे दीन अछाह का | डन्‍्दोंने जितनी ज़िया- 
दती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १ | सि० २ ६ 
सू० २। भा० १७७, १७७५, १७६, १७८, १७९ ॥ 

( समीक्षक ) जो कुरान में ऐसी बात न होती तो मुसलमान 
छोंग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते 
ओर विना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान 
के मत का ग्रहण न करना है उसको कु कहते हैं अथांत्‌ कुफ़ से कतल 
को मुसकमान छोग अच्छा मानते हैं अथांत्‌ जो हमारे दीन को न 
मानेगा उसका इस कृतल करेंगे, सो करते ही जाये | मज़हब पर लड़ते २ 
भाप ही राज्य आादि से नष्ट होगये ओर उनका मत अन्य मतवाडों पर 
अतिकठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध 
इमारा चोर आदि करें क्या दम भी चोरी करें ? यह सब्था अन्याय की घात 
है, क्या कोई अज्ञानी हमको गाछियें दे क्या हम भी उसको गाली देवें ! 
बात न ईश्वर की और न इंश्वर के भक्त विद्वान की और न ईश्वरोक्त पुस्तक 
की हो सकती है थह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरद्वित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥ 

३६--अल्ाह झगड़े को मिश्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो इंमान छाये हो 
इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० १। सि० ३२। सू० २। आ० १९०, १९३ ॥ 

( समीक्षक ) जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो 
क्यों भाप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता! भोर 
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झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्‍यों कराता है ? क्‍या मुसलमानों के मत 
में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है 
सब संसार का देश्वर नहों, हससे यहाँ यह विदित होता है कि न करान 
इेश्वरकृत ओर न इसमें कटद्दा हुआा इेश्वर हो सकता है ॥ शे१ ॥ 

३७--खुदा जिसको चाहे अनन्त रिज़क देवे ॥ मं० १ | सि० २ । 
सू० २ । भा० १९७ ।। 

( समीक्षक ) क्‍या घिनां पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज़क देता 
है ! फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुः्ख 
प्राप्त होना उसकी इच्छां पर है इससे धर्म से विमुख होकर मुसलमान 
छोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस करानोक्त पर विश्वास न 
करके भर्मापमा भी होते हैं ॥ ३७ || 

श८---प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वछा को कह वो अपविश्न है, एयक्‌ 
रहो ऋतु समय में, उनके समीप मत आओ जबतक कि पविन्न नहों, 
जब नहा लेवें उनके पास उस स्थान सेजाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ 
तुम्हारी बीनियां तुम्दारे छिये खेतियां हैं बल जाओ जिस तरह चाहो 
अपने खेत में । तुमको अछाहइ छरगाब ( बेकार, ब्यर्थ ) षापथ में नहीं 
पकड़ता ॥ मं० १ | सि० २। सू० २। आ० २०५,२०६,२०८ ॥ 

( समीक्षक ) जो यह रजस्वलछा का स्पर्श सम्ञ न करना लिखा दै 
वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्लियों को खेती के तुल्‍्य लिखा और 
जैसा जिस तरद्द से चाहो जाभो यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण 
है। जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ 
शोड़ेंगे । इससे ख़ुदा झूठ का प्रव्तक होगा ॥ इ८ ॥ 

३९--बो कौन मनुष्य हें जो अलछाद्द को उधार देवे अच्छा बस 
भछाह द्विंगुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० +।स्ि० २।आ० २२७ ॥ 

( समीक्षक ) भरा खुदा को कुज ( उधार ) +# छेने से क्‍या 
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# इसी आयत के भाष्य में तफ़्सीरहुसेनी में लिखा ई कि एक मनुष्य 
मुहग्मद साहेब के पास आया उसने कहा कि ऐ रखलल्लाइ खुदा क॒ज् क्‍यों 
आंगता दे ? उन्दोंने उत्तर दिया कि तुमको बाहश्त में ले जाने के लिये, (उसने 
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प्रयोजन ? जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से करन लेता है ! 
कदापि नहीं | ऐसा तो विना समझे कहां जा सकता है । क्‍या उसका 
खज़ाना ख़ाली हो गया था ! कया वह हुंडी पुद्धियां व्यापारथादि में मन्न 
होने से टोटे में फंस गया था जो उधार छेने लगा ? भौर एक का दो 
से देना स्वीकार करता है क्या यह सहूकारों का काम है ? किन्तु पेसा 
काम तो द्वालियों वा ख़चं अधिक करनेवाले और आय न्यून होनेवाक्ों 
को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 

४०--डनमें से कोई इंमान न छाया और कोई काफिर हुआ जो 


अलाह चाहता न लड़ते जो चाहता है भलाह करता है। मं० १ । 
खिं० ६। सू० २। आ० २३७५॥ 


( समीक्षक ) कक्‍्यां जितनी लड़ाई होती हैं वह इंश्वर ही की इच्छा 
से क्या वह अधथम करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है 
तो वह खुदा दी नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कम नहीं कि शान्ति- 
भंग करके लड़ाई कराये इससे विदित होता है कि यट्ट कुरान न ईश्वर 
का बनाया और न किसी धापमिक विद्वान का रचित है ॥ ४० ४ 

४१--जो कुछ भासमान और प्रथिवी पर है सब उसी के लिये 
है ॥ चाहे उसकी कुरसी ने आसमान और पृथिवी को समा लिया है । 
मं० १ । [स॒० हे | सू० २। आ० २३७ ।। 

( समीक्षक ) जो भाकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के छिये 
परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने छिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम है। उसको 
किसी पदार्थ की भपेक्षा नहीं, जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशो है, जो 
एकदेशी होता है वह इंश्वर नहीं कह्ाता क्योंकि इंश्वर तो ब्यापक है ॥४१॥ 

४२--भह्ाइ रूय्यं को पूर्व से लाता है बस तू पश्चिम से छेआ, बस 
जो काफ़िर हैरान हुआ था निश्चय क्षक्लाह पावियों को मार्ग नहीं 
दिखलाता ॥ मं० १ । सि० हे | सू० २ | ० २४० || 

( समाक्ष  ) देखिये यद्द अविद्या को बात | सुय्ये न पूर्व से पश्चिम 
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कंददा जा आप जमानत ले ता मे दूं । मुहम्भद सादइब ने उसकी जमानत लेलो, 
>खुदछ्य का भरोसा न हुआ, उसके दूत का हुआ । 
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भर न पश्चिम से पूवरे कभी जाता जाता है वह तो अपनी परिधि में 
घूमता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न 
खगोऊल और न भूगोऊ विद्या आता थी जो पापियों को मार्ग नहीं 
बतकाता तो पुण्यात्माओं के लिये भा मुसलमानों के खुदा की भावश्य- 
कता नहीं क्योंकि धर्माटढ्मा तो घमंमाग्ग में ही इंते हैं, मार्ग तो धर्म 
से भूछे हुए मनुष्यों को बतछाना होता है सो कर्तव्य के न करने से 
कुरांन के कर्ता की बड़ी भूछ दे ।। ४२ ॥| 

४३--कहा चार जानवरों से के उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर 
पह्दाड़ पर उनमें से एक एक टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे 
पांस चले आवेंगे ।। स० १ | सि० हे । सू० ६९ | आ० २४२ ॥| 

(समीक्षक) वाह २ देखोजी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान 
खेल कर रहा है ! क्‍या ऐसी ही बासों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान 
रोग ऐसे ख़ुदा को तिकाजलि देकर दूर रहेंगे और मूख्ख छोग फंसेंगे, 
इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ |। 

४७४--जिसको चाहे नीति देता है।। म॑ं० १ । सि० ३।सू ० /आ०२७१॥॥ 

( समीक्षक ) जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो 
जिसको नहीं चाहता है उसको अनोति देता होगा, यह बात इंशध्रता 
का नही । (किन्तु जो पक्षपास छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है 
वही इंशवर और आप्त हो सकता है, अन्य नहीं ।| ४४ ॥। 

४'५--वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चांहे दुण्ड 
देगा क्‍योंकि वद् सब वस्तु पर बलवान है॥ मं० १। सि० ३।. 
सू० २। आा० १२६६ ॥| ; । 

( समीक्षक ) क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर 
क्षमा करना गवरगंड राजा के तुल्य यह कम नही है? यदि इश्वर जिसको 
चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता तो जीव को पाप पुण्य न छगाना 
चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी 
होना न चाहिये, जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी रूृत्य ने किसी को 
मारा वा रक्षा की उसका फलभागी घह्ट नहीं दोठा वैसे वे भी नहीं।॥।४५॥| 
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४६--कह इससे अच्छी और क्‍या परहेज़गारों को ख़बर दूं कि 

अल्लाह की ओर से बहदिद्दतें हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदव 

रहनेवाली शुद्ध बीबियां हैं भलाह की प्रसन्नता से भछाह उनको देखने 
वाझा है साथ बन्दों के ॥ मं० १ | सि० ३ | सू० ३। आा० ११ ॥ 

( समीक्षक ) भरा वह स्वर है किंवा वेदयावन ९ इसको ईश्वर 
कहना वा स्रंण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर 
का किया पुस्तक मान सकता है ? यद्द पक्षपात क्‍यों करता है जो 
यीबियां बहिंइत में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गईं हैं वा वहीं 
डत्पन्न हुई हैं ) यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं भोर जो कृयामत की रात 
से पड़िले ही वहां बीजियों को बुछा लिया तो उनके सखांबिन्दों को क्‍यों न 
बुछा लिया ? और कयामत की रात में ख़बका न्‍्याथ द्ोगा इस नियम 
को क्यों छोड़ा ९ यदि वहीं जन्मी हैं तो कयामत तक वे क्योंकर निर्वाह 
करठी हैं ? जो उनके लिये पुरुष भीः हैं तो यहां से बह्िइतत में जानेवाले 
मुसलमानों को खदा बोबियां कहां से देगा ! और जैसे बीबियां बहिरृत 
में ख़दा रहने वाछी बनाई वैसे पुरुषों को वहां सदा रहनेवाले क्‍यों नहीं 
बनाया  इसकछिये मुसलभांनों का खदा अन्यायकारी, बेसमझ है ॥ ४६ ॥ 

४७--निश्रय अलाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ मं० १। सि० 
हे | सू्‌० मे | आ० १६ # 

( समीक्षक ) क्या भछाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं १ 
क्या तेरहसौ वर्षों के पू्र ईश्वरीय मत था ही नही ? इसी से यड् कुरान 
ेश्वर का बनाया तो नही किन्तु किसी पक्ष पाती का बनाया है ॥ ४७ ।। 

४८--भ्रस्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया 
भर वे सःअन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तृ ही मुल्क का मालिक 
है जिसको चाहे देता है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा 
देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है भ्रस्येक 
वस्तु पर तू ही बलवांनू है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता 
है और सतक को जीवित से जीवित को मसतक से निकालता है भौर जिस- 
को चाहे अनन्त अज्ञ देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को 


ही 
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मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अछाइ 
की औभोर से नहीं । कद्द जो तुम चाहते दो अलछाह को तो पक्ष करो भेरा 
अछाह चाहेगा तुमको भोर तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय 
है॥ मं० १ | सि० ३। खू ३।आ० २१,२२,२३,२४,२७ ॥ 
(समीक्षक) जब प्रस्येक जीव को कर्मो का पूरा २ फल दिया जावेगा तो 
क्षमा नहीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं 
दिया जाथगा और जन्‍्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगां तो 
भी अन्यायकारी होजायगा, भछा जीवित से सुतक और झूतक से जीवित 
कभी हो सकता है ९ क्‍योंकि ईश्वर की व्यवस्था अच्छेय, भभेद्य है, कभी 
अदुऊल बदुक नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की बाते कि जो सुस- 
रूमान के मज़दब में चह्टीं है उनको काफ़िर ठहराना, उनमें श्रेष्ठों से भी 
मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुर्शो से भी मित्रता रखने के लिये 
उपदेश करना ईश्वर को इश्वरता से बह्िः कर देता है। इससे यद्द कुरान, 
कुरान का खुदा और ४सलमान लोग केवल पक्षपात अविद्यां के भरे हुए 
हैं इसीलिये मुसछमान छोग अन्धेर में हैं भोर देखिये मुहम्मद साहेब 
की लछीछा कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खदा तुम्दांरा पक्ष करेगा और 
जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसको क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता 
है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण झुद्ध नहीं था इसीलिये अपने मत- 
छव सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया 


ऐसा विदित द्वोता है ॥ ४८ ॥ 
४९---जिस समप कहा फरिद्तों ने कि ऐ मय्यम तु झको अलाइ़ 


ने पसन्द किया और पधथिन्न किथा ऊपर जगत्‌ को स्त्रियों के ॥ सं० ३ । 
सि० हे | सू० ३। आा० शए० ॥ 

(समीक्षक) भछा जब भाजकल खुदा के फरिश्ते भर ख़ुद! किसीसे 
बातें करने को नहीं जाते तो प्रथम कैसे आये होंगे । जो कहो कि पहिछे के 
मनुष्य पुण्यात्मा थे अबके नहीं तो थद्द बात मिथ्या दे किन्तु जिस समय 
इंसाई और मुसलमानों का मत चको था उस समय उन देशों में जड्नली 
ओर विद्याद्दीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चकछ गये, 
श्रव विद्वान अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकछ 
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मज़हब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं बृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥४९॥ 

५०---उसको कट्दता है कि हो बस हो जाता है | काफिरों ने धोका 

दिया, ईश्वर ने घोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० 3 ॥ 
सिं० ३ । सू० ३। आ० ३९ । ४९ ॥ 

( समीक्षक ) जब मुसलमान छोग ख़ुदा के सिवाय दूसरी चीज़ 
नहीं मानते तो ख़ुदा ने किस्से कहा ? और उसके कहने से कौन होगया 
इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्‍योंकि बिना 
उपादान कारण के काय कभी नहीं हो सकता, विना कारण के कारें 
कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है । 
जो धोखा खाता अर्थात्‌ छछ और दम्भ करता है वह इंश्वर सो कभी नहीं 
हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ४ 

५१--क्या तुमको यह बहुत न होगा कि अछाइ तुम को तीन इज़ार 
फरिश्तों के साथ सद्दाय देवे ॥मं० १। सि० ४ | खू० ३। आा० ११० ॥ 

( समीक्षक ) जो सुसलमानों को तीन हज़ार फरिश्तों के साथ 
सहाय देता था तो भब मुसलमानों की बादुश्ाही बहुत सी नष्ट हो गई 
और होती जाती है क्‍यों सहाय नहीं देता १ इसीकिये यह बात केघलछ 
छोम देके मूलों को फंसाने के लिये मह्दा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥ 

५२---ओर काफिरों पर हमको सहाय कर । अछाइ तुम्हारा उत्तम 
सहायक भोर कारसाज़ है जो तुम भलछादह के मार्ग में मारे आओ वा मर- 
जांशो अछाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १। सि० ४ | सू० ३ । 
आ० १३०, १३३, १४० ४ 

(समीक्षक) अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न 
हैं उनके मारने के लिये ख़ुदा की प्रार्थना करते हैं। क्‍या परमेश्वर भोला है 
जो इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ भछाह ही है 
तो फिर मुसलमानों के कारय्य नष्ट क्‍यों होते हैं ? भर खुदा भी मुसल- 
मार्नों के साथ मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है। नो ऐसा पक्षपात्री खुदा 
है तो धर्मांत्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ छ२ ॥ 

५३---भोर भल्ाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगम्बरों 
से जिसको चाहे पसन्द करे बस अछाह और उसके रखूछ के साथ इंमान 


हि 


६३१० सस्याथ प्रकाश? 


छाओ ॥ में० १ | सि० ४ । सू० ह | आा० १५९ ४ 

( सर्माक्षक ) जब मुसलमान छोग सिवाय खदा के किसी के साथ 
ईमान नहीं छाते और न किसी को. खुदा का साझी मानते हैं तो पैग़- 
स्वर सादहदेव को क्यों इंसान में ख़दा के श्ञाथ शरीक किया ? अठ्छाइ ने 
पैग़म्बर के साथ ईमान छाना लिखा इसी से पैग़ग्बर भी झरीक होराथा 
पुनः छाशरीक कहना ठीक न हुआ । यदि इसका अथ यह समझा जाथ 
कि मुहम्मद साहेब के पेग़म्बर होने पर विश्वांस छानां चाहिये तो यह 
प्रश्न होता है कि मोहस्मद साहेब के द्ोने की क्या भावषयकता है ? यदि 
खुदा उसको पेग़म्बर किये विना अपना अभीष्ट काय नहीं कर सकता तो 
अवश्य असमथ हुआ ॥ ५३ ॥ 

५७--ऐ इंसान वालो ! संतोष करो, परस्पर थामे रक्‍्खो और छूड़ाई 
में छगे रहो भललाइ से ढरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १ | सि०४। 
सु० दे | आ० १७८ ॥ 

( समीक्षक ) यह कुरान का ख़दा और पैग़म्बर दोनों ऊड़ाईबाज़ 
थे, जो कड़ाई की आाज्ञा देता है वह शान्तिभंग करने वाह होता है । क्‍्यां 
बाममात्र ख़॒दा से डरने से छुटकारा पाया जाता है वा अधमयुक्त लड़ाई 
जादि से ढरने से ! जो प्रथम पक्ष है तो डरना न उरना बराबर और जो 
द्विशीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥ 

५५--ये अल्छाह की इदू जो अक्छाह और उसके रसूछ का कहां 
मानेगा ये बहिद्दत में पहुंचेगा जिसमें नहरें चछती हैं और यही बढ़ा 
प्रथोजन है ॥ जो भल्टाह की और उसके रसूछ की आज्ञा भंग करेगा और 
डसकी हुद्दों से बाहर हो जायगा वह सदेव रहने थाली आग में जाया 


जाथगा और उसके लिये ख़राब करने वाला दुःख है ॥ सं० १ । सि० 9। 
सू० ४। जभा० १३, १४ ॥ 
(सर्माक्ष $) ख़दा ही ने मुहम्मद साहेब पेगम्बर को अपना झशीक कर 


लिया है ओर खुदा कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैग़म्बर साहेब 
के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बहिइ्रत में रसूल का साझा कर दिया 
है । किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतमन्त्न नहीं,तो छाशरीक 
कटा ब्यथथ है | पेसी १ बातें इंश्वरोक्त पुरतक में नहीं दो सकती ॥५५॥ 
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६--भौर एक अ्रसरेणु की बरावर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता 
और जो भछाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको ॥ मं» १ । सि० ५। 
सू० ४ | आ० ३७ ॥ 
(समीक्षक) जो एक त्रसरेणु भी खदा अन्याय नहीं करता तो पृण्य को 
द्वियुण क्यों देता ? भौर मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है १ वास्तव में 
द्विगुण वा न्‍्यून फछ कर्मो का देवे तो ख़ुदा अन्यायी हो जाबे ॥५६॥ 


५७-जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विप- 
रीत) सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है | अल्लाह ने उनकी 
कमाई वस्तु के कारण से उनको उलटा किया क्‍या तुम चाइसे दो कि अलाह 
के गुमराह किये हुए को मार्ग पर छाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे 
उसको कदापि सार्ग न पावेगा ॥ सं० १। सि० ७। सू० ४) जा० ८०,८७॥ 

( समीक्षक ) जो भक्लादह थातों को लिख बडी सांता बनाता जाता 
है तो सर्वेज्ञ नहीं । जो सन्छझ है तो लिखने कां क्या काम ? और जो 
मुसछमान कहते हैं कि शंतान ही सबको वहकाने से दुष्ट हुआ है तो 
जब खदां द्वी जीवों को गुमराह करता है तो खद्ा और शोतान में क्या 
भेद रहा ? हां इतना सेद कह सकते हैं कि खदा बड़ा शतान बह छोटा 


शेतान, क्योंकि मुसलमानों ही का फौल है कि जो बहकाता है वही शेताम 
है तो इस प्रतिज्ञा से खदा को भी शेतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 


८--+भौर अपने द्वा्थों को न रोकें तो उनको पकड़ लो भौर जहाँ 

पाओो मारढालो | सुसलछमान को सुसलछमान का मारना योग्य नहीं जो कोई 
अनजान से मारढाले बस एऊ गदन मुसलमान का छोड़ना है और खून 
यहा उन कोगों की भोर से हुईं जो उस कौम से होवे और तुम्हारे लिये 
जो दान कर देवे जो दुश्मन की कौम से हैं। भौर जो कोई मुसलमान को 
जानकर मारडाले वह सदेव काल दोज़स में रहेगा उस पर भब्छाह्द का 
क्रोध और छानत है । मं० १ । सि० ४ | सू० ४। आ० ६०,९१,९२॥ 
( समीक्षक ) जब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलत- 
मान न हो उसको जहां पाओो मारडालो और मुसलमानों को न मारना, 
भूल से मुसलमानों को मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से बद्धिद्रत 
मिलेगा । पुसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये, ऐसे २ पुस्तक, ऐसे २ 
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पैग़म्बर, ऐसे २ छुदा भौर ऐसे २ मत ले सिवाय हानि के छाम कुछ भी 
नहीं | ऐसों का थ होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को 
अछग रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये, क्योंकि उसमें असत्य 
किश्विस्मान्न भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उसको दोज़ख मिले 
और दूसरे मत वाछे कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्व मिले, अब 
कहो इन दोनों मतों में से किसको मारने किसको छोड़ें, किन्तु ऐसे मूढ 
प्रकल्पित मर्तों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के 
लिये है कि जिसमें आश्यमाग भर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और 
दस्यु अथांत्‌ दुष्टों के सार्ग से अछग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ज८ ॥ 
५९---भोर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया 


ओर मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम डसको दोज़ख में 
मैजेंगे ॥ मं० १ | सि० ५ । सू० ७ । आ० ११३ ॥। 
( समीक्षक ) अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें, 


सुधम्मद्‌ साहेव आदि समझते थे कि जो ख़॒दा के नाम से ऐसी हम न 
छिखेंगे तो अपना मज़हब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे, आनन्द भोग न 
होगा, इसी से विदित होता है कि ले अपने मतलब करने में पूरे थे और 
अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इससे ये अनाप्तर थे इनकी बात को प्रमाण 
जआाप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 

६०--जो अछाह फरिदतों किताबों रसूछ और कयामत के साथ 
कुफ़ करे निश्चय वह गुमराह है ॥| निश्चय जो छोग ईमान छाये फिर 
काफिर हुए फिर फिर इंमान छाये पुनः फिर गये और कुफ्र में अधिक बढ़े 
अल्छाह उनको कभी क्षमा न करेगा ओर न मार्ग दिखछाघेगा ॥। मं० १ ॥ 
सि्‌० €  सू० ४ | आ० १३४,१३७५ | 

( समीक्षक ) क्‍या अब भी खुदा छाशरीक रह सकता है ! क्या 
छाद्वरीक कद्ते जाना और उसके सांथ बहुत से बारीक भी मानते जाना 
यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्‍या तीन वार क्षमा के पश्चात खुदा 
क्षसा नहीं करता ? ओर तीन बार कुफ्र करने पर रास्ता दिखकाता है ? 
वा चौथी बार आगे नहीं दिखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ् सब 
कोग करें तो कुछ बहुत ही बढ़ जाये ।। ६० ॥। 


चतुदंपसमुलासः ३१३ 
६१---निश्चय अलछाइ बुरे लोगों भौर काफिरों को जमा करेगा दोज़ख 
में । निश्चय बुरे छोग धोखा देते हैं अछाइ को और उनको वह घोखा देता 


है। ऐ इमानवालो मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनांभो ॥ 
समं० १ | सि० ७५। सू० ४ | आ० १३०८,१४१,१४३ ॥ 

( समीक्ष कु ) मुसलमानों के बहिश्त और अन्य छोगों के दोज़ख़ में 
जाने का क्‍या प्रमाण ? वाहजी वाद ! जो घुरे छोगों के घोखे में आता 
और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अछग रदे किन्तु जो 
घोखेबाज़ हैं उनसे जाकर मेल करे और वे उससे मेल करें क्योंकि--- 

यादशी शीतल्ा देवी तादशः खरवाहनः | 

जैसे को तैसा मिले तभी निवांह द्ोता है। जिसका ख़॒दा घोखेबाज़ 
है उसके उपासक लोग धोखेबाज़ क्‍यों न हों १ क्‍या दुष्ट मुसलमान हो 
डससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसीको 
उचित हो सकता है ॥ ६१ ॥| 

६२--ऐ छोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की भोर से 


पैग़म्बर आया बस तुम उनपर इंमान छाओ । अछाह् माबूद अकेला है ॥। 
मं० 3 | सि० ६ सू० ४। आ० १६३६७, १६८ ॥। 
( समीक्षक ) क्या जब पेगगर्बर पर ईमान काना लिखों तो इंमान में 


पैग़म्बर ख़ुदा का शरीक अर्थात्‌ सांझी हुआ वाण्नहीं? जब अछाह एकदेशी 
है ब्यापक नहीं तभी तो उसके पास से पैराम्बर आते जाते हैं तो वह इंश्वर 
भी नहीं होसकता । कहीं सवंदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी, इससे विदित 
होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥६२॥। 
६३--तुम पर हराम किया गया सुदोर, लोहू, सुभर का मांस, जिस 
पर भ्लाह के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गला घोटे, छाठी मारे, ऊपर से 
गिर पड़े, सींग मारे ओर दरद का खाया हुआ ॥ मं० रासि० ६।सू ० ५ाआा०३॥ 
(समीक्षक) क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं अन्य बहुत से पशु तथा 
तिय्यंक्‌ जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को इलाछ द्वोंगे ? इस वास्ते यह 
मनुष्यों की कल्पना है इंश्वर की नहीं, इससे इसका प्रमाण भी नहीों ॥६३॥। 
६४---भौर भछ्लाइ को अच्छा उधार दो अवद्यय मैं तुम्दारी बुराई दूर 
करूंगा और तुम्हें बहिद्दतों में भेजूंगा ॥ मं० २। सि० ६। सू० ५। आ० १०॥। 


३२४ सत्याथप्रकाषाः 
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( समीक्षक ) बाइजी ! मसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी घन 
विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ९ और 
डनको क्यों बहकाता कि तुर्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वग में भेजूंगा ? 


यहाँ विदित होता है कि खदा के नाम से मदम्मद्‌ साहेब ने अपना मत- 
छब साथा है ।। ६४ ॥। 
६०---जिसको चाहता है क्षमा करतां है जिसको चाहे दुःख देता है 


जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया । मं० २ | सि० ६ | 
सूृू० ५। जा० १६, १८ ।। 
( समीक्षक ) जैसे शेतान जिसको चौद्ता पापी बनाता वैसे ही 


मुसलमानों का खुदा भी शतान का काम करता है ९ जो ऐसा है तो 
फिर बहिद्त और दोज़ख़ में ख़ुदा जावे क्‍योंकि वद्द पाप पुण्य करने 
वाला हुआ, जीव पराधीन दे जैसी सेना सेनापति के भाधीन रक्षा करती 


और किसी को मारती है उसकी भछाई बुराई सेनापति को होती है 
सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥। 


, ६६-भाज्षा मानों अल्छाइ की और भाशां मानों रसूल की ॥ 
सं० २। सि० ७ | सू० ७५। आा० 4९॥ 


( समीक्षक ) देखिये यह वात ख़दा के शरीक होने की है, फिर 
खदा को '“लाशरीक'” सानना व्यथ है ।। ६६ ॥ 


६७--भअरुछाह ने साफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा 
अल्छाह उससे बदुछा लेगा ॥ मं० २ । सि० ७ | सू० ७५ | आ० ९१ ॥ 


( समीक्षक ) किये हुए पापों का क्षमा करना जानों पापों को करने 
की आज्ञा देके बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो 
घह न ईश्वर और न किसी विद्वान का बनाया है किन्तु पापव्धक है, हां 
आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से :प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के छिये 
पुरुषाथ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवरू पश्चासाप करता रहे छोड़े 
नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥ 

६८--और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ 
बांध छेता है ओर कहता है कि मेरी ओर बद्दी की गई परन्तु बही उसकी 
ओर नहीं की गईं और जो कहता है कि में भी उतारूंगा कि जैसे अल्छाह 
उतारता है ॥ समं० २ | सि० ७। सूृ० ६३ । आ० ६४ ॥ 





चतुर्दशसमुछास+ ब्रज 
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( समीक्षक ) इस बांत से सिद्ध हाता है कि जब महम्मद साहेब 
कहते थे कि मेरे पास ख़ुदा की ओर से भायतें भासरी हैं तब किसी दूसरे 
ने भी महस्मद साहेब के तुल्य लीला री होगी कि मेरे पास भी भयतें 
उतरती हैं मुख्को भी पैग्मम्बर मानो । इसको इटाने और अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिये मुहम्मद्‌ साहेथ ने यद्द उपाय किया होगा ॥ €८ ॥ 

६५९-..-अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई 
फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को स्िजदा करो, बस उन्होंने 
सिजदा किर्या परन्तु शेतान सिजदा करने वार्लों में से न हुआ ॥ कहा 
जब मैंने तुझे आज्ञा दी फिर किसने रोका कि तूने सिज़दा न किया, 
कहा मैं उससे अच्छा हूं तूने मुझको आग से भौर उसको मिट्टी से डस्पत्न 
किया । कहा बस उसमें से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उससे 
अभिमान करे | कहा उस दिन तक ढील दे कि कबरों में से उठाये 
जावें ॥ कहा निश्रय तू ढीक दिये गयों से है ॥ कष्दा बस इसकी कसम 
है कि तूने मुखको गुमराह किया अवश्य में उनके छिये तेरे स्रीघे मार्ग 
पर बैटूंगा ॥ और प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेव!छा न पावेगां कहा 
डससे दुदशा के साथ निकछ अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा 
तुम सब से दोज़ख को भरूंगा ॥ मं० २। स्ि० ८ | सू० ७ | जा० १०, 
११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ ॥ 

(समीक्षक) अब ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शतान के झगड़े को 
एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो, था, वह भी खुदा से न दबा भौर 
और खुदा उसके आत्मा को पविन्न भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को 
जो पापीश्यनाकर गदर करनेवाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया | खुदा 
की यह बड़ी भूल है। शेतान तो सबको बहकाने वाझा भौर खुदा शेतान 
को बहकाने वाछा होने से यह सिद्ध होता है कि शतान का भी शतान 
खुदा दै क्‍योंकि शतान प्रत्यक्ष कष्ठता है कि तूने मुझे गुमराइ किया इससे 
रुदा में पविश्नता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों कां चलानेवारा 
मूल कारण ख़ुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसछमानों ही का हो सकता है भनन्‍य 
श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फ़रिइतों से मलुष्यवत्‌ वात्ताछाप करने से 


जब 


६२६ सत्यासंप्रकाशः 
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देहधारा, अल्पज्, न्‍्यायरहित मुसलमानों का खुदा है इसी से विद्वान 
कोग इसलाम के मज़हय को प्रसन्न मही' करते । ६९॥ 

७०--निश्चय तुम्हारा मालिक अछाह है जिसने आसमानों और 
पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा श्रश पर । दीनता 
से अपने मालिक को पुकारो || मं० २।सि० ८।सू० ७ | आ००३,०४ ॥| 

( समीक्षक ) भ्रछ्ता जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे (अरश) भथांत्‌ 
ऊपर के प्रकाश में सिंद्ासन पर आराम करे वह इश्वर सर्वशक्तिमान्‌ और 
व्यापक कभी हो सकता है ? इसके न होने से वह ख़ुदा भी नहीं कद्दा 
सकता । क्या तु म्हारा ख़ुदा बधिर है जो पुकारने से सुनतो है ? ये सब 
बातें अनीश्वरकृत हैं इससे कुरान इंश्व रकृत नहष्टीं हो सकता । यदि छः दिनों 
में जगत्‌ बनाथा सातवें दिन अर्श पर आरास किया तो थक भी गया 
होगा भोर अबतक सोता है वा जागता है ! यदि जागता है तो अब 
कुछ काम करता है वा निकम्मा सैल सपद्दा करता फिरता है [| ॥॥ ७० ॥ 

७९--मत फिरो प्थिवी पर झगड़ा करते । मं० २। सि० ८ सू ० 
७ । आ० ७३ ॥| 

( समीक्षक ) यह बात तो अच्छी है परन्तु उससे विपरीत दूसरे 
स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कहो 
पूर्पापर विरुद्ध नहीं है ? इससे यह विद्त होता है कि जब मुहम्मद सादेव 
निबेछ हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा ओर सबल हुए दंगे 


झगड़ा मचाया होगा इसीसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों 
सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥ 
७२--बस एक ही वार अपना असा डाऊ दिया और यह अजगर 


था प्रत्यक्ष ॥ मं० २। सि० ९। सू० ७ । आ० १०५ ॥ 

( समीक्षक ) अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी 
बातों को खुदा भौर मुहम्मद साहेब भी मानते थे। जो ऐसा है तो ये दोनों 
विद्वान नहीं थे क्योंकि जैसे आंख से देखने को, कान से सुनने को अन्यथा 
कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥ 

७३--बस हमारे उस पर मेद्द का तूफान मेजा, टीढी, चिचड़ी ओर 
मेंडक और छोहू ॥ बस उनसे हम ने बदला लिया और उनको छुबोदिया 
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दुर्याय में ॥ और इसने वनी इसराईंल को दरियाव से पार उतार 
दिया।। निश्चय वद्द दीन झूठा है कि जिसमें हैं और उनका काय्य भी झठा 
है। मं० २। सि० ९ | सू० ७ | शा० १३०, १४३, १३७, १३८ 

( समीक्षक ) अब देखिये जेसा कोई पासंडी किसी को डरपांथे कि 
हम तुझ पर सर्पों को मारने के लिये भेजंगे ऐसी यह भी बात है। भला जो 
ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह 
अ्रधर्मी खुदां क्‍यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हज़ारों क्रोड़ों 
मनुष्य हों झूठा बतछावे और अपने का सच्चा, उससे परे झूठा दूसरा मत 
कौच हो सकता है ? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य छुरे और भले नहीं 
हो सकते । यह इकतर्फ़ी डिगरी करना महामुख्यों का मत है। क्या तोरेत, 
ज़बूर का दीन, जो कि उनका था, झूठा हषगाथा १ वा उनका कोई अन्य 
मज़हब था कि जिसको झूठा कह्दा और जो वह अन्य मजहब थां तो कौन 
सा था, कष्टो जिसका नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥ 

७४०--बस तुझ को अलब्षत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके 
मालिक ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा 
बेहोश ॥ सं० २। सि० ९ | सू० ७ | आ० १४२ || 

(समीक्षक) जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और 
ऐसे चमत्कार करता फिरता था ता खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को 
क्यों नहीं दिखलाता ? सवथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ७४ 

७५---ओर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी 
भावाज़ से सुबह को और शाम को ॥ मं० रासि०९सू ० ७आ० २०४ ॥। 

( समीक्षक ) क॒ट्दी २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने 
मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे इंश्वर का स्मरण कर, भव कह्डिये 
कौनसी बात सच्ची ? और कौनसी बात झूठी ? ज्ञो एक दूसरों बात से 
विरोध करती है । वह बात प्रमस गीत के समान होती है यदि कोई बात 
अम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान छे तो कुछ छिनन्‍्ता नहीं ॥॥७७॥ 

७४६--प्रश्न करते दें तुझ को लूटों से कष्ट लूटे वास्ते अछाह के भर 
रसूल के और डरो अछाइ से ॥ मं० २ | सि० ९ | सू० ८ | जा० १ ॥ 
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( समीक्षक ) जो लूट भमचायें डाकू के कमे करें करावें और खुदा 
तथा पैग़म्बर और इमानवार भी बनें, वह बड़े आश्रय्य॑ की बात है और 
अलछाह का डर बतछाते और डांकादि ब॒रे काम भी करते जायें और 
“उत्तम सत हमारा है” कहते लज्जा भी नहीं | इठ छोड़ के सत्य वेदमत 
का ग्रहण न करे, इससे अधिक कोई बुराई दूसरी हांगी ? ॥ ७६ ॥ 

७७--और काटे जड़ काफिरों की ॥ मैं तुम को सद्दाय दूंगा साथ 
सद्द्न फरिशतों के पीछे २ आने वाले । अवश्य में काफिरों के दिलों में 
भय ढालूंगा बस सारा ऊपर गद॑नों के मारो उन में से प्रत्येक पोरी 
( संघि ) पर ॥ मं० २ | सि० ९ । सू० 4 | आ० ७, ९, १३१ ॥। 

( समीक्षक ) धाहजी वाह ! केसा खदा और कैसे पैग़म्बर दयाहीन, 
जो मुसऊमानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा भाज्ञा 
देवे उनकी गदन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और 
सम्मति देवे ऐसा ख़ुदा लंकेश से क्या कुछ कम है ? यह सब प्रपत्च कुरान 
के कर्ता का है ख़ुदा का नहीं, यदि ,खुदों का हो तो ऐसा खुदा इम से दूर 
ओर हम उससे दूर रहें ॥ ७७ ॥ 

७८---भछाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ छोगो जो ईमप्तान लाये 
हो पुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगों 
जो ईमान छाये हो मत चोरी करो अछाह की रसूछ की और मत चोरी 
करो असानत अपनी को ॥ और मकर करता था अछाहइ और अलाइ भरा मकर 
करने वालों का है।। मं० २ । सि० ९। सू० ८ । आा० १९, २७, २७, ३०॥। 

( समीक्षक ) क्‍या अछाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो पेसा है 
सो अधम करता है | नहीं तो इंश्वर सब सृष्टि भर का है। क्‍या खुदा बिना 
पुकारे नहीं सुन सकता  बघिर है ? और उसके साथ रसूल को शरीक 
करना बहुत बुरी वात नहीं है ? अछाइ का कौनसा ख़ज़ाना भरा है जो 
चोरी करेगा ९ क्‍या रखूल और अपने जमानत का चोरी छोड़कर अन्य सब 
की चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अविद्वान्‌ भौर अधर्मियों का हो 
सकता है। भछा जो मकर करता और जो मकर करने याले का संगी है 
घह ख़ुदा कपटी, छी और अधर्मी क्‍यों नहीं  इसकिये यह कुरान खुदा 
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का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी, छछी का बनाया द्वोगा, नहीं तो 
ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्‍यों होतीं ॥ ७८ ॥ 
७९--भोर छड़ो उससे यहां तक कि न रहे फिसना अर्थात्‌ बछू 
काफिरों का भोर होते दीन तमाम वास्ते अछाह के ।। और जानो तुम यह कि 
जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते भद्धाड के दे पांचवां हिस्सा 
डसका और वास्ते रसूछ के।। सं० २ । स्रि० ९ । सू० < | आ० ३९, ४१ ॥। 
( समीक्षक ) ऐसे अन्याय से छड़ने लड़ाने वारछा मुसलमानों 
के खुदा से भिन्न शान्तिभड्रकर्ता दूसरा कोन होगा ? अब देखिये 
मज़हब कि भ्रल्ाह ओभोर रसूछ के वास्ते सब जगत्‌ को लूटनां लुटवाना 
लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना 
जानो डाकू बनना है और ऐसे छुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी 
खुदाई में बद्दा छगाता है | बढ़े जाश्रयं की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा 
कि ०१ और ऐसा फैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिभक करके 
मनुष्यों को दुःख देने के किये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत जगत में 
प्रचछित न होते तो सब जगत भानन्द में बना रहता || ७९ ॥ 
८०--ओर कभी देखे जब काफिरों को फ़रिएइते कब्ज करते हैं मारते 
हैं मुख उनके ओर पीठें उनकी भोर कहते चस्ो अज़ाब चलने का | हमने 
उनके पाप से डनकों सारा और हमने फिराआन की कौस को दुबो दिया । 
और तलैयारं करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० २। सि० 


९ ॥ सू० ८ । आ० ५०, ५४, ५९ ॥ 
( समीक्षक ) क्योंज्नी आजकछ रूस ने रूम आदि और इड्ढलेण्ड ने 


मिश्र की दुदंशा कर डाली, फ़रिइते कहाँ सो गये ? और अपने सेवकों 
के शत्रुओं को खुदा पूच मारता डुबाता था यह बात सच्ची हो तो आज 
कृछ भी ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने थोग्य 
नहीं । अब देखिये यह केसी बुरी भाज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको वह 
मिन्नमतवालों के किये दुःखदायक कम करो | ऐसी भाज्ञा विद्वान्‌ और 
घधामिक दयाछु की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और 
न्‍्यायकारी है । ऐसी बांतों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि 
सदयुण दूर बसते हैं । «८० ॥। 
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८१--ऐ नबी किफायत है तुझ को अछाह और उनको जिन्होंने 
मुसलमानों से तेरा पक्ष किया । ऐसा नबी रगबत अर्थात्‌ चांहइ चसका 
दे समुसकमानों को ऊपर रऊूड़ाई के, जो हों तुम में से २० आदमी सनन्‍्तोष 
करने वाके तो पराजय कर दोसो का ।। बस खाभो उस वस्तु से कि 
लूटा है तुमने हलाऊक पवित्र ओर ढरो अछाह से वह क्षमा करने वाला 
दयांलु दे ॥ मं० २। सि० १० | सू० ८4 । आ० ३३, ६४, ६८॥ . 

( समीक्षक ) भरा यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात 
है कि जो अपना पक्ष करे और चाद्दे अन्याय भी करे उसञ्री का पक्ष और 
छाभ पहुंचाये ! और जो प्रजा में शान्तिभंग करके छड़ाई करे करावे और लूट 
मार के पदार्थों को हाल बतलावे और फिर उसी का नाम क्षमावान दयालु 
छिखे यह बांत खुदा की तो क्‍या किन्तु किसी भछ्ठे आदमी की भी नहीं दो 
सकती । ऐसी २ बातों से कुरान इश्वरवाक्य कभी नहीं हो सकता।॥।<८१॥ 

८२--स्दा रहेंगे बीच उसके भछाह समीप है उसके पुण्य बड़ा || 
ऐ छोगो जो ईमान छाये दो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने 
को । मित्र जो दोस्त रक्‍्से कुफ़ को ऊपर इंमान के ॥। फिर उतारी अल्लाह 
ने तसछी अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के ओर 
उतारे छपकर नहीं देखा तुमने उनको और अज़ाब किया उन छोगों को 
और यहीं सज़ा है काफिरों को ॥ फिर फिर आवेगा जद्धाह पीछे डसके 
ऊपर ॥ ओर छड़ाई करो उन कोगों से जो इमान नहीं लाते ॥ मं० २। 
सि० १० | सू० ९ | आ० १२१, २२, २५, २९, २८ ॥ 

( समीक्षक ) भक्त जो बहिद्दतवार्लों के समीप अलाह रहता है तो 
स॒वब्यापक क्योंकर हो सकता है ! जो स्वव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और 
न्यांयाधीष्य नहीं हो सकता । और अपने मां, बाप, भाई और मित्र का 
छुड्वाना केवल भन्‍्याय को बात है, हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना 
परन्तु उनकी सेवा सदा करनी चाहिये। जो पहिकछे खुदा मुसलमानों 
पर सन्तोषी था और उनके सहांय के छिये लश्कर उतारता था सच 
होता तो अब ऐसा क्यों नहों करतो ? और जो प्रथम काफिरों को दृण्ड 
देता और पुनः उसके ऊपर जात्ता था तो अब कहां गया ९ क्या बिना 
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छड़ाई के ईमान ख़ुदा नहीं बना सकता ? ऐसे ख़ुदा को हमारी ओर से 
सदा तिछाअलि है, खुदा कया है एक खिलाड़ी है ? ॥ <२ ॥ 

८३--भओर हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यद्ध कि पहुंचावे 
तुम को अछाह्ू अज़ाब अपने पास से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २। 
सि० १० | सू० ९। भा० ७२ । 

( समीक्षक ) क्‍या मुसलमान ही हेशवर की पुलिस बन गये हैं कि 
अपने हाथ वा मुसलूमोनों के द्वाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा 
देता है ? क्या दूसरे क्रोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ! मुसलमानों में 
पापी भी प्रिय हैं ९ यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी 


व्यवस्था दीखती है। आश्रय है कि जो बुद्धिमान मुसलमान हैं वे भी इस 
निमल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ «८३ ॥ 


८४७- प्रतिज्ञा की है अलाह ने ईमान वालों से और ईमानवाल्थ्यों 
से बहिइतें चलती हैं नीचे उनके से नहरें सदेव रहनेवाली बीच उसके 
ओर घर पपथितन्न बीच बहिइ्तों अदन के और प्रसशञ्नता अछाइ की ओर बड़ी 
है ओर यद्ध कि वह है मुराद पोनां बढ़ा ॥ बस ठट्ठों करते हैं उनसे ठट्ठा 
किया अछाइ ने उनसे ॥ स० २ । सि० १० । सू० ९। जा० ७३, ८०॥ 

(समीक्षक) यह ख़ुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मंवलब के छिये 
कोभ देना दे क्योंकि जो ऐसा प्रलोम न देते तो कोई मुहम्मद साहेब के 
जाल में न फसता, ऐसे ही अन्य मत वाछे भी किया करते हैं । मनुष्य 
छोग तो आपस में ठटद्ठा किया ही करते हैं, परन्तु ,खुदा को किसी से उट्ठा 
करना उचित नहीं है। यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥ 

८५--परन्तु रसूछ ओर जो छोग.कि साथ उसके ईमान छाये जिहाद 
किया उन्होंने साथ घन अपने के तथो जान अपनी के और इन्हीं लोगों 
के छिये भछाई है ॥ और मोहर रक्‍्खी भछाह ने ऊपर दिलों उनके के 
बस वे नहीं जानते ॥ मं० २ | सि० १० | सू० ९ | आ० ८९, ९१ ॥। 

( समीक्षक ) अब देखिये मतलबसिन्धघु की बास कि वे ही भले हैं 
जो मुहम्मद साहेब के सोथ इंमान लाये और जो नहीं लांये वे बुरे हैं ! 
क्‍या यद्द बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुईं नहीं है ? जब खुदा ने 
मोहर ही छगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु 


हक 
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खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन बिचारों को भलाई से दिछों पर 
मोहर लगाकर रोक दिये, यद्ट कितना बड़ा अन्याय है ! ! ! ॥ झ७ ॥ . 

८६--छे माल उनके से खेरात कि पविश्र करे तू उनको भर्थात्‌ बाहरी 
और शुद्ध कर तू उनको साथ उसके भर्थाव गुप्त में ॥ निश्चय भछ्ाह ने 
मोल छी है मुसलमानों से जानें उनकी और माल डनके बदले कि वास्ते 
उनके बह्धिशत है छड़ंगे बीच माग अलछाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे। 
मं० २ | सि० ११ | सू० ९ | आ० १०२, ११ ॥| 

( समीक्षक ) वाहजी वाह ! मुहम्मद साहेब भापने तो गोकुलिये 
गुसांइयों की बराबरी करली क्योंकि उनका माल छेना और उनको पविश्र 
करना थही बात तो गुस्ाइयों की है। वाह खुदोजी ! आपने अच्छी 
स्ौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य ग़रीबों के प्राण छेना ही 
झाभ समझा और उन अनाथों को मरवाकर उन निर्देयी मनुष्यों को 
स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा द्ाथ थो बैठा और 
अपनी खुदाई में बद्दा रगा के बुद्धिमान्‌ धामिकों में घुणित हो गया ॥<८६॥ 

८७०-ऐ छोगो जो इमान लांये ह्टो छड़ो उन कोगों से कि पास 
तुम्हारे हैं काफिरों से भोर चाहिये कि पावें बीच तुर्दारे इठता ।| क्या 
नहीं देखते यह कि वे बलांभों में डाले जाते हैं दरवर्ष के एक वार दा दो 
वार फिर वे नहीं तोबा; करते और न वे शिक्षा पकड़ते हैं । सं० २ । 
सि० ११ | सू० ९ । आ० ११२, १२५॥ 

( समीक्षक ) देखिये ये भी ए विश्वासघात की बातें खुदा मुसल- 
मानों को सिखछातां है कि चाहे पड़ोसी हों या किसी के नौकर हों जब ' 
अवसर पाये तभी लड़ाई वा घात करें। ऐसी बाते मुसलमानों से बहुत 
बन गई हैं इसी कुरान के छेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त 
बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत भच्छा है ॥ <७ ॥! 

८८--निश्चय परवरदिगार तुम्हारा जलाह है जिसने पैदा किया 
भासमानों और प्रथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर जश 
के तद॒वीर करता है काम की ।| मं० ३ | सि० ११ | सू० १० आ० ३ ॥ 

(समीक्षक) भासमान आकाश पुक और विना बना, भनादि है उश्षका 
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जानता था ! क्‍या परमेश्वर के सामने छः दिन सकऋ बनाना पदुता है? 
हो जो “हो मेर हुक्स से भोर होगया'” जब कुरान में ऐसा छिस्ा है 
फिर छः दिन कभा नहीं रूग सकते, इससे छः दिन छगाना झृठ है जो 
बह ब्यापक हाता तो ऊपर भाकाश के वर्यो टहरता ? औभौर जब काम की 
सदर्बर करता है तो ठीहू तुम्दारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो 
स्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तदबीर करेगा ? इससे विदित इोता है कि 
ईश्वर को न जाननेवाले जड़ली लोगों ने यद्द पुस्तक बनाया होगा ॥॥44॥॥ 

८९--- शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३ | सि० ११ 
खसू० ३ | जा० ५५ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या यह खुदा मुसलमानों ही का द ? दूसरों का 
महीं और पक्षपाती है। जो मुसछमोनों पर ही दया करे अन्‍य मनुष्यों 
पर नहीं, यदि मुसछमान इंमानदारों को कहते हें तो उनके लिये शिक्षा 
की आवदयकता ही नहों और मसुसछमानों से भिन्रों को उपदेश महीं 
करता तो खुदा की विद्या ब्यथ है।। 48 ॥| 

९०---परीक्षा लेवे तुमकों कौन तुम में से अच्छा है कर्मो में जो कहे 


तू अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे झत्यु के ॥ सं० ३ । सि० ११ । 
सू० ११ | जा० ७ || 
( समीक्षक ) अब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्व ही नहीं और 


ओो ग्टव्यु पीछे उठाता है तो दौड़ासु पुर्द रखता है और अपने नियम जो 
कि मरे हुए न जीते उसझो तोड़ता है यह खुदा को वट्दा ऊगना है ॥९०॥ 
९१९--भौर कहा गया ऐ एथिवी अपना पानी निगरू जा और पे 
आसमान यस कर और पानी सूस्त गया॥ और ऐ कौम यह है निसानी 
छंटनी अह्ठाइ की वास्त तुम्हारे बसे छोड दो उसको बीच प्रथिय्री भछाइ 
के लाती फिरे ॥ सं० दे । सि० ११। सू० ११ | भा० ४३, ६३ ॥ 
(समीक्षक) क्‍या लड़कपन की बात है ? पएथिवी जोर जांकाश कभी 
बात सुन सकते हैं ! वाइजी घाह | खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी 
होगा ? तो दाथी, घोड़े, गधे भादि भी होंगे ?! भौर खुदा का ऊंटनी से 
खेत खिलाना क्या भय्छी बात है ? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है? जो ऐसी 
है औ 
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बातें हैं तो नवाबी की सी घसद फसद ख़दा के घर में भी हुईं ॥९१॥ 
९२--कओऔर सदैव रहनेवारे बीच उसके जबतक कि रहें भासमाल 

और पएथित्री और जो छोग सुभागी हुए बस बहिइत के सदा रइनेवाछे हैं 

जवतऊ रहें आंसमान और प्रथिवी ॥मं० ३।च्चि० १ २स० ११।आ०१०२५,१०६॥ 

( समीक्षक ) जब दोज़ख़ और बहिश॒त में कृयामत के पश्चात्‌ सब 
छोग जायंगे फिर आसमान भौर पृथिवी किस लिये रहेगी ! भौर जब 
दोज़ख और बहिश्त के रहने की भासमान प्ृथिवी के रहने तक भवधि 
हुईं ता सदा रहेंगे बहिइ्त वा दोज़ज़ में थह बात झूठी हुईं ऐसा कथन 
अरविद्वानों का होता है, इेश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ९२ ॥ 

९३--जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक 
स्‍्वप्त में देखा ॥ मं० ३ । सि० १२ | सू० १२ | भा० ७ से ५६ तक ॥ 

( समीक्ष र ) इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी 
भरी है इसकछिये कुरान द्रेश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों 
का इतिहास लिख दिया है ॥ ९३ ॥ 

९७---भलाइ वह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को पिना 
खंभे के देखते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर भर के आज्ञा वतनेवारू 
किया सूरज और चांद को ॥ और वही है जिसने विछाया प्रथिषी को ॥ 
झतारा भासमान से पानी बस बहे नाछे सांथ भन्दाज़ अपने के भद्धाइ 
सोछता है भोजन को वास्ते जिसके चाहे भौर तंग करता है ॥ मं० ३ । 
खि० १३ | सू० १३ | आ० २, ,१७,२६ ॥ 

(समीक्षक) मुसलमानों का खुदा पदाथविद्या कुछ भी नहीं जानता 
था। जो जानता सो गुरुत्व न होने से आसमान को खसे हूगाने की कथा 
कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा भद्यरूप एक स्थान में रद्दता है तो 
चद् स्ंशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और जो खुदा सेघ- 
घिचा जानता तो आकांश से पानी उतारा लिख पुनः यह क्यों न छिखा 
कि प्रथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बमाने 
यारा मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था | भोर जो विना अच्छे थुरे 
कार्मो के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती, अन्यायकारी, निरक्षरभट्ट है ॥६४॥ 
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९५--कह निश्रय अछाह गुमराह करता है मिसको चाहता है और 
 मस दिखाता है तफ़ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है ॥ मं० ३ । 
सि० १३ । सू० १३। आा० २७ ॥ 

'(स्मीक्ष क) जब अछछोह गुपराह करता है तो खुदा भौर इोसान में 
क्या सेद्‌ हुआ ? जब हि शेतान दूसरों को गुमराह अर्थात्‌ बहकाने से 
घुरा कद्दता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से घुरा शतात क्यों नहीं ९ 
ओर बहकाने के पाप से दोज़खी क्यों नहीं होना चाहिये | ॥ ९५ ॥ 

९६--.-.हसी प्रकार उतारा इमने हस कुरान को अर्दी जा पक्ष करेगा 
तू उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आईं तेरे पास विद्या से ॥ बस 
सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है थतौर ऊपर हमारे है 
दिसाथ लेना ॥ मं० ३। सि+ १३ | सू० १३ | भा० ३७, ४० ॥ 

( समीक्षक ) कुरान किघर को भोर से उतारा ? क्या ,खदा ऊपर 
रहता है ? जो यह बात सच्च है तो यह एकदेशी होने से इंश्वर हो गहीं 
हो सकता क्योंकि इंश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, पेग़ाम पहुंचाना 
इटकारे का काम है ओर इल्कारे की भावश्दयकता उसी को होती है जो 
मलुष्यवत्‌ एऋदेशी हो भौर हिसाव छेना देना भी मनुष्य का काम है 


इंश्वर का नहीं, क्‍योंकि वह स्वज्ञ है यद्द निश्चय दोता है कि किस्री 
अश्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ९६ ॥ 


९७---भऔर किया सूर्य चन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निश्रय आदमी 
अवधय अन्याय भोर पाप करने वाला है ॥ सं० ३ । सि० १३।सू० १४। 
आ० दे३, ३४ ॥ 

(समीक्षक) क्या चन्द्र सूथ सदा फिरते और प्रथित्री नहीं फिरती १ 
जो पथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षा का दिन रात हवे । भोौर जो मनुष्य 
निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यथ 
है क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी 
म होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते हैं हसलिये 
ऐसी बात इंश्वरक्ृत पुस्तक की नहीं दो सकती ॥ ९७ ॥ 

९८---बस ठीक करूं में उसको और फूंक दूं बीच उसके रूह अपनी 
से बस गिरपड़ी वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कट्दा ऐ रत्र मेरे इस 
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कारण कि गुमराह किया तूने मुझको भवश्य जीनत दूंगा में वांस्ते उनके 
बीच पृथित्री के ओर गुमराह करूंगा ॥ सं० ३ | सि० १४ ॥ सू० १५। 
आा० ३९ से ४६ तक ॥ 

( समाीक्षक ) जो ख़ुदा ने अपनी रूष्ठ आदम साहब में ढाली तो 
बह भी ख़ुदा हुआ और जो वह ख़ुदा न था तो सिजदा भर्थात्‌ नम- 
हकारादि भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया ? जब शतान को गुभ- 
शाह करने चाछा खदा ही दे तो वह शेतान का भी शेतान बड़ा भाई 
गुरु क्‍यों नहों ? क्योंकि तुम कोग बहकानेवाले को शेतान मानते हो तो 
खुदा ने भी शेतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शेतान ने कहा कि मैं बह- 
काऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर कैद क्‍यों न किया ? और मार क्‍यों 
न डाला [॥ ९८ ॥ 

९९--और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पेग़म्बर ॥ जब 
चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको दो बस हो जाती दे ॥ 
में० ३ | सि० १४  सू० १६। आ० ३५, ३६ ४ 

( समीक्षक ) जो सब कौर्मो पर पेग़म्बर भेजे हैं तो सब स्वेग जो 
कि पेग़म्बर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों क्या दूसरे पैग़स्वर का 
मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगरवर के ९ यह सवथा पक्षपात की बात है । 
जो सब देश में पेगरवर भेजे तो भार्य्यावत्त में कौनसा भेजा ? इसकिये यह 
बात मानने योग्य नहीं । जब खुदा चाहता है और कहता है कि प्रथिवी 
हो जा, वह जड़ कभी नहीं सुन सकती, ख़ुदा का हुक्म क्योंकर वनसकेगा 
और सिवाय ख़ुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुना किसने ! और 


हो कौनसा गया ? यह सब अविया की बातें हैं ऐसी बातों को भनजान 
छोग मान छेते हैं ॥ ९९ ॥ 


१००-आओर नियत करते हैं वास्ते अछाह के बेटियां पविश्नता है 
उसको और वास्ते उनझे हैं जो कुछ च!हें ॥ कसम भल्लाद की भवश्य भेजे 
इसने पेगम्बर ॥ मं० रे | सि० १७ | सू० १६ | आ० ७६, ६२ ४ 

( समीक्षरु ) भट्छाह बेटियों से क्‍या करेगा बेटियां तो किसी 
मनुष्य को चाहियें, क्‍यों बेटे नियत नहीं किये जाते ओर बेटियां नियत 
की जाती हैं ! इसका क्या कारण है ? बताइये ? कसम खाना झूठों का काम 
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है. खुद्दा की वात नहों, क्योंकि बड़ुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि 
जो झुठां होता वै वही कसम खांता है खन्चा सौगन्द क्‍यों खावे ॥१००४ 
१०९---ये लोग वे हैं कि मोहर रस्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके 
ओर कानों उनके और आंखों उनकी के भौर ये छोंग वे हैं बेखबर ॥ और 
पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये 
जायेगे ॥ मं० ३ | सिं० १४ | सू० १६ | आ० ११७५, ११८ ॥ 
(स्रमोक्षक) जश्न खदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बिवारे विना अपराध 
मारे गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है 
ओर फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही उसहो दिया 
जायगा न्यूनाधिक नहीं, भडां उन्होंने स्वतन्श्नता से पाप किये ही नहीं 
किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ, उनको 
फल न मिलना चाहिये, इस का फल खदा को मिलना उचित है और जो 
पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात ही की जाती है और जो क्षमा की 
जाती है तो न्याय उड़ जाता है | ऐसा गड़बड़ाध्याथ हेश्वर का कभी नहीं 


हो सकझता किन्तु निश्रुद्धि छोकरों का होता है ॥ १०१ ॥ 
१०२--ओर डिया हमने दोज़ख को यास्‍स्ते काफिरों के घेरने वाला 


स्थान ॥ भोर हर आदमी को छगा दिया इमने उसको अमलनामा उसका 
बीच गदन उसकी के और निडालंगे इम वास्ते उसके दिन कयामत के 
एक किताब कि दिखेगा डसको छुला हुआ ॥ भोर बहुत मारे हमने कुर- 
भून से पीछे नूह के ॥ मं० ७ | सि० १५ । सू० आ० ७, १२, १६ ॥ 

( समीक्ष रू ) यदि कांफिर वे ही हैं जो कुरान, पेग़म्बर और कुरान 
के कह्ढे खुदा, सातवें आसमान औभोर नमाज़ भादि को न मानें और उन्हीं 
के छिये दोज़ख़ होवे तो यह बात केवछ पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही 
के मानने घाले सब अच्छे भोर अन्य के माननेयाले सब बुरे कभी हो सकते 
हैं | यह बढ़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में क्ंपुस्तक, 
हम तो किसी एक की भी गदन में नहीं देखते। यदि इसका प्रयोजन कर्मों 
का फछ देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों, नेगश्नों आदि पर मोद्दर रखना 
ओर पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है ९ कयामत की रात को 
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किताब निकान्ेगा रूदा तो भाज कल यह ऊिताब कहां है ! क्या साहुकार 
की बही समान लिखंता रहता है ? यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूते 
जम्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते फिर कम की रेखा क्या 
लिखी ९ और जो विना कम के ल्खि तो उनपर अन्याय किया क्योंकि 
बिना अच्छे थुरे कर्मों के उनको दुःख सुख क्यों दिया ? जो कद्दों कि ख़दा 
की मरज़ी, तो भी उसने अन्याय जिया, अन्याय उसको कहते हैं कि विना 
बुरे भके कर्म किये दुशज़ सुख रूप फल न्यूनाधिक देना और उसी समय 
सदा दी किताब बांचेगा वह कोई सरिइतेदार सुनावेगा ( जो खदा ही ने 
दीघकाल सम्बन्धी जीथों को विना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो- 
यया । जो अन्यांयकारी होता है वह खुदा नहों हो सकता ॥ १०२ ४ 
१०३--भौर दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण ॥ और बहका 
जिसको बहका सके ॥ जिस दिन बुलावंगे हम सब लोगों को साथ पेश- 
धाओं उनके के बस जो कोई दिया गया भमकनामा उसका थोच दांइने 
हांथ उसके के है +० ४॥। सि० १५ | स्‌ृ० १७ | आ० ५७,६२,६९॥ 
(समीक्षक) वाहजी, जितनी खदा की साश्रय निश्चानी हैं उनमें से 
शूक ढऊंटनी भी खदा के होने में प्रमांण अथवा परीक्षा में साधक है । थदि 
खदा ने दातान को बहकाने का हुक्म दिया तो खदा ही शतान का सरवार 
भौर सब पाप कशने घाला ठहरा, ऐसे को खदा कहना केवऊ कम समझ्त 
की बात है । जब कयांमत को अर्थात्‌ प्रकय ही में न्याय करने कराने के 
डिये पैग़ग्बर और डनके उपदेश माननेवालों को ,खदा घुलावेगा तो जब 
तक प्रलय न होगा तबत ह सब दौरासुपुर्द रहेंगे ओर दौरासुडुर्द सब को 
दुःखदायक है जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये ज्ञीप्र न्याय करना 
न्यायाधीश का उत्तम काम है, यह तो पोषांबाई का न्याय टट्टरा, जैसे कोई 
स्यायाधीश कहे कि जबतक पचास वर्ष तक के चोर भोर साहुकार इकटें 
न हों तवतक उनको दंढ वा प्रतिष्ठा म करनी चाहिये, वैसा डी यह हुआ 
कि एक सो पचास वर्ष तक दौरासुपुद रहा और एक आज ही पकड़ा गया 
ऐसा स्याथ का काम नहीं हो सकता, स्याथ सो बेद और मनुस्खति देखो: 
जिसमें क्षणमात्र भी विरम्ब नहीं होता भौर अपने २ कम्मानुसार दंढ वां 
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प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं । दूसरा पेग़म्बरों को गवाही के तुल्य रखने से 
इंश्वर की स्ेज्ञता का ह्वानि है, भछा ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे 
पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कमी हो सकता है ? कभी नहीं॥१०३१४ 

१०४--ये लोग वाघ्ते उनके हैं बाग इमेशाह रहने के, चलती हैं 
नीचे उनके से नहरें गहिना पहिराये जायेंगे बीच उसके कंगन सोने के 
से और पोशाक पहिनेंगे वस्न हरित छाही की से और ताफ़ते की से तकिये 
किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों के भच्छा है पुण्य और अच्छी है बद्दिइत 
रभ उठाने की ॥ मं० ४ | सिं० १५ | सू० १८ || भा० ३० ॥ 

( समीक्षर ) वाहइजी वाह ) क्या कुरान का स्वर्ग है जिसमें बाग, 
गहने, कपदे, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं। भक्त कोई बुद्धिमान यहां 
विचार करे तो यहां से वहां शुसलमानों की बद्चिक्त में अधिक कुछ भी 
नहीं है सिवाय अन्याय के, वह सह दै कि कम उनके अन्तवाछे और फल 
उनके अनन्त ओर जो सीठा निष्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान 
प्रतीत होता है । जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख ही दुःखरूप 


होजायगा इसलिये महाकल्पपय॑न्त मुक्ति सुख भोग के पुन्जन्स पाना ही 
सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥ 
१०५--और यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उनको जब भअन्याथ 


किया उन्होंने और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा सथापन की ॥ मं० ४। 
सि० १५ | खू० १८ | आ० ७७ ॥ 

( समीक्षक ) भरा सब बस्तीभर पापी द्ोसकती है । और पीछे से 
प्रतिज्ञा करने से इधर सवक्ष नहीं रहा क्योंकि जब उनका णन्‍्याय देखा 
दो प्रतिज्ञा की, पहिले नहीं जानता था इससे दयाद्वीन भी ठहरा ॥१५७५॥ 

१०६-भौर वह जो छड़का बस थे मां वांप उसके इंमान वाले बस 
बरे हम यह कि पकड़ इनको सरकझ्ी में और कुफ्र में ॥ यहां सक कि 
पहुंचा जगह डूबने सूय्य की पाया उसको डूबता था बीच चद्तमे कीचढ 
के ॥ कहा उनने ऐजुलकरनेन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करनेवाले हैं 
बीच प्रथिवी के ॥ मं० ४ | सि० १६ | सू० १८। आ० ७८,८५,३२॥ 

(समीक्षक) भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है ! शहर से डरा कि 
सड़कों के मां बाप कहीं मेरे मार्ग से बद्दक्न कर उछटे न कर दिये जायें, 
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थह कभी इंश्वर की बात नहीं हो सकती । अब भागे की अविय्रा की बात 
देखिये कि इस किताव का बनानेवाला सूथ्य को एक झील में रात्रि को 
डूबा जानता है, फिर प्रातःकाल निकलता है| भला सूृस्य नो प्रथिवी से 
बहुत बघड़ा है वह नदी वां झील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा ? इससे यह 
विदित हुआ कि छुरान के बनानेवाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं भी 
जो होतो तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देता और इस पुस्तक के 
मानने वाक्ों को भी विद्या नहीं है जो ट्ोती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त 
पुस्तक को क्‍यों मानते ? अत्र देखिये ख॒दा का अन्याय भाप ही एथियो 
को धनानेवाला राजा स्यायाधीश है और याजूज माजूज को 4थिवी में 
फसाद भी करने देता है वह इंश्वरता की बात से विरुद्ध है इससे ऐसी 
पुस्तक को जड़ली छोग माना करते हैं, विद्वान नहीं ॥ १०६ ॥ 

१०७--और याद करो बीच किताब के मय्यंम को जब जा पड़ी 
छोगों अपने से महझोन पूर्वी में । बस पड़ा उनसे इधर पदां बस भेजा 
इसने रूह अपनी का अर्थात्‌ फरिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके 
आदमी पुष्ट की | कहने छगी निश्चय मैं शरण पड़ती हूँ रहमान की 
तुझ से जो है तू परहेज़गार । कट्टने छगा सिवाथ इसके नहीं हि मैं मेज्ा 
हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं मैं तुझकों लड़का पत्रिश्न | कटद्दा 
कैसे द्वोगा वास्ते मेरे रूडका नहीं हाथ छगाया मुझको आदमी ने नहीं में 
बुरा काम करनेवाली । बस गर्भित ड्ोगई साथ उसके ओर जा पड़ी साथ 
डसके मकान दूर अर्थात्‌ जंगछ में ॥ मं० ४३। सि० १६ | सू० १९ | 
आ० १७५, १६, १७, $८, १९, २१ ॥ 

( समीक्षक ) भव बुद्धिमान्‌ विचारले कि करिइते सब खुदा की 
रूह हैं तो खदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते, दूसरा यद्द अन्याथ कि 
वह मय्येम कुमारी के लड़का होना, झिसी का संग करना नहीं चाहती 
थी, परन्तु ख़ुदा के हुक्म से फरिपते ने उसकों गर्भवती किया यह न्याय 
से विरुद्ध बात है। थटद्दां अन्य भी भ्रसभ्यता की थातें बहुत लिखी हैं 
उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥ 

१०८--क्या नहीं देखा तूने यह कि भेजा इमने शेतानों को ऊपर 
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काफिरों के बहकाते हैं उनको बहकाने कर ॥ मं० ४ | सि० १३६ । 
सू० १९॥। आ० <१ ॥ 

( समीक्षक ) जब खदा ही शेतानों को बहकाने है लिये भेजता है 
सो बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता भोौर न उनको <श्ड हो 
सकता और न शोतांनों को, क्योंकि यह खदा के हुक्स से सब होता ट्टै 
इसका फल ख़दा को होना चाहिये, जो सच्चा न्‍्यायकारी है तो उसका 
फल दोज़ख भाप ही भोगे ओर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे 
तो अन्यायकारों हुआ, अन्यायकारों ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥ 

१०९--और निश्चय क्षमा करने वाला हूं बांस्ते मनुष्य के तोबाः 
की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर सार्ग पाया ॥ मं० ४ | सि० 
१६॥। सू० २०। आ० ७८ ॥ 

( समीक्षक ) जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है 
यह सब्र को पापी करनेवालो है क्योंऊि पारियों को इससे पोप करने का 
साइस बहत बढ़ जाता है इससे यही पुस्तक और इसका बनानेवाला 
पापिथों को पाप कराने में होंसला बढ़ानेवाले हैं इससे यद्द पुस्तक परमे 
श्ररकृत भौर इसमें कट्टा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ ॥ 

११०--ओर किये इमने बीच प्रथिषी के पट्टा ऐसा न हो कि हिल 
ज्ञावे ॥| म० ४ ' सि० १७ | सू० २१ | आ० ३० ॥ 

( समीक्षक ) यदि कुरान का बनानेवाऊा प्थिवी घूमना भादि 
जानता तो यह बात कभी नहीं कहता हि पहाड़ों के धरने से प्रथिवी 
नहीं दिलती, शंका हुई झि जो पहाड़ नहों घरता तो हिल जाती, इतने 
कहने पर भी भूकम्प में क्‍यों डिग जाती दै ॥ १९० ॥ 

११९--ओऔर शिक्षा दी हमने डस औरत को भोर रक्षा की उसने 
सपने गुह्य भ्द्ञों की बस फूक दिया इमने बीच उसझे रुह अपनी को ॥ 
सं० 3। स्ि० १७ | सू० २१ | आ० ८८ ॥ 

( समीक्षक ) ऐसी अशील बातें स्व॒द्गा की पुस्तक में खदा की क्‍या 
भर सभ्य मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का 
लिखना भब्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर भच्छा हो सकता है 


६४२ सत्याथ प्रकाश! 
ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है थदि अच्छी बात होती अतिप्रशंसा 
होती जेपे वेदों की ॥ १११ ॥। 

११२---क्या नहों देखा तूने कि अछाह को सिजदा करते हैं जो कोई 
थीच आसमानों ओर प्रथिव्री के हैं सूये और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष 
और जानवर || पहिनाये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती 
और पह्धचिनावा उनका बीच उसके रेशमी है ।। और पवित्र रख घर मेरे 
को बास्ते गिदे फिरनेवालों के भौर खड़े रहनेवा्ों के ॥ फिर चाहद्डिये कि 
दूर कर मैल अपने और पूरो करें भेटें अपनी और चारों भोर फिरें घर 
कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० ७ ॥ सि० १७॥ 
सृ० २२ । आ० १९, २३, २५, २८, ३३ ॥ 

( समीक्षक ) भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते 
फिर वे उसकी भक्ति क्‍्योंकर कर सकते हैं ? इससे यहद्द पुस्तक ईश्वर- 
कृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु छिपी प्रान्त का बनाया हुआ दीखता है। 
बाद | बड़ा अच्छा स्वर है, जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े 
पहिरने को मिले | यह बहिहत यहाँ के राजांओं के घर से अधिक नहीं 
दाख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी 

“होगा फिर बुध्परस्ती क्‍यों न हुईं ? और दूसरे छुत्परस्तों का खण्डन क्‍यों 

करते हैं ! जब खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने को भाज्ञा देता 
है और पशुओं को मरवा के खिलात। है तो यह खुदा मन्द्रि वाछे और 
सैरव, दुर्गा के सदश हुआ ओर महापुस्परस्ती का चलाने वाला हुआ 
क्योंकि मृत्तियों से मस्जिद बड़ा बुत है इससे खुदा और मुसछभ्तान बड़े 
घुत्परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं | ११२ ॥। 

५. ११३--फिर निश्चय तुम दिन कुयामत के उठाये जाआंगे ॥। मं० ४ ॥ 
सि०. १८ | सू० २३। आ० १६ ॥ 

(समीक्षक) कृयामत तह मुरदें कुबर में रहेंगे था किसी अन्य जगह 
जो उन्हीं में रहेंगे तो सदे हुए दुर्गग्धहूप शरीर में रह कर पुण्याव्मा भी 
दुःख भोग कर गे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगो* 
स्पत्ति करने से खुदा और मुसझमान पापभागी दोंगे॥ ११३ ॥ 
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११४--उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी और 
हाथ उनके और पांव उनके सांथ उस बस्तु के कि थे करते । अभल्ाइ 
नूर डे आसमानों का और प्ृरथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की 
है बीच उसके दीप हो और दीप बीच कंदील शीज्ञों के है वह कंदीछ 
मानो कि तारा है चमकझता रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष मुबारिक 
जैतून के से न पू की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उसका रोशन 
हो जावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्काह नूर अपने 
के जिस को चाहता है ॥ मं० ४ | सि० १८ | सू० २७।आ० २३,३४७ ॥| 

( समीक्षक ) हाथ पग भादि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे 
सकते । यह बात स्ृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदां आग 
बिजुली है ! जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐेसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता, 
हां किसी साकार वस्तु में घट सच्ता है ॥ ११४ ॥ 

११४५--ओर अब्छाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस 
कोई उनमें से वह है कि जो चलता है पेट अपने के । और जो कोई भाश्ञा- 
पाछन करे अल्छाह की रसूछ उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा 
की रसूछ उसके की ॥ ओर क्षाज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दुथा किये 
जाभो ॥ मं० ४ | स्ि० १८ | सू० २७ | जा० ४७, २१, ५३, ७५ ॥ 

( समीक्षक ) यद्द कौनसी फिलासफी है कि जानवरों के शरीर 
में सब तस्व दीखते हैं ओर कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ! यह 
केवल भविद्या की बात है जब भब्लांह के साथ पैग़म्बर की आज्ञा पान 
करना होता है तो खुदां का शरीर द्ोगया वा नहीं १ यदि ऐसा है तो 
क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा और कट्ते हो 7॥ ११७५॥। 

११६--ओर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के 
और उतारे जावेंगे फरिश्ते ॥ बस मत कहां मान काफिरों का और झगड़ा 
कर उससे साथ झगड़ा बड़ा । भौर बदल डालता है भ्लाह जुराइयों- 
डनकी को भाइयों से । और जो कोई तोबाः करे और कर्म करे णच्छे 
बस निश्चय जाता है तफ भव्लाह की | म० ४। सि० १९ | सू० २५ । 
आ० २४ , ४९, ६७, ९८ ॥ 


६४४ सत्याथप्रकाश! 

( समीक्षक ) यह बात कभी सत्र नहीं हो सकती है कि आकाश 
बहलों के साथ फट जावे, यदि जआकाश कोई मूत्तिमान पदार्थ हो तो 
फट सकता है | यह मुसलमानों का कुरान शां+िभड्ग कर गदर पक्षगढ़ा 
मचाने वाला है इसीलिये घामिक विद्वान लोग इसको नहों मानते । 
यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदला बदला हो 
जाय | क्‍या यह तिऊर और उड़द की सी बात जो पछटा हो जावे ? जो 
तोवाः करने से पाप छुटे और इंश्वर मिके तो कोई भी पाप करने से म 
ढरे, इसलिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ 

११७--बही की हमने तर्फ मूसा की यह कि छे चल रात को बन्दों 
मेरे को निश्रय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे छोग फिरोन ने बीच 
नगरों के जमा करने वाले ॥ ओर थह्ट पुरुष कि जिसने पैदा क्रिया 
मुझ को है बस वही सा दिखलांता है ॥ और वह जो खिलाता है 
मुझ को पिलछाता है मुझको और वह पुरुष क आशा रखता हूं मैं यह 
“कि क्षमा करे बास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कृुयामत के ॥ मं० ५। सि० 


१९ | सू० २६ । आा० ५४०, ५१, ७६, ७७, ८० ॥| 
€ समीक्षक ) जब खुदा ने मुसा की ओोर बही भेजी पुनः दाऊद, इसा 


और महस्मद साहेब की भोर किताब क्‍यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की 
बात सदा एक्सी और बेभूल होती है । ओर उस के पीछे कुरान तक 
पुस्तकों का भेजना पद्चिली पुस्तक्त को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा | 
यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो वह कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि 
परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका सवंथा सश्य होना नहीं हो सकता | 
यदि खुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जाय॑गे भर्थात्‌ 
उनका कभी अभाव भी होगा ? |जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को 
खिलाता पिलाता है तो किसी की रोग होना न चाहिये और सब को 
तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपातर से एक को उत्तम और दूसरे को 
निकृष्ट जैसा कि राजा आर कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता हैन 
होना चाहिये | जब परमेश्वर ही खिलाने पिछाने और पथ्य कराने यारा 
है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान भादि को भी रोग होते 
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है, यदि खुदा दी रोग छुड़ाइर भाराम करने वाला हैं तो मुसलमानों के 
द्वारीर में रोग न रहना चाहिये यदि रद्वता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं 
है। यदि पूरा वैद्य है ता मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रद्दते हैं । यदि 
बही मारता और जिछाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य छगता होगा | 
यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्थां करता है तो उसका कुछ भी 
अपराध नहीं । यदि वह पाप क्षमा और न्याय कयामत की रात में करता 
है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला होकर पापयुक्त ह्वोगा यदि क्षमा नहीं करता 
तो कुरांन की बात झूठ होने से बच नहीं सकती है ॥ ११७ ॥ 

११८--नहीं तू आदमी मानिन्द इमारी बस ले भा कुछ निश्चानी 
जो है तु सच्चो से ।। कहा यह उंटनी दै पास्ते उसझे पानी पीना है पक 
धार ॥ म० ५ । सि० १६ | सू० २६ | आ० १७५०, १७५१ ॥ 

€ समीक्षक ) भा इस बांत को कोई मान सकता है कि पत्थर से 
ऊंटनी निकछे वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान छिया 
और उंटनी की निश्ञानी देनी केवछ जंगली व्यवहार है इंश्वरक्ृत नहीं, 
थदि यद किताब इश्वरकृत होती तो पेसी व्यर्थ बातें इसमें न द्टोतीं ॥ १ १८॥ 

११९--ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्छाह हूं ग़ालिव । 
और डाऊ दे अप्ता अपना बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि 
वह सांप है ऐ मूसा मत दर निश्चय नहीं दरते समीप मेरे पेगम्बर ॥ 
भछाद नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक भर बड़े का । यह कि मत 
सरकशी करो ऊपर मेरे और चले भाभो मेरे पास मुसलमान होकर ॥ 
मं० ५। सि० १९ | सू० २७ | खा० ९, १०, १६, ३१ ॥ 

( समीक्षक ) और भी देखिये अपने मुख्त आप अल्छाह बड़ा ज़बर- 
दस्त बनता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी 
काम नहीं तो खुदा का क्योंकर हो सकता दे ? तभी तो हस्द्रजाल का 
छटका दिखका जंगली मनुष्यों को वशकर आप जंगलरूस्थ खदा बन बैठा । 
ऐसी बात इेश्वर की पुस्तक में कभी नद्वीं दो सकती यदि वह्द बढ़े आशा 
श्रथांत्‌ सातवें भासमान का मालिक है तो वह एकदेशी टोने से ईश्वर 
नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बुरा है तो ,ख़दा भोर मुहम्मद 
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साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्‍यों भर दिये? मुहम्मद साहेब ने अमेकों 
का मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं १ यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर- 
विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११९ ॥। 

१२०--और देखेगा व्‌ पहाड़ों को अनुमान करता दे उनको जमे 
हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द्‌ चलने बादकों की कारीगरी भद्काह कि 
जिसने दहृतु किया हर वस्तु को निश्चय पद खबरदार है उस वस्तु के कि 
करते हो ॥। मं० ५ । सि० २० । सू० २७ | जा० ८44 ॥| 

( समीक्षक ) बदलों के समान पद्दाडु का चलना क्लरान बनानेवाकों 
के देश में होता होगा भन्यत्र नहीं और खुदा की ख़बरदारी शोतान यागी 
को न पकड़ने और न दण्ड. देने से डी विदित होती है जिसने एक बागी को 
भी अवतक न पकएु पाया व दण्ड दिया इससे अधिक असावधानी क्‍या 
होगी 7 ॥ १२० | 

१२१--बस दुष्ट मारा डसको मुसा ने बस पूरी की भायु उसकी । 
कहा ऐ रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर 
मुझ को सब क्षमा कर दिया टसको निश्चय वह क्षमा करनेवालां दयालु 
है ॥ भौर मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता हैं और पसनन्‍र्‌ 
करता दे ॥| स॑ं० ५ । सि० २० सू० २८ | भा० १४, १५, ६६ |! 

( समीक्षक ) अब अन्य भी देखिये मुसलमान और इंसाइयों के 
पैग़म्बर और खुदो कि मुस्ता पेगम्बर मनुष्य की हस्या किया करे और 
खुदा क्षमा किया करे, ये दोनों भन्यायकारों हैं था नहीं ? क्‍या अपनी 
इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्‍या उसने अपनी 
इच्छा डी से एक को राजा दूसरे को कह्काऊ भौर एक को विद्वान्‌ और 
दूसरे को सूख आदि किया है ? यदि ऐसा है ता न कुरान सत्य और न 
स्थायकारी द्वोने से खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥ 

१२२--और आज्षा दी हमने मनुष्य को साथ सा बाप के भर्ाईं 
करना और जो झगड़ा करें तुझ से दोनों यह कि शरीक छावे तू साथ 
मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कहा 
समान उन दोनों का तफ़े मेरी है ।। भौर अवदय भेजा हमने नह को तफ 
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फौम डसके कि बस रहा बीच उनके हज़ार व परन्तु पचास बरपष कम ॥ 
भसं० ५। सिं० २०--२१ | सू० १९। आ० ७, १३ |। 

( समीक्षक ) माता पिता कीं सेवा करना भच्छा ही है, जो खुदा के 
साथ शरीक करने के . छिये कह्टे तो उनका कहा न सानना यह भी ठीक 
है परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवें तो नया 
मान छेना चाहिये ! इसलिये यह वात आधी अष्छी और आधी बुरी है। 
क्या नूह भादि पैग़म्बरों ही को खुदा संसार में भेजता दे ! तो भन्‍्य 
जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता हे तो सभी पैगम्बर 
क्यों नहों ? और प्रथम मनुष्यों की इज़ार वर्ष की भायु होती थी तो 
अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बांत ठीक नहीं । १२२ |! 

१२३--अब्काह पद्दिकी बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा 
डसको फिर उसी की भोर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात्‌ 
खड़ी होगी कयामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो छोग कि इंसान छाये 
ओर काम किये अच्छे बस वे बीच बारा के घिगार किये जावेंगे ।। और 
जो भेजदें हम एक बाव बस देखें उस खेती को पीली हुईं ॥ इसी प्रकार 
मोदर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों डन लोगों के कि नहीं जानते || में० 
७ | सिं० ९१ | सू ३० । आ० १०, ११, १७, ९०, ५८ ॥ | 

( समीक्षकू ) यदि भल्लाइ दो यार उत्पत्ति करता है तीसरी वार 
नहीं तो उत्पत्ति की आभादि और दूसरी वार अन्त में निऊम्मा बैठा रहता 
होगा ९ भौर एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामथ्य निकम्मा 
और व्यथे हो जायगा । यदि न्याय करने के दिन पापी छोग निराश हों 
तो अच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसरू- 
मानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किये जाय॑ ? क्योंकि कुरान 
में कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है| यद्दि बगीचे में 
रखना ओर श्टंगार पहिराना ही मुसलमानों का स्वगे है तो इस संसार 
के तुल्य हुआ और वहां माली ओर सुनार भी होंगे भथवा खुदा ही 
मालछो और सुनार जांदि का काम करता होगा | थदि किसी को कम गहना 
मिछता होगा तो चोरी भी होती दोगी और बद्धिएत से चोरी करनेवाक्षों 





कि 
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को दोज़ख़ में भी डालतां होगा यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त 
में रहेंगे यह यात झूठ दो जायगी, जो किसानों की खेती पर भी ख़ुदा 
की रृष्ट है सो यह विद्या खेती करने के भनुभव ही से होती है और 
यदि मानाजाय कि खुदा ने अपनी विया से सब बात जान छी है तो 
ऐसा भय देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है। यदि अठ्कछाइ ने जीवों 
के दिकों पर मोहर छगा पाप कराया सो उस पाप का भागी बही होवे 
जीव नहीं हो सकते । जैसे जय पराजय सेनाथीश का ढ्वोता है वैते ये सब 
पाप खुदा ही को प्राप्त होते ।। १२३ ॥ 

१२४---ये आयतं हैं किताब हिक्मतवाले की ॥ उत्पन्न क्रिया आस- 
मानों को विना सुतुन भर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुम उसको और डाके 
बीच पृथिवी के पहाडु ऐसा न हो कि ट्विक जावे ॥| क्‍या नहीं देखा वुने 
थह कि भलल्‍्छाह प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है 
कि दिन को बीच रात के ।। क्या नहीं देखा कि किश्तितयां यलती हैं बीच 


दर्य्या के साथ निभामतों जहलाइ के तो कि दिखकांवे तुमको निश्चानियां 
अपनी || मं० ५ | सि० २१ | सू० ३१ । जा० १, ९, २८, ३० ॥। 

( समीक्षक ) वाहजी वाह ! हिक्‍मतवाली किताब ! कि जिसमें 
खवथा विद्या से जिरुद भाकहाज्ञ की उत्पत्ति और उसमें खमे छगाने की 





इांका और प्ृथिवी को स्थिर रखने के लिये पड्ाड़ रखना ! थोड़ी सी विद्या 


याका भी ऐसा छेल्ल कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखो 
कि जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात दै वहा दिन नहीं उसको 
पुक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है । यद बड़े अविद्वारनों की यांत है हस- 
हछिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्याविरुद 
बात नहीं है कि नौका सनुष्य ओर क्रिया कौशछारदि से चलरूसी है था 
छुदा की कृपा से । यदि छोटे था पत्थर की नोका बनाकर समुद्र में चलावें 
तो खुदा की निशानी ढूब जाय या नहीं, इसलिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ 


भोर न इंश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ।। ११४ ॥ 
१२५--तर॒ब्रीर करता है काम की आसमान से तफ प्रथिवी की 


फिर चढ़ जाता है सफे उस की बीच ए% दिन के कि है भवधि उसको 
सह्त धर्ष उन बर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाका गेव का 
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और प्रत्यक्ष का गालिय दयालु ॥ फिर पुष्ट किया डसको ओर फू का वीच 
उसके रूड अपनी से कष्ट कब्ज़ करेगा तुमको फ़रिइ्रता मौत का वह जो 
नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ भोर जो चाइते हम अवध देते हम 
दहरएक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी भोर से कि 
अवश्य भरूंगा में दोज़ख को जिनों से और भादमियों ले इकह || सें० 
७५ | सि० २१ | सू० ३२ | आ० ४, ५, ७, ३, ३३ || 

( समीक्षक 9) अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का ख़ुदा मनु« 
ध्यवत्‌ एकदेशी है क्‍योंकि लो ब्यापक होता तो एक देता से प्रथर्ण करना 
ओर उतरना बढ़ना नहीं हो सकता | यदि खुदा फ़रिकते को भेजता है तो 
भी आप एकदेशी होगया। आप आख्मान पर टंगा बेठा है और फ़रि- 
इतों को दौड़ाता है | यदि फरिष्रते स्थित छेकर कोई मासछा बिगाद दें 
था किसी भुर्दे को छोड़ जाय तो खुदा को क्या भालुम हो सकता है ? 
मालूम तो उसको हो कि जो सर्वत्र तथा सर्वग्धापक हो, स्रो तो है ही 
नहीं, होता तो फरिदतों के सेलने तथां कई कोगों की कई भकार से 
परीक्षा छेने का क्‍या काम था ? और एक हज़ार वर्षो में तथा भाने जाने, 
प्रबन्ध करने से सवंशक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मात का फरिदता है तो उस 
फरिषते का मारनेवाछा कौनसा रत्यु है यदि वह नित्य है तो अमरपन में 
खुदा के बराबर पारीक हुआ, एक फरिप्रता एक समय में दोज़ख़ भरने के 
लिये जीपों झो शिक्षा नहीं कर सकता और उसको विना पाप किये अपनी 
मर्ज़ी से दोज़ख्त भर के उनको दुःख देकर तमाशां देखता दे तो वह खुदा 
पापी, अन्यायकारी और दयाहीन है। ऐसी वातें जिस पुस्तक में दहोंन 
बह विद्वान और इंश्वरकुंत और जो दया न्‍्यायदीन है घह इंश्वर भी कभी 
गहीं हो सकता | १२५७ || 

१२६--कटह कि कभी न लोभ देगा भागना तुझको जो भागो तुम 
खत्यु वा कृतक से ॥ ऐ बीबियो ! मबी की जो कोई आधे तुम में से निल्‍॑- 
खाता प्रत्यक्ष के दुगुणां किया जावेगा वास्ते उसके अज़ाब ओर है यह ऊपर 
अल्काह के सह ।। मं० ५ | सिं० २१ | सू० ३े३े। आ० १६, ३० ॥ 

( समीक्षक ) यह मुहसम्मद्‌ सादेव ने इसलिये लिखा लिखवामा होगां 
कि कढ़ाई में कोई न भागे, इमारा विजय होवे, सरभे से भी न डरे, 
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देश बढ़े, मज़दब बढ़ा छेत॑ ? भौर यदि बीबी निरेजवां से न आवे तो 
क्या पैगम्बर साहेब निर्लज होकर आयें  बीबियों पर अज़ाब हो और 
पैग़म्बर साहेब पर अज़ाब न 'होथे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६ ॥ 
१२७--और अटकी रहो बीच घरों अपने के आशा पालन करो 
अछाह और रसूल की सिवाय इसके नहीं ॥ बस जब णदा करली ज़ेद ने 
हॉजित उससे ब्याह दिया हमने तुझसे उसकी ताकि न होवें ऊपर इईंमानवालों 
के तंगी बीच बीवियों से छेपाछकों उनके के जब भदां करल्े उनसे द्ाजित 
और है आज्ञा खुदा की कीगई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच डस वस्तु 
के ॥ नहीं है सुदम्मद बाप किसी मर्दों का.॥ और इलाछ की स्त्री इमान- 
वाली जो देवे घिना मिद्दर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढठील देवे तू जिसको 
चाहे उनमें से और जगह देवे तफ अपनी जिसको चाट्दे नहीं पाप ऊपर 
तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ऐमान छाये द्वो मत प्रवेश करो घरों में पेगम्धर के ॥ 
मं० ५ | सि० २२ ॥ सू० ३३ | आ० ३२३,३५,३८,४०,४७,४८,५० ॥ 
(समीक्षक) यद्ट बड़े भन्‍्याय की बात दै कि स्त्री घर में केद के समान 
'रहे ओर पुरुष खढले रहें, क्या स्थियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में 
अमसण करना, सृष्टि के अनेक पदाथ देखना नहीं चाहता होगा १ इसी भप- 
राध से मुसलमानों के छड़के विशेषकर सयलानी और विषयी होते हैं 
अल्छाह ओर रसूल की एक विरुद्ध जाज्ञा दे वा भिन्न २ घिरुद्ध ? यदि एक 
है तो दोनों की आज्ञा पाऊन करो कहना व्यर्थ है और जो मिस्र २ विरुद्ध 
है तो एक सब्वी और दूसरी झूठी १ पृक खदा दूसरा शेतान हो जायगा । 
और शरीक भी होगा ! वाद्ष कुरान का खुदा और पेग़म्बर तथा कुरान को ! 
जिसे दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना दृष्ट हो ऐसी 
कीछा अवदय रचता है इससे यह भी सिद्ध हश् कि मुहम्मद साहेब बढ़े 
बविषयी थे । यदि न होते तो (छेपालक) बेटे की र्नी को जो पुश्र की स्त्री 
थी अपनी स्त्री. क्यों कर छेते ? और फिर ऐसी बातें करने वाले का ख़ुदा 
भी पक्षपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जंगछी 
भी होगा चंह भी बेटे की र्ली का छोड़ता है और यह कितनी बढ़ी अन्याय की 
बात दे कि नयी को विषयासक्ति की छीछा करने में कुछ भी अटकाब नहीं 
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दोना ! थदि नवी किसी का बाप न था तो ज़द (छेपाककक) बेटा किसका - 
था ९ और क्यों लिखा १ यह डसी सतलब की बात है कि जिससे बेटे की 
स्त्री को भी घर में डालने से पग़म्बर साहेब न बचे, अन्य से क्योंकर बचे 
डोंगे | ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्‍दा द्वोना कभी नहीं छूट सकता। 
क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो 
भी इलाल है ९ भौर यह मह्दा भधर की बात है कि नबी तो जिस स्त्री को 
चाहे छोड़ देवे और मुहम्मद साहेब की ख्री लोग यदि पेग़म्बर अपराधी भी 
हो तो कभी न छोड सके ! जैपे पेग़म्बर के धरों में अन्य कोई व्यभिचार 
इष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पेगम्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न 
कर । क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें निशशझ्कू प्रवेश करें आर 
माननीय भी रहें ? भछा कौन ऐसा हृदय का जन्‍्धा है जो इल कुरान को 
इंश्वरकृत और मुद्म्मद साह्टेव को पेग़म्घर और कुरानोक्त ईश्वर को परमे 
श्वरर मान सके । बड़े जाश्चयय की बात है कि ऐपे युक्तिशुन्य धर्मविरुद्ध 
बातों से युक्त इस मत को अवदेशनिवांसी आदि सलुष्यों ने मान लिया ॥ १२७४ 
१२८--नहीं योग्य वास्ते तुम्दारे यह कि दुःख़ दो रसूछ को यद्ट कि 
निक॒द्ध करो बीवियों उसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यह है समीप 
अछाद के बढ़ा पाप ॥ निश्चय जो ल्लेग कि दुःख देते हैं अछाह को और 
रसूल उसके को लानत की है उनकी भ्रल्माह ने ॥ भौर वे लोग कि दुश्ख 
देते हैं मुसछमानों को और मुसलमान औरतों को बिना इसके बुरा किया 
है उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अथांत झूठ और प्रत्यक्ष 
पाप ॥ छानत मारे जहां पाये जावे पकड़े जावें कृतछ किये जायें खूब मारा 
जाना ॥ ऐ रब इमारे दे उनको द्विगुणा अज़ाब से और लानत से बड़ी छानत 
कर ॥ मं० ७ । सि० २२। सू० ३३ | जा० 5०, ५४, ५७५, ५८, ६७॥ 
( समीक्षक ) वाद क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखका 
रहा है ९ जैसे रसूछ को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे 
को दुःख देने में रसूछ को भी रोकना योग्य था, सो क्‍यों न रोहझा ? क्या 
किसी के दुःख देने से भल्लाह भी दुश्खी हो जाता है। यदि ऐसा है तो वह 
इंश्वर ही नहीं हो सकता। क्या भछाइ जोर रघुकछ को दुःख देने का बिफेध 
करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अछाह भौर रसूछ जिसको चाहें दुःख 
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देखें | भन्‍्य सबको दुःख देना चाहिये? जैसा मुखऊमानों और मुसलमानों 
की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी 
अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मानें तो उसकी यद् बात भी पक्षपात की 
है, वाह गदर मचानेवांछे खुदा और नबी जैसे ये निदैयी संसार में हैं वैसे 
और बहुत थोड़े होंगे । जैखा यह कि भन्‍्य छोग जहां पाये जावे मारे जावे, 
पकदे जावें छिखा है वैसी दी मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलत- 
मानों को यह बात घुरी छगेगी वा नहीं वाह क्या हिसक पेगम्बर आदि 
हैं कि जो परमेश्वर से प्राथंना करके अपने से दूसरों को दुगुण दुःख देने 
के किये प्राथना करना किखा है | यह भी पक्षपात सतरब सिनधुपन और 
महा अधम को बात है । इससे अबतक भी मुखकमान छोगों में से बहुत 
से शाठ छोग ऐसा द्वी कम करने में नहीं ढरते । यद्द टीक है कि शिक्षा के. 
बिना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ॥ 

१२९-.-और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस ठठाती' 
है बादलों को बस द्वांक छेते हैं तफ़ घाहर मु्द की बच्च जीवित किथा हमने 
साथ उसके पथिवी को पीछे र॒त्यु उसकी के इसी प्रकार कुबरों में से 
मिकलना है ॥ जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दथा अपनी से नहीं. 


छगती हमको बीच उसके महनत और नहीं ऊगती थोच उसके मांदगी ॥४. 
मं० ५ | स्िं० २२ | सू० दइे७ | आ० ९, द० ॥ 
( समीक्षक ) वाह क्या फ़िकासफ़ी ख़ुदा की है । मेजता है वायु को 


धह उठाता फिरता है बदलों को और ख़ुदा उससे मुर्दो को जिकाता फिरता 
है। यह बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि इँश्वर का काम 
निरन्तर एकसा होता रहता दै जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं दो: 
सकते और जो वनावट का है यह सदा नहीं रद्द सकता । जिसके झरीर 
है वह परिश्रम के विना दुखी होता और घारीर वाला शेगी हुए विना 
कभी नहीं बचता | जो एक स्त्री से समागम करता दे वह बिना रोग के 
नहीं बचता, तो जो बहुत स्तियों से विषयभोग करता है उसकी क्‍या दी. 
दुदंशा होती होगी, इसलिये मुसलमानों का रहना बद्धितत में भी सुख- 
दायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 

१३०--कुसम है करान दृद की निश्चय वू भेजे हुओं से है ४ उस 
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पर मार्ग सीधे के उतारा है ग़ाकिव_ दयावान्‌ ने ॥ मं० ७ । सि० २३ । 
सू० बैद | जा० १, २ 

€ समीक्षक ) भव देखिये यह कुशन खुदा का बनाया डोता तो वह 
इसकी सौगंद क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (छेपाकक) 
बेटे की सत्नी पर मोहित क्यों होता ९ यह कथनमात्र है कि कुरान के मानने 
वाले सीधे मार्ग पर हैं, क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य 
मानना, सत्य बोलना, सत्य करनां, पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण 
करना आदि हैं और इससे विपरीत का त्याग करना, स्रो न कुरान में, 
न मुसलमानों में ओर न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव है। यदि सब पर 
प्रबर पैग़म्बर सुधम्मद खाहेब होते तो सब से अधिक विद्यावान्‌ और 


शुभगुणयुक्त क्‍यों न होते ? इसलिये जैसी कूंजड़ी अपने बेरों को खट्दा 
नहीं बतछाती मैसी यदट बात भी है ॥ १४० ॥ 


१३१---और फूंका जावेगा बीच सूर के बस नागहां बह कुवर्रों में से 
मालिक अपने की दौड़ेंगे ॥ और गयादी देंगे पांव उनके साथ उस वस्तु 
फे कमाते थे सिवांय इसके नहीं कि आशा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना 
किसी वस्तु का यह कि कहता चास्ते उसके कि हो जा चस हो जाता है ॥ 
में० ७ | सि० २३६ | सूृ० ३६६ । आ० ४८, ६१, ७८ ॥| 

( समीक्षक ) अब सुनिये ऊटपटांग बातें, पग कभी गयाही दे सकते 
हैं? खुदा के स्चिवाय उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी ? किसने 
सुना १ और कौन वन गया ? यदि न थी तो यह बात झूठी भौर जो थी 
सो वह यांत जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब 
कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥ 

१३२---फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाछा घाराब शुद्ध का ॥ 


सपैद मज़ा देने वाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी 
नीचे आंख श्खने वालियां सुन्दर आंखों वाकियाँ | मानों कि ये अण्डे 
हैं छिपाये हुए ॥ क्‍या बस हम नहीं मरेंगे ॥ भर अवध्य लत मिश्रय 
पैग़न्बरों से था ॥ जब कि मुक्ति दी हमने उसको और छोगों उसके को 
सब को ॥ परन्तु एक घुढ़िया पीछे रहने वालों में है ॥ फिर मारा इमने 


ओरों को ॥ मं० ६ । सि० २३ । सृ० ३७ । आ० ४३, ४४, ४६९, ४७, 
७६३, १२६, १२७, ३२८, १२५९ || 


आम ही ७धी जी 
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. ( समीक्षक ) कयोंजी वहां तो मुसलमान छोग शराब को थुरा 
बतछाते हैं परन्तु इनके स्व में तो नदियां की नदियां बहती हैं ॥ इतना 
अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया, परन्तु यहाँ के 
बदले वहां उनके स्वग में बड़ी खराबी है ! मारे स्तियों के वहाँ किसी का 
खित्त स्थिर नहीं रहता होगा! भौर बढ़े २ रोग भी होते दोंगे ! यदि 
शरीरबाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले न होंगे तो 
भोग विछास ही न कर सकेंगे, फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि 
छत को पैगम्बर मानते हो तो जो बाइबल में ल्खि है कि उससे उसकी 
लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पेदा किये इस बात को भी सानते 
हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पैग़म्बर मानना व्यथ है और 
जो ऐसे और ऐसों के सड्लियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भी 
वैसा ही है, क्‍योंकि चुढ़िया की कहानी कहनेवाला और पक्षपात से दूसरों 


को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता, ऐसा खुद मुखर मानों ही के 
घर में रह सकता है, भन्यश्र नहीं || १३२ | 
१३१३--बहिएइत हैं सदा रहनेकी खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके । 


तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके मेजे और पीने की 
वस्तु ॥ और समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टि और दूसरों से 
संमायु ॥ बस सिज़दा किया फरिश्तों ने सबने ॥ परन्तु शैतान ने न माना 
असिमोन किया और था काफिरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने रोका तुझ 
को यह कि सिज़दा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मेंने साथ दोनों 
द्वाथ अपने के क्या अमिमान किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥। 
कहा कि में अच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तूने मुझको आंग से 
उसको मट्टी से ॥ कहा बस निकछ हन आसमानों में से बस निश्चय तू 
चलाया गया है ।। निश्रय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जज़ा तक | 
कहा ऐ मालिक मेरे ढीछू दे डस दिनतक कि उठाये जावेंगे मुर्दे ॥. कहा 
कि ब्रस निश्चय तू ढील दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक || 


कहा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा उनको मैं 
इकट्ठे ॥ मं० ६ । सि० २३ | सू० ३८ ।॥ आ० ४३, ४४, ४५, ६३ 
६9, ६५, ६६, ६७, ६८, ९९, ७०, ७१, ७२ || 


सतुदबाससुछास+$ ३७५ 
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( समीक्षर ) यरद्‌ बह जैसे के कुरान में दएए बरणीये नहर सदा 


नादि लिखे हैं वैसे हैं ते वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि 
जो संपोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूव न था, अवश्य भावी 
वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिइत ही न रहेगी तो उसमें रदइने 
वाले सद क्योंकेर रह सकते हैं ! क्योंकि लिखा है कि गादी, तकिये, मेवे, 
ओर पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय 
मुसझछमानों का मज़द्वव चका रस समय भरे देश चपिशेष घनांस्य 
न था इसलिये मुहम्मद साहेब ने तकिये भादि की कथा सुनाकर गरीबों 
को अपने मत में फंसा लिया और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख 
कहां ? ये स्वियां वहां कहां से भाई हैं ? भथवा बहिद्रत की रहने वाली हैं 
यदि थाई हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहने वली हैं तो कयामत के 
पूर्व क्‍या करती थीं ९ क्‍या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं १ अब 
देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फरिदतों ने माना और 
आदम साहेब को नमस्कार किद्धा और शैतान ने न माना, खुदा ने शेतान 
से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया, तू अभिमान 
मत कर, इससे सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ चाला मनुष्य था, 
इसलिये वह व्यापक वा सवब्ाक्तिमान्‌ू कभी नहीं हो सकता और शेतान 
ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम हूं, इस पर खुदा ने गुस्सा क्‍यों 
किया १ क्‍या आसमान ही में खुश का घर है प्रथित्री में नहीं ? तो 
काबे को ख़ुदा का घर प्रथम क्‍यों लिखा ९ भला परमेश्वर अपने में से वा 
सृष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है ९ और वह सृष्टि सब्र परमेश्वर 
की है इससे चिदित हुओ कि कुरान का ख़ुदा बहिश्त का ज़िम्मेदार था । 
खुदा ने उसको छानत थिक्कार दिया और केद कर लिया और शेतान ने 
कहा कि हे मालिक ! मुझको कृयामत तक छोड़ दे, ,खुदा ने खुशांमद से 
कृयामत के दिन तक छोड़ दिया, जब शेतान छूटा तो खुदा से कहता है 
कि अब में खूब बहकाऊंगा और ग़दर मचाऊंगां । तब खुदा ने कहा कि 
जिसने को तू बहकावेगा में उनको दोजसख में डाल दूंगा और तुझको भी । 
अव सज्जन छोगो! विचारिये कि शेतान को बहकाने वाला खुदा है वा आप 
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से वह बहका ! यदि खुदा ने बकाया तो वह शताम का शेतान ठहर! 
यदि शंतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बदकरगे, शतान की जरूरत 
नहीं भौर जिमसे हस शंतान बागी को छुडा ने खुला छोड़ दिया हससे 
विदित हुआ कि वह भी शतान को शरीक अधघम कराने में हुआ यदि स्वयं 
चोर कराओे दण्ड देवे तो उसके भम्पाय का कुछ भी पांरायार महीं॥३१३४ 
१३४--भलाइ क्षमा करता है पाप स्रारे निश्चय यह है क्षमा करने 
घाछा दयालु & और एथिघी सारी मूटठी में है उसकी दिन कयामत के और 
आसमान छपेटे हुए हैं बीच दहिने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी 
प्रथिषी साथ प्रकार माकिक अपने के और रक्‍्से जावेंगे कमंपश्र और काया 


जावेगा पैग़म्वरों को और गयाहों को और फैसऊा किया जावेगा ॥ मं« ६। 
सखि० २७ । सू० ६९ | आ० ५४, ८, ७७ ॥ 


(समीक्षक) यदि समग्र पांपों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब 
संसांर को पापी बनाता और दसाहीन है क्‍योंकि एक दुष्ट पर दयां और 
क्षमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत घर्मात्माओों को 
दुःख पहुंचावेगा। यदि किल्लित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावेगा तो अपराध 
ही अपराध जगत्‌ में छाजातवे | क्या परमेश्वर अभिवत्‌ प्रकाशवाला है ! और 
कर्मपन्र कद्टां जमा रहते हैं ओर ? कौन लिखता है ? यदि पैगम्बर और 
गवाहों के भरोसे ख़ुदा न्याय करता है तो वह असवंज्ञ ओर असमथ है, 
थदि यह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्सो के भनुसार करता 
होगा, थे कम पूधांपर वत्तमान जन्मों के हो सकते हें तो फिर क्षमा करना 
दिक्कों पर ताला छगाना और शिक्षा न करना, शतान से बहकपाना 
दौरासुपुदं रखना केवक अन्याय है ॥ १३४ ॥ 

१३५---ठतारना किताब का अछाह गाछिब जानने पाछे की ओर से 
है॥ क्षमा करने वांछा पार्पों का और स्वीकार करनेवाला तोबाः का # 
में० ६ । सि० २४ | सू० ४० | आ० १, २ ॥ 

( समीक्षक ) यद्ट वात इसलिये है कि भोछे छोग अलाइ के नाम 
से इस पुस्तक को मान छेष कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड असत्य भरा 
है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर विगड़ासा है, इसी किये कुरान 
और कुरान का खुदा भौर इसको मानने वाके पाप बढ़ाने हारे और पाप 
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करने कराने याछे हैं ॥ क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त भ्रधम है किल्‍्तु 
इसीसे मुसलमान कोग पाप और उपद्भव करने में कम ढरते हैं ॥३३५॥ 

१३६--वबस नियत किया उसको सात आसमान बीद दो दिन के 
आर ढाऊरू दिया हसने श्रीच उसके काम उसका 0 बहां तक कि जय 
खादेंगे उसके पास साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके भोर आंखे उनको 
और चमड़े उनके उनके कम से ॥ जोर कहेंगे घास्से चमड़े अपने के क्यों 
साक्षी दी तूमे ऊपर इमारे कहेंगे कि बुलाया है इमको अभछाइ ने जिसने 
बुछावा हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाछा है मुर्दों को ॥ मं० ६ ॥ 
सि० २७ । सू० ४७१ | आ० १२, २० २१, ३९ ॥ 


( समीक्षक ) धाहइजी वाह मुसलमानों ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम 
सवधक्तिमान्‌ मानते हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में बना खका 
चस्तुतः जो सर्वक्षक्तिमान्‌ है वह क्षणमात्र में सबको बना सकता है। भरा 
कान, आंख और चमडे को ईश्वर ने जड़ बनाया दै वे साक्षी केसे देसकेंगे ? 
यदि साक्षी दिरायें तो टसने प्रथम जड़ क्‍यों वनाये ? भौर अपना पूर्वांपर 
नियमविरुद्ध क्यों किया ? एक हससे भी बढ़कर मिथ्या बात यह है कि 
जय जीवों पर साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने छगे कि लू- 
ने इमारे पर साक्षी क्‍यों दी, चमड़! वोछेगा कि ख़ुदा ने दिछाई में क्या 
करू । भला यह यात कभी हो सकती है ? जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के 
पुत्र का सुख मेंने देखा । यदि पुत्र हे तो बन्ध्या क्‍यों ? जो वन्ध्या दे तो 
पुत्र हो होना असम्भव है इसी अकार की यह भी भिथ्या बात है । यदि 
यह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्‍यों ? क्या आप भी भुदां हो 
सकता दे वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मु्दपन को बुरा क्‍यों समझता 
है १ और कयामत की रात तक मस्तक जीव किस मुसलमान के घर में 
रहेंगे ? भर खुदा ने विना अपराध क्यों दौरासु पुर्द रक्‍्सां ? शीघ्र न्याय 
क्यों न किया * ऐसी २ बातों से इंश्वरता में बद्दा लगता है ॥ १३६ ॥ 

१३७--वास्ते डसके कूंजियां हैं आसमानों की और प्रथिवरी की स्तो- 
खता है भोजन जिसके वास्ते चाहता है भर तंग करता है ॥ उत्पस करता 
है ओ कुछ चाहता दे भर देता है जिसको चाहे बेटियां और देता है जिस- 
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को चाहे बेटे ॥ वा मिला देता है उनको बेटे और बेटिरया भौर कर देता है 
जिसको चाहे बांझ | कर नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि बाल करे 
डससे अछाह परन्तु जी में दालने कर वा पीछे परदे# के सेवा भेजे फरिश्ते 
पैगाम छानेवाऊा ॥ म॑ं० ६३।सि० २५। सू० ४९। आ० १० ४७, ४८, ४९॥ 
( समीक्षक ) खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा होगा क्योंकि सब 
ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे? यह लड़कपन की बात है क्या जिसको 
चाइता है उसको विना पुण्य कम के ऐश्वय्यं देता है ? और तंग करता है ९ 
यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारों है। अब देखिये कुरान बनानेवाछे 
की चतुराई +#ि जिससे ख्लीजन भी मोहित द्वोके फेस । यदि जो कुछ चाहता 
है उत्पन्न करता है धो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं * 
यदि नहीं कर सकता तो स्वंशक्तिमत्ता यहां पर भटक गई। भछा मनुष्यों 
को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरगे, मच्छी, सूअर 
भादि जिनके बहुत बेटा बेटियां दोती हैं कोन देता है ? ओर स्त्री पुरुष फे 
*समागमस विना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांक्त रख के 
दुःख क्यों देता है ? वाइ क्‍या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई 
यात ही नहीं कर सकता ? परन्तु उसने पहिले कहा दे कि परदा डाल के 
टैसात कर सकता है बा फरिइते छोग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, 
“जो ऐसी ब्रात है तो फरिश्ते ओर पैग़म्बर खूब अपना मतलब करते होंगे ! 
यदि कोई कहे खुदा सवज्ञ, सवव्यापक है सो परदे से बात करना अथवा 
डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो 





है इस आयत क भाध्य “तफ़्सार हुसना”” में लिखा दे कि मुहम्मद सांदब 
दो परदों में थ और खुदा की आवाज़ सुनो | एक परदा जरी का था, दूमरा 
खेत मेतियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलन योग्य मागै 
था * बुद्धिमानू लोग इस बात की विचारें कि यह ख़दा है बा परंद को ओट 
बात करनेवाली स्त्री ? इन लोगों न तो ईश्वर ही की दुःशा कर दाली । कहां 


बेद तथा उपनिषदादि सदग्रेथों में प्रतिपादित शुद्ध परमास्म! श्रार कहां कुरानेाक्त 


'परदे की ओट स बात करनवाला खुदा । सच ते। यह है कि अरब के अविद्वान्‌ 
लोग थे, उत्तम बात लात किसके घर से ॥ 
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वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान 
इंश्वरकुत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥ 

१३८--भऔर जब आथा ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६ | 
सि० १५। सूृ० ४३। आ० ६२ ॥ 

( समीक्षक ) यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उप- 


देश से विरुद्ध कुराम खुदा ने क्‍यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजीक 
है इसलिये ये किताबें इंश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 

१३९---पकड़ो उसकी बस घत्तीटों उसको बीचों बीच दोज़ख के ॥ 
इसी प्रकार रहेंगे भोर ब्याह देंगे उनको साथ गोरियों भच्छी आंख वालि- 
यों के ॥ म० ६ । सि० २५ | सू० ४७४ | आ० ४४, ७१ ॥ 

( समीक्षक ) वाद्द क्या खुदा न्‍्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ता 
और घसीटवाता है ? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके 
डपासक मुसलमान अनाथ निबलों को पकड़े, घसीटें इसमें क्या आश्रय 
है? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो की 
मसलसानों का पुरोद्धित ही है ॥ १३६ ॥ 

१४०--बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर हुए बस मारों 
गदंन उनकी यहांतक कि जब चूर कर दो उनको बस दृढ़ करो कैद करना 
और बहुत बस्तियां हैं कि वे बहत कठिन थीं शक्ति में बस्ती तेरी से 
जिससे निकाछ दिया तुझको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ: सहाय 
देनेवाछा उनका ॥ तारीफ उस वद्दिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं पर- 
हेज़गार बीच उसके नहरें हैं बिन ब्रिगड़े पानी की और नहर हैं दूध की 
कि नहीं बदुछा मज़ा उनका ओर नहहें हैं शराब की मज़ा. देनेवाली वास्ते 
पीनेवाली के और शहद साफ डिये गये की और वास्ते उनके वीच 


उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक छनके से ४ मं० ६ | सि० 
ह६ । सू० ४७७ | आ० ७, १३, १५ ॥ 


( समीक्षक ) इसीले यह कुरान खुदा भोर मुसलमान ग़दर मचाने, 
सब को दुःख देने आर अपनां मतलब साधने बाले दयाहीन हैं जैसा यहां 
छिखा है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसल- 
मानों को वेसा ही दुःख, जैसा कि अन्य को देते हैं, हो या नहीं ? और 


६६०  सत्पार्यप्रकाशः 


खुदा बढ़ां पक्षपाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेब को निकोक दिया 
डनको खुदा ने माश, भछां जिसमें झुद्ध पानी, दूध मय और शहद की 
नहरें हैं वद संसार से अधिक हो सकता है ? और दूध की नहरें कभी 
हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े समय में विगड़ जाता है इसीलिये बुद्धि- 
मान छोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० )॥। 

१७९---जब कि हिलाई जावेगी प्रथिवी हिकाये जाने कर ॥ और 
छउड़ाए आंयंगे पहाड़ उद़ाये जाने कर ॥ बस दो जायेंगे भुनगे टुकड़े २ ॥ 
अस साइब दाहिनी और वाडे क्या हैं साहब दाहनी भोर के ॥ और, 
आई ओर वाछे क्या हैं बाई भर के ॥ ऊपर पकञ्न सोने के तारों से घने 
हुये हैं ॥ तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आामने सामने ॥ और छिरेंगे 
ऊपश उनके लंडके सदा रहनेवाके ॥ साथ आबसोरों के ओर भआाषतावों 
के ॥ ओर प्याछों के शराब साफ़ से ॥ नहीं साथा दुखाये जायेंगे डखसे 
और न पिरुद्ध बोलंगे ॥ और मेये उस किस्म से कि पसन्द करें ॥ और 
गोश्त ज्ञानघर पक्षियों के उस किस्म से कि पसन्द करें ॥ और वास्ते 
शनके औरतें हैं अच्छी आंखों वाछी ॥ मानिन्द मोतियों छिपाये हुओों की 
और बिछोने बड़े ॥ निश्चय हमने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हमने उनको कुमारी ॥ सुद्दागन- 
याढकियाँं यरारवबर अवस्था वालियां । बस भरनेवाले हो उससे पेटों को । 
बस कसम खाता हूं में साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७ । सि० २७ । सू० 
७६ | आ० ४७, ५, ६९, ८, ९, १७, १६, १७, १८, १९, २०, २१, 
२२, १३, २७, रे७, ३६, ३७, ३८, ५७, ७५ ॥ 

(समीक्षक) भव देखिये कुरान बनानेवाले की छीछा को । भला प्रथ्िपी 
सो हिलती ही रहती दे, डस समय भी हिलती रहेगी, इससे यह सिद्ध होता 
है कि कुरान बनाने वाला प्थिवी को स्थिर जानता था । भला पहाड़ों को 
क्या पक्षीवत्‌ उड़ा देगा ? यदि भुनुगे होजावंगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारी 
रहेंगे तो फिर उनका दूसरा जन्म क्यों नहीं! वाद जी जो खुदा झरोरधारी 
न होता तो उसके दाहिनी और ओर यांई ओभोर कैसे खड़े हो सकते * 
अब वहां पलक सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बढुईं सुनार भी वहां 
शइते होंगे और सटमलछ काटते होंगे जो उनको राध्ि में सोने भी नहीं 


सतुर्दश्रसमुछ्कास! ६६१ 
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देते होंगे क्‍या वे तकिये ऊगाकर निकम्मे बहढ्िश्त में बैठे ही रहते हैं ! 
या कुछ कास किया करते हैं १ यदि बैठे दी रदते दोंगे तो उनको अज्ञ 
पचन न होने से थे रोगी होकर श्लीघ्र मर भी जाते होंगे ? भोर जो काम 
किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मज़दूरी यहां करते हैं वेसे ही वहां 
परिश्रम करके नियांद करते होंगे फिर यहां से वहां बद्धिइत में विशेष 
क्या है ? कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सम्ष रहते हैं तो उनके मां 
बाप भी रहते होंगे ओोर सासू , श्वसुर भी रहते होंगे तब तो बढ़ा भारी 
घाहर बसता होगा फिर मलमूत्रादि के बदने से रोग भी बहुत से होते. 
होंगे, क्योंकि जब मेवे खावेंगे, गिरांसों में पानी पीवेंगे और प्यार्तों से 
मथ पीवेंगे, न उनका छझिर दूखेगा और न कोई विरुद्ध बोछेगा, यशथेष्ट 
मेघा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खांवेंगे तो भनेक. 
प्रकार के :ख, पक्षी, जानवर वहां होंगे, हत्या होगी और दाद जहां तहाँ: 
बिखरे रहेंगे ओर कसाइयों की दुकानें भी होंगी । वाह क्या कट्दमा 

इनके बहिष्रत की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढ़कर दीखती है ! | ! 

ओर जो मद मांस पी खा के उन्मस होते हैं इसकिये अच्छी २ ख्तियां 
और कोंदे भी पह्डहां अवप्य रददना चाहियें नहीं तो ऐसे नशेवाजों के शिर 
में गरमी चढ़के प्रमत्त होजावें । अवधय बहुत रूरी पुरुषों के बैठने सोने के 

लिये बिछोने बड़े २ चांदियें जब खुदा कुमारियों को बह्श्त में उत्पन्न 
करता है तभी तो ऊकुमारे छड़कों को भी उत्पन्न करंता है । भला कुमारियों 
का तो विवांइ जो यहां से उम्मेदवोर होकर गये हैं उनके साथ खदा 

ने लिखा, पर उन सदा रहनेवाके ऊछड़कों का किन्हीं कुमारियों के 

सांथ विवाह न लिखा, तो क्‍या वे भी उन्हीं उम्मेंदवारों के साथ कुमारी- 

वत्‌ दे दिये जायगे ! इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी, यह खुदा में 

बढ़ी भूल क्‍यों हुई ! यदि बरांबर अवस्था वाली सुद्दागिन स्तियों पतियों 

को पाके बद्धिदत में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष 

का आयु दूना दाईंगुना चाहिये यह तो मुखछमानों के बहिद्त की कथा 

है । और नरकपाले सिंदोड़ अर्थांव थोर के बुक्षों को खाके पेट भरंगे तो 
कण्टक धृक्ष भी दोज़ख में ड्ोंगे तो कांटे भी छगते होंगे और गमे पाती 


६५२ सत्याथंप्रकादा 
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पियेंगे इत्यादि दुःख दोज़ख में पावेंगे । कसम का स्लाना प्रायः झूठों का । 


काम है सच्चों का नहीं यदि खदा ही कसम खाता है तो वह भी झूठ से 
अलग नहीं हो ख़कता ॥ १७१ ॥ 


१४२--निश्रय अब्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं 
बीच मार्ग उसके के ॥ मं० ७ । सि० २८ | सू० ५९ | आ० ४ ॥ 

( समीक्षक ) वाह्द ठीक है, ऐसी २ बातों का डपदेश करके विक्तारे 
अरव देशवासियों को सबसे लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिछाया 
और मज़हव का झंडा खड़ा करके लड़ाई फेलांवे ऐसे को कोई बुद्धिमान 


इंश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ाने वही सबको 
दुःखदाता होता है ॥ १४२ ॥ 


१४३--ऐ नथी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाऊ किया 
है खदा ने तरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता बीबियों अपनी की भौर अल्लाह 
क्षमा करनेवाला दयालु है॥ जदूदी है मालिक उसका जी वह तुमको छोड़ 
दे तो, यह कि उसको तुमसे अच्छी मुसलमान और ईमान वालियां बीबियां 
बदक दे सेवा करने वालियां, तोबाः करने वालियां, भक्ति करने वाल्ियां 
रोज़ा रखने वालियां पुरुष देखी हुईं और विना देखी हुईं ॥। सं० ७ । खि० 
२८ | सू० १६ | आं० २, ७५ || 

( समीक्षक ) ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्‍या हुआ मदद 
स्मद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध "करनेवाछा नृत्य ठहरा !! 
प्रथम व्ययत पर दो कट्टानियां हैं एक तो यह कि महम्मद सोहेब को शहद 
का शत प्रिय था । उनकी कहे वीबियां थीं, उनमें से एक के घर पीने में 
देर छगी तो दूसरियों को असह्या प्रतीत हुआ। उनके कहने सुनने के पीछे 
मुडम्मद साहेब सौगंद खा गये कि दस न पीवेंगे ! दूसरी यह कि उनकी 
कई थीबियों में से एक की बारी थी, उसके यहां रांञ्रि को गये तो बह न 
थी, अपने बाप के यहां गद्े थी, मुहम्थद साहेब ने एक लोंडी अर्थात्‌ 
दासी को घुछाकर पविश्व किया । जब बीबी को इसकी ख़बर मिली तो 
अप्रसन्न होगई तब मुदम्मद साहेब ने सौगंद खाई कि में ऐसा न 
करूंगा । और यीबी से भी कड् दिया कि तुम किसी से यह बात मत 
-कट्टना, बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बीबी 
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से जा कद्दा । इस पर यद्द भायत ख़ुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 
तेरे पर हछाछ किया उसको वू हराम क्‍यों करता है ? बुद्धिमान्‌ छोय 
विचारें कि भला कट्ठीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता 
है १ और मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि 
जो अनेक ख्तियों को रक्खे वह इशचर का भक्त वा पेगम्बर कैसे हो सके ? 
ओर जो एक खत्री का पक्षपात से अपसान करे और दूसरी का मान्य 
करे यह पक्षपाती द्वोकर अधर्मो क्‍यों नहीं भौर जो बहुतसी ख्त्रियों से 


भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के सांथ फंसे उसको लज्ा, भय और घम्म 
'कहाँ से रहे ? किसी ने कहा है किः--- 


कामातुराणां न भर्य न लज्जा ॥ 
जो कामी मनुष्य हैं उनको अघम से भय वा लज्जा नहीं होती और 


इनका ख़ुदा भी सुहम्मद्‌ साहेब की स्त्रियों ओर पैरास्थर के शझ्गड़े का 
फेसला करने में जानो सरपंच बनां है। अब बुद्धिमान लोग विचारलें कि 
यह कुरान विद्वान वा ईश्वरकृत दे वा किसी अविद्वान्‌ सतलबसिन्धु का 
बनाया ! स्पष्ट विदित हो जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है 
' कि मुहम्मद साहेब से उसकी कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी उस पर 
खुदा ने यह जायत उतार कर उसको घमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ 
करेगी और मुदम्मद साइब तुझे छोड़ देंगे तो उनको उनका खदा तुझ 
से अच्छी बीबियां देगा जो पुरुष से न मिली हों। जिस मनुष्य को 
सनिकसी बुद्धि है. वह विचार ले सकता है कि ये खुदा डुदा के काम हैं 
था अपने प्रयोजने सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा 
कोई नहीं कद्ता था, केवल देशकाऊ देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
दोने के लिये खुदा की तफ से मुहम्मद साहेब कह देते थे। जो छोग 
खुदा ही की तफ लगाते हैं उनको हम क्या सब बुद्धिमान यही कहेंगे कि खुदा 
क्या ठद्दरा मानों मुहम्मद साहेव के छिये बीबियां खखनेवाला नाहे ठहरा १४३ 
१४४--ऐ नबी झगड़ा कर काफ़िरों और गुप्त शत्रुओं से और 
सख्ती कर ऊपर! उनके ॥। मं० ७ । सि० २८० सू० १६ | आ० ९ ॥ 
( समीक्षक ) देखिये मुसलमानों के खुदा की लछीछा। भनन्‍्य मत 
वालों से लड़ने के लिये पैग़म्बर भोर मुसलम्यनों को उचकाता है इस 
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लिये मुसलमान छोग उपत्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं| परमात्मा परमात्मा मुसक- 
मानों पर कृपाइष्टि करे जिससे ये छोग उपद्रव करना छोड़ के सब से 
मित्रता से वतें ॥ १४४ ॥ 
१४५--फट जावेगा आंसमान बस पह उस दिन सुस्त होगा ॥ 
आर फरिइते होंगे उपर किनारों ठसके के और डठावेंगे तरस मालिक 
तेरे का ऊपर अपने हुस दिन आठ जन ॥ उस दिन स्वामने छाये जाओगे 
तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुईं । बस जो कोड दिया गया कमपन्न 
अपना बीच दाहिने हाथ अपने के बस कट्ठेगा को पढ़ी कमपश्र मेरा # 
और ज्ञो कोई दिया गया कमंपतन्न बोच बायें दवाथ अपने के बस कहद्देगा 


हाथ म दिया गया होता मैं कमंपश्न अपना ॥ मे० ७ । सि० २९ | सू० 
६९ | भा० १६, १७, १८, १९, २५ ॥ 
( समीक्षक ) वाह ! क्‍या फिकासफी ओर न्याय की बात है । सझा 


अ्रकांक् भी कभी फट सकता है ९ क्‍या यह चख्र के समांन है जो फट 
जावे ? यदि ऊपर के छोक को जासमान कहते हैं तो यद बात विधा से 
विरुद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा वारीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहां 
क्योंकि तख्त पर बैठना, आठ कहारों से उठवाना विना मूर्सिमान के कुछ 
भी नहीं हो सकता ! ओर सामने या पीछे भो आना जाना मूर्सिसांन ही 
का हो सकता है | जब वइ मूर्तिसान्‌ है तो एकदेशी होने से स्वंज्, सब- 
व्यापक , स्वधाक्तिमान्‌ नहीं हो|सकता और सब जीवों के सब कर्मो को कभी 
नहीं जान सकता | यह बड़े भाश्चर्य की बांत दे कि पुण्यात्माओं के|दाइने हाथ में 
पतन्न देना, बचवाना, बहिइतत में भेजना और पापाश्माओं के बाय हाथ में कर्म- 
पत्र का देना, नरक में मेजना कमपत्र बांच के न्‍्याय करना । भला मद व्यवहार 
सव्वज्ञ का इोसकता है | कदापि नहीं। यह सब छीला ऊद्कपन की है ॥$४७४ 

१४६--चढ़ते हैं फ़रिश्ते और रूह तफ़ उसकी वह अज़ाब होगा 
धीच उस दिन के कि है परिमाण उसका पचास इज़ार वर्ष # जब कि 
मिकलेंगे कवरों,में से दौड़ते हुए मानों कि वह सुर्तों के स्थानों की भोर 
दोदते हैं ॥ सं० ७ | स्ि७ २९ | सू० ७७ | आा० ४। ४२ ॥ 

( समीक्षक ) भ्रदिं पचास हज़ांर वर्ष दिन का परिमाण है तो 
पचास दज़ार व्ष की शात्रि|क्यों|नहीं/! यदि उत्तनो बदी रात्रि नहीां है 
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तो उत्तवा बड़ा दिन कभी नहीं दो सकता । क्या पचास हज़ार वर्षो तक 
खुदा फरिबते और कमंपतन्र वाछे खड़े वा बैठे अथवा जागते डी रहेंगे। यदि ऐसा 
है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्‍या कबरों से निकल कर 
खुदा की कचद्ररी की भोर दोईंगे? उनके पास सम्मन कुबरों में क्‍यों 
कर पहुंचेंगे ? ओर उन बिचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने 
समय तछ सभो को कुबरों में दौरे छु पुर्द केद क्यों रक्‍्ला ? और भाज करू खदा 
की कचहरा बन्द होगी ओर खुदा तथा फरिबते निकम्मे बैठे होंगे? अथवा 
क्या काम करते होंगे ? अपने १ स्थानों में बेठे इधर डघर घूमते, सोते, नाच 
तमाशा देखते वा ऐश आराम करते दोंगे । ऐसा अधेर किसी के राज्य में न 
ड्वोगा | ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कौन सानेगा 7॥॥१४६॥ 

१४७४७--निश्चय उत्पन्न किया तुमको कहे प्रकार से ॥ क्‍या नहीं देखा 
तुमने कैसे उत्पल्ष किया भछाद ने सात आसमानों को ऊपर सले ॥ 


ओर किया चांद को बीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक ॥ 
मं० ७। सि० २९ | सू० ७३१ | आ० १४, १७५, १६ ॥ 
( समीक्षक ) यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया दे तो वे नित्य 


अमर कभी नहीं रह सकते । फिर बह्िश्त में सदा क्योंकर रह सकेंगे 
ओ ठत्पन्न होता है वह्ठट वस्तु भवद्य नष्ट हो जाता है। भासमान को 
ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ 
है। यदि दूसरी चीज़ को नाम आक्राश रखते हो तो भी उसका आंकाश 
नाम रखना व्यथ है | अदि ऊपर सझे आसमानों को धनाया है तो उन 
सबके बीच में चांद्‌ सूथ्य कभी नहीं रह सकते। जो बीच में रक्ला जाय तो एक 
ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे घे लेकर सबमें अन्धकोर रहना 
चाहिये, ऐसा नहीं दीख़ता इसलिये यह बात स्वेधा मिथ्या है ॥ १४७ ॥ 
१४८--यदह कि मसजिदें वास्ते अछाह के हैं बस मत पुकारों साथ 
श्रद्माह के किसी को ॥ सं० ७ | सि० २९। सू० ७२ | आ० १८ ॥ 
(समीक्षऊ) थदि यह बास सत्य है तो मुसलमान लोग 'लाइलाह 
इजल्लिलाःमहम्मदररंसूलल्ला:” इस कछूमे में खुदा के साथी मुहम्मद 
सादेव को क्‍यों पुकारते हैं ? यह बात कुरांन से विरुद्ध है और जो 
विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को झूठ करते हैं । जब मस्र- 
डे 
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जिद खुदा के घर हैं तो मुसकमान मद्दावुत्परस्त हुए क्मोंकि जैसे पुराना, 
जैनी छोटीसी मूर्ति को इंश्वर का घर मामने से घुत्परस्त टइरते हैं तो ये 
छोग क्यों नहीं १ ॥ १४८ # 


१४९---इकट्ठा किया जावेगा सूस्य और चांद ॥ में० ७ | सि० 
२९ | सू० ७५ ।॥ था० ९ ॥ 

( समीक्षक ) भरा सूय्य चांद कभी इकटे दो सकते हैं ? देखिये 
यह कितनी वेसमझ की वात दै और सूर्य चन्द्र ही के हंकटे करने में क्‍या 
प्रयोजन था अन्य सब छोकों को इकठ्ठे न करने में क्‍या युक्ति है ! 
ऐसी २ भसम्भव बातें परमेश्वरक्ृत कभी हो सकती हैं १ विना अविद्वानों 
के अल्य किसी विद्वान की भी नहीं होतीं ॥ १४९ ॥ 

१५०--कर फिरेंगे ऊपर उनके छड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा 
तू डनको अनुमान करेगा तू उनझो मोती बिखरे हुए ॥ भोर पहनाये 


जावेंगे कंगन चांदी के और पिछावेगा उनको रब उनको शाराब पविश्र ४ 
में० ७ । सि० २९। सू० ७६ । आ० १९ । २१ ॥ 


( समोक्षक ) क्योंजी मोती के घर्ण से रड़के किसछिये यहां रकखे 
जाते हैं १ क्‍या जवान लोग सेवा वा र्रीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं 
क्या आश्वये है कि जो यह महाबुरा कम ऊड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं 
डसका मूर यही कुरान का वचन हो ! और बह्विद्रत में स्वासी सेवकसाथ 
दोने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्ष- 
पात क्‍यों है ९ और जब खुदा ही मय पिछावेगा तो वह भी उनका सेघक- 
चत्‌ ठदरेगा फिर खुदा की बढ़ाई क्योंकर रह सकेगी ? और वहां वहिद्रत 
में क्री पुरुष का समागम भोर गर्भस्थित भोर छदके बाले भी होते हैं था 
नहीं १ बदि नहीं डोते तो उनका विषयसेवन करना ब्यथ हुआ भौर जो 
दोते हैं तो वे जीव कहां से आंगे ? और विना खुदा की सेवा के बह्विएत में 
क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो डनको विना इमान छाने ओर खुदा की भक्ति 
करने से बह्टिउ्त मुफ़्त मिल गयः | किन्हों बिचारों को ईमान झाने और 


किन्हीं को दिना धर्म के सुख मिक जाय इससे दूसरा बढ़ा भन्‍्याय कौन 
सा होगा १॥ १७५० ॥ 


१५१--बदुछा दिये श्ावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्याछे हैं भरे हुए ॥ 


चतुर्दशसमुछासः ६३६७ 
जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिइते सफ़ बांधकर ॥ भं० ७। सि० 
३० | सू० ७८ । आ० २६, ३४, २८ ॥ 

€ समीक्षक ) यदि कमोंनुसार फू दिया जाता तो सदा बहिद्रत में 
अइने वाछे हूर फरिश्ते भोर मोत्री के सदश छड़कों को कौन कम के 
अनुसार सदा के लिये बह्चितत मिला ९ जब प्याे भर २ धाराब पियंगे 
सो मस्त डोकर क्‍यों न लड़ेंगे ! रूद नाम्त यहां एक फरिते का दै जो 
सब फरिव्तों से बढ़ा है। क्‍या खुदा रूह तथा अन्य फरिद्सों को पंक्तिबद्धू 
खड़े करके पलटन बांघेगा? क्‍या पलटन से खब जीवों को सज़ा दिकावेगा 
और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कृयामत तक खुदा 
अपनी सब पलटन एकत्र करके शंतान को पकड़ के तो उस्रका राज्य 
निष्कंटक हो जाय इसका नास खुदाई है ॥ १५१ ॥ 

१५२---जब कि सूर्य रूपेटा जावे ॥ भौर जब कि तारे गदले दो जावें ॥ 
और जब कि पहाड़ चलाये जावें ॥ और जब आसमान की खाल उतारी 
जावे ॥ सं० ७ | सि० ३० । सू० ८३ | आ० १, २, २, ११ ॥ 

( समीक्षक ) यह बड़ी वेसमझ की बात है कि गोर सूयंछोक छपेटा 
जावेगा ! और तारे गदले क्योंकर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से 
कैसे चलेंगे | और आकाश को क्या पशु समझा कि उसकी श्लार निकाली 
ऋायेगी १ यह बड़ी धेसमझ और जज्शछोपन की बात-है ॥ १५२ ॥ 

१५३--भऔर जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जायें ॥ 
और जब दर्या चीरे जावें ॥ और जब कबरें जिछा कर उठाई जावें # 
मं० ७ | सि० ईे० | सू० ८३ | आ० १, २, ३, ४ ॥ 

( समीक्षक ) वाहजी कुरान्के बनानेवाले फ़िकासफ़र भाकाश को 
क्योंदर फोड सकेगा १ और तारों को कैसे झाड़ सकेगा | और दर्था क्‍या 
'छक्ड़ी है जो चीर डाछेगा ? और कबरें क्या मुर्द हैं जो जिलां सकेगा ? 
ये सब बातें छड़कों के सदश हें ॥ १५३ ॥ 

१७४--कसम है|भासमान बुजों वाले की।। किन्तु वह कुरान है बढ़ा 
औच कौद महफूज़ (रक्षा) के ॥ मं० ७,सि०३०।सू० ८जाआ०१,२१॥ 

( समीक्षक ) इस कुरांन के बनानेवांके ने भूगोझ खगोऊझ कुछ भी 
नहीं पदा था, नहीं तो भाकाश को क़िछे के समान बुजों धाछा क्‍यों 
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कहता ? यदि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता है तो भनन्‍्य बुज क्या नहा ९ 
इसलिये ये बुज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान. खुदा 
के पास है यदि यह कुरान उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति 
से विरुद्ध भविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥ द 
१००--निश्चय थे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी सकर 
करता हुं एक मकर ॥ मं० ७ ।स्ि० ३० । सू० 4६ | आ० १५, १६ ४ 
(समीक्षक) मकर कहते हैं ठगपन को । क्या खुदा भी ठग है ! और 
क्या चोरी का जवाब चोरी और झूठ का जवाब झूठ है ? क्या कोई चोर 
भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भछे आदमी को चाहिये कि डसके 
धर में जाके चोरी करे ? बाह ! वाइजी !! कुरान के बनाने बाले ॥१५७॥ 
१५६--ओर जब आवेगा मालिक तेरा और फरिइते पंक्ति बांधके ॥ 


और छाथा जांबेगा उस दिन दोज़ख् को ॥ सं० ७। सि० ३० । सु० 
4९ । भा० २१, २२४ 


( समीक्षक ) कद्दो जी जैसे कोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना की 
लेकर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इनका खुदा है ? क्‍या दोज़ख़ को 
घड़ासां समझा है कि जिसको उठा के जहां चाहे घहां छेजावे थदि इतना 
छोटा है तो असंख्य केदी उसमें कैसे समा सकेंगे ॥ १५६ ॥ 

१५७---बस कहां था वास्ते उनके पैगम्बर खुदा के ने रक्षा कंरो 
कंटनी खुदा की को और पानी पिछाना उसके को ॥ बस झुठछाया उसको 
यस पांव काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने |, मं० ७ ! 
स्ि० ३० | सू० ९१ | आ० १३, १४ ॥ 

( समीक्षर ) क्‍या खुदा भी ऊंटर्नी'पर चढ़के सेल किया करतो है 
नटीीं तो किखलिये रक्‍्ली ओर विना कयामत के अपना नियम. तोड़ उस 
पर मरी रोग क्यों डाछा ? यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर कयामन्त 
की रात में न्याय और उस रात का होना झूठ समझा जायगा ! इसे 
ऊंटनी के छेख से यह अनुमान होता है कि भरव देश में ऊंट, ऊंटनी के- 
सियवाब दूसरी सवारी कम दोती हैं इससे सिद्ध होतां है कि किसी अरब 
देशी ने कुरान बनाया दे ।| १७५७ ।। 


१५८-०- यों जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवाकों मांथेः 
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के । वह सांथा कि झूठों है और अपराधी !। हम बुलांवेंगे फरिइते दोज़स 
के को ॥ सं० ७ । सिं० ३० । सू० ९६ | जा० १५, १६, $८॥| 


( समीक्षक ) इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न 
' अचा | भरा मसाथा भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है? सिवाय 


जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा 
को बुलवा भेजे १॥ १५८ ॥ 


१०५९--निश्चय उतारा हमने कुरान को धीच रात कदर के ॥ और 
क्या जाने तू क्‍या दै रात कदर ॥ उतरते हैं फरिइते और पविन्नात्मा बीच 
उसके साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ मं० ७ | सि० 
३०। सूं० ९७ [| आ० १, २, ४ || 
. ( समीक्षक ) थदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत 
अर्थात्‌ उस समय में उतरी भौर घीरे १ उत्तारा यह बात सत्य क्योंकर 
ही सकेगी १ और राघ्रि अंधेरी है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये हैं 
ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिषते 
और पविश्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के किये आते 
हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेज्की है | अवतक देखा था 
कि खुदा, फरिश्ते और पैग़म्बर तीन की कथा है क्रव एक पविश्नास्मा 
चआौंथा मिकर पड़ा | अब न जाने यह चोथा पविश्नात्मा कया है १ यद्द तो 
ईसाइयों के मत अर्थात्‌ पिता पुत्र और पविन्नात्मा तीन के मानने से 
चौथा भी बढ़ गयषा । यदि कट्टो कि हम तो इन तीनों को खुदा नहीं 
मानसे, ऐसा भी हो परन्तु जब पविन्नात्मा पृथक है तो खुदा फरिश्ते 
और पैग़म्बर को पविश्नास्मा कहना चाहिये या नहीं ९ यदि पथिश्रात्मा है 
सो एक ही का नाम पविश्नात्मा क्‍यों? भौर घोड़े जादि जानवर, रात 
दिन और कुरान आदि की खुदा कसमें खाता है, कसमें खाना भछे 
छांगों का काम नहीं ।। १५९ ।। 
अब इस कुरान के विषय को छिखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित 
'करता हूं कि यह पुस्तक कैसा है ! मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर, 
न विद्वान की बनाई भौर न विद्यां की हो सकती है। यद्द तो बहुत 
शोड़ासा दोष प्रकट कियां इसलिये कि छोग घोखे में पड़कर अपना 
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जन्म ब्यथ न गमायें । जो कुछ इसमें थोड़ासां सत्य है वह वेदादि विधा- 
पुस्तकों के भनुकूछ द्वोने से जैसे मुझको आय है वैसे अन्य भी मज़हथ के 
हट और पक्षपातरद्दित विद्वा्मों और बुद्धिमानों को आह्य है | इसके बिना 
जो कुछ इसमें है वह सब भविद्यों, अ्मजोछर ओर मनुष्य के भात्मा को 
पशुवत्‌ बनाकर, शांतिभंग कराके, उपद्रथ मचा, मनुष्यों में विद्रोह फैका 
परस्पर दुःल्ोकति करनेवाला विषय है । ओर पुनरुक्त दोष का तो कुरान 
जानो भंडार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब 
प्रीति, परस्पर मेछ और एक दूसरे के सुख की उम्नति करने में प्रव्ृत्त होँ' 
जैसे में भ्पना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातरद्वित होकर प्रकाशित 
करता हुं इसी प्रकार यदि सब विद्वान छोग करें तो क्या कठिनता है कि. 
पश्स्पर का विरोध छूट मेल ट्वोकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति 
सिद्ध हो | यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान 
धामह लोग ग्रन्थकांर के अभिप्राय को समझ काभ छेवे | यदि कहों भ्रम 
से अन्यथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर छेवे ।। 

अब एक यात यद्ट शेष है कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते 
ओर छिखा वा छपवाया करते हैं कि इमारे मज़हब की बात अथवंवेद 
में छिखी है। इसका यह उत्तर है कि अथववेद में इस बात का मास 
निशान भी नहों है। . 

( प्रक्ष ) क्या तुमने सब अथवंवेद देखा है ? यदि देखा हैतो 
अछोपनिषद्‌ देखो, यह साक्षात्‌ उसमें लिखी है, फिर क्‍यों कद्दते हो कि. 
अथवेवेद्‌ में मुसलमानों का नाम निश्चान भी नहीं है ॥ 

अधथाउज्ञापनिषद्‌ दयाख्यास्यामः । 

अस्माज्ञां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि घत्ते । इक्नल्लेवरुणो 
राज्ञा पुनदंदुः ॥ हया मित्रो इल्नां इन्नल्न इल्चां वरुणों सिन्र- 
स्तेजस्कामः ॥९॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्रः ॥ 
अन्लो ज्येष्ठ भ्रष्ट परम पूर्ण ब्रह्माणं अ्रल्लाम्‌ ॥ २॥ अज्लो रसूल 
मद्मदरकबरस्य अज्लो अ्रज्ञाम ॥ ३ ॥ आदल्लाबुकमेककम ।॥ 
अल्लाबुक निश्रातकम्‌ ॥ १॥ अल्ली यश्लेन हुतहुत्वा॥ अल्लो- 
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खूथ्ये चन्द्र स्व नक्षत्रा:!। ५॥ अज्लना ऋषीयां सर्येदिव्यां 
इन्द्राय पू्े माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६॥ अल्लः प्थिव्या अन्त- 
रिक्त विश्वरूप ॥७॥ इज्नञां कबर इज्नां कबर इच्नां इल्नल्लेति 
इज्लल्लाः ॥ ८॥ आम अन्लाइन्नल्ला अनादिस्वरूपाय अथयवे- 
खाश्यामा हुं हीं जनानपशुनसिद्धान जलचरान अदृष्ट कुरू 
कुरु फट ॥ ९ ॥ असखुर संद्वारिणी हूं हीं अ्ल्लारखू्ल मद्दमद्र- 
कब्रस्य अज्ला अल्लाम इल्लल्नेति इल्लन्लाः ॥ १० ॥ 
इत्यज्ञापनिषत्‌ समाप्ता । 

जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद्साहब रसूछ किखा है इससे सिद्ध होता 
है कि मुसलमानों कां मत वेद्मूछक है 7 

( उत्तर ) यदि तुमने अथवेवेद न देखा दो तो इमारे पास आभो, 
आदि से पूत्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथववेदी के पास बीस काण्ड- 
युक्त मम्प्रसंद्विता अथववेद को देख को, कहीं तुस्द्वारे पेग़म्बर सादव का 
नाम व सत का निशज्चञान न देखोगे भौर जो यह अलोपनिषद्‌ दे वह न 
अथरवंबेद में, न उसके गोपथवाद्मण वा किसी शाखा में है | यह तो अक- 
बरशाह के समय में अनुमान है कि किसीने बनाई है। इसका बनानेवारू 
कुछ अरबो और कुछ संस्कृत पढ़ा हुभा दीखता है । क्‍योंकि इसमें अरवी और 
संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं | देखो ( भस्माह्लां इले मित्रा वरुणा 
द्िध्यानि घत्ते) हन्यादि में जो कि दश अक्ू में किखा है जैसे-इसमें (अस्मालों 
और इले) अरबी और (मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) यह संस्कृत पद लिखे 
हैं वैसे ही सत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अरयी के पढ़े हुए 
ने बनाई है | यदि इसका अर्थ देखा जाता दे तो यह कृत्रिम, भयुक्त वेद 
और व्याकरण शाति से विरुद्ध है। जैसी यह उपनिषद्‌ बनाई है वेसी 
बहुतसी उपनिषदे मतमतान्तरवाले पक्षपातियों ने बनाछी हैं जैसी कि स्वरो- 
पोपनिषद्‌, नर्सिहतापनो, रामतापनी, गोपाझतापनी बहुतसी बनालोी हैं । 

€ प्रश्न ) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कट्टा अब तुम कहते हो, इम 
शुम्द्दारी बात केसे मानें ९ 

( उत्तर ) तुम्दारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूटी नहीं हो 
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सकती है, जिस प्रकार से मेंने इसको अयुक्त 5हराई है, उसी प्रकार से 
जब तुम भ्षवेवेद, गोपय वा इसकी शाखाओं से प्रादीन छिखित पुस्तकों 
में जैसा का तैसा छेख दिखकाओ और अथसंगति से भी शुद्ध करो तथ 
तो प्रमाण हो सकती है । 

( प्रश्न ) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिसमें सब प्रकार का 
सुख और अन्त में मुक्ति होती है । 

(उत्तर) ऐसे ही अपने अपने मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही 
मत अब्छा है बाकी सब बुरे, विना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं 
हो सकती । भव हम तुम्हारी बात को सच्ची मान था उनकी ! इस तो यही 
मानते हैं कि सत्यमाषण, अभहिसा,,दया आदि शुभगुण सब मतों में भच्छे 
हैं, बाकी वाद विवाद, ईर्ष्या, द्रेष, मिथ्याभाषणादि कम सब मतों में बुरे 
हैं। यदि तुमको सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो। 

इसके भागे स्वमन्तब्याउमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से छिखा जायगा + 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीसवामिकृते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
यवनमतपिषये चतुर्देशः समुलासः सम्पूर्ण' ॥ १४ ॥ 


॥ ओरेम्‌॥ 
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सवंतम्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावजनिक धम जिसको सदा 
से सब मानते भाये, मानते हैं ओर मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन 
निश्यधर्म कह्ठते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी नहोसके, यदि अविद्यायुक्त 
जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमोये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा 
'माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किन्तु जिसको आाप्त 
अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरद्विष्त विद्वान्‌ 
मानते हैं वही सबको मन्तब्य और जिसकों नहीं मानते वह अमन्तव्य 
होने से प्रमाण के योग्य नहीं ट्वोता । अब जो वेदादि सस्यक्ञासत्र और ब्रद्या 
से लेकर जैमिनिमुनि पय्यन्तों के मोने हुए ईश्वरादि पदाथ हैं जिनको कि 
में भी मानता हूं, सब सज्जन महाशर्यों के सामने प्रकोशित करता हूं । मैं 
अपना मन्तव्य उसीकों जानता हूं कि जो तीन काल में सबको एक सा 
मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलांने का 
लेब्ामात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको भानना मनवाना 
और जो असत्य है उसका छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि 
मैं पक्षपात करवा तो भाय्यांवत्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत कां 
शाग्रही होता किन्तु जो २ आर्य्यार्वत्त वा अन्य देशों में अधमयुक्त चाल 
चलन हैं उनका स्वीकार और जो घर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, 
न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मलुष्यघर्म से बह्दिः है । मनुष्य 
उसीको कद्दना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्‍्धों के सुख दुःख भोर 
ड्रानि छाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न ढरे और धर्मात्मा 
निबंल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं, किन्तु अपने सर्व सामथ्ये से 
धर्माप्माओं की चाहे वे महा क्नाथ, निर्बंल और गुणरद्वित क्‍यों न हों, उनकी 
रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलपान्‌ 
और गुणवांन्‌ भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अग्रियाचरण 
अदा किया करे अर्थात्‌ जहांतक होसके वहांतक अन्यायकारियों के बल 
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की हानि और न्यायकारियों के बछ की उच्धति सवधा किया करे, हस 
काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी 
भके ही जातें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से प्रथक कभी न हं!वे, इसमें 
श्रीमान्‌ महाराजा भतृहरिजी आदि ने छोक कहे हैं उनका लिखना डप- 
युक्त समझ कर लिखता हूं--- 

निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 

अथेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

न्‍्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न घीराः ॥१॥ भठेहरिः ॥४ 

न जातु कामान्न भयात्न लोभाद्‌, 

घम त्यजज्जीवितस्यापि देतोः । 

धर्मों नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये, 

जीबो नित्यो देतुरस्य त्वनित्यः ॥२॥ महाभारते ॥ 

' एक एवं सुहृद्धमों निधनेष्यनुयाति यः | 

शरीरेण समे नाश सर्वेमन्यद्धि गच्छति ॥३॥ मनुः ॥ 
सत्यमेव जयते नान॒ते सत्येन पनथा विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यषयों हाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम॥४॥ 
नहि सत्यात्परो घर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ | 
नदि सत्यात्परं ज्ञान तस्मात्‌ सत्य समाचरेत्‌ ॥५॥उ० नि०॥ 

इन्द्दीं महाश्यों के इ्ोंकों के अभिप्राय के अनुकूछ सब को निश्चय 
रखना योग्य है। अब में ज्ञिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूं डन २ 
का वर्णन संक्षेप ले यहां करता हूं कि जिनका! विशेष व्याख्यान इस अन्थ 
में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें सेः--- 

१--प्रथम “ईश्वर” की जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो 
सबचिदानन्दादि छक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कम स्वभाव पवित्र हैं, जो' 
स्ेज्गष, निराकार, सर्वब्यापक, अजन्मा, अनन्त, स्ंशक्तिमान्‌ , दयांलु,. 
म्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, दर्ता, सब जीवों को कर्मांनुसार 
सत्य ग्याय से फलछदाता भादि रछक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं # 
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२--चारों “वेदों” (विद्या धमंयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) 
को निर्श्रान्त स्वतः प्रमाण मानता हूं, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके 
प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूय्ये वां प्रदीप 
अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाश 5 और प्रथिव्यारि के भी प्रकाश> होते हैं वैसे 
चारों वेद हैं और चारों वेदों के श्र ह्ाण, छ३ भज्ञ, छः उपाजञ' चार उपवेद्‌ 
और ११२७ ( ग्यारह सौ सत्ताईस ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के. 
व्याख्यानरूप अह्यादि महियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परततः प्रमाण 


अर्थांद वेदों के अनुकूछ होने से प्रमाण और जो इनमें वेद॒विरुद्ध वचन 
हैं उनका भप्रमाण करता हूं ॥ 


३--जो पक्षपातरहित स्यायाचरण, सत्यभाषणा दियुक्त इंश्वराज्ञा वेदों से 
अविरुद्ध है उसको “घरमे और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिध्या- 
भाषणादि इंश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है उसको “अधघम” भानसा हूं ॥ 

४--जो इच्छा, देष, सुख दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त, अल्पक्ष, नित्य 
है उसी को “जीव” मानता हूं # 

५-...जीव ओर ईश्वरस्वरूप और वैधम्य से भिश्ठ और व्साप्य व्यापक, 
और साधम्य से अभिन्न हैं अर्थात जैसे आकाश से मूत्तिमान्‌ द्वव्य कभी 
भिन्न न था, न है, न दोगा औरु न कभी एक था, न दे, न होगा इसी 


प्रकार परमेश्वर और जीव को ड्याप्य व्यापक, डपास्य डपासक, और पिता 
पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं ॥ 

.._ ६--“अन्ादि पदार्थ” तीन हैं एक इंश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा 
प्रकृतिं अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कद्दते हैं, जो नित्य 
पढ़ाथ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ॥ 

ऊ--+ प्रवाह से भनादि” जो संयोग से ब्रृव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते 
हैं थे वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयांग द्वोता है ४ 
वह सामथ्ये उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा 
वियोग भी, इन तीनों छो प्रवाह से अनादि मानता हूं ॥ 

८--“सृष्टि” उस्तको कहते हैं जो शथक द्वव्यों का ज्ञौन युक्तिपूर्वक. 
मेक होकर नानारूप बनना ॥ 


९.-.... “सृष्टि को प्रयोजन” यही है कि जिसमें इंशर के सृध्टिनिमित्त 


न समता 
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शुग, कम, स्वभाव का साफलल्‍य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि 


नेश्न किसलिये हैं ? उसने कहा देखने के लिये। पैसे ही सृष्टि करने के 


इँश्वर के सामथ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का 
यथावत्‌ भोग करमा आदि भी ॥ 
१०--“सूष्टि सकतंक ” है इसका कर्सा वूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि 


की रचना देखने ओर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप 


यनने का सामथ्य न होने से सृष्टि का “कर्ता” अवश्य है ॥ 
११---“बन्धन” सनिमित्तक जथांत्‌ अविद्या निमित्त से है | जो २ 


'पापक्म इश्वरसिज्नोपासना अज्ञानोंदि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी- 


किये यह “बन्ध” है कि जिसकी हचुछा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ 
१२-- मुक्ति” अर्थात्‌ सव॑ दुःखों से छूटकर बन्धरहित स्वध्यापक 
इंशवर भौर उसकी सृष्टि में स्वेष्छा से विचरना नियत समय पयन्त मुक्ति 


के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना । 


१३--“ मुक्ति के साधन” इंश्वरोपासनां अर्थात्‌ योगाभ्यास, घर्मा 
सुष्ठान, भद्माचय्य से विद्याश्राप्ति, आाप्त विद्वानों का संग, सत्यविशा, सुचवि- 
धार और पुरुषार्थ भादि हैं ॥ 

१४--“श्रथ' चह है कि जो धरम ही से प्राप्त किया जाथ ओर जो 


अधमसे से सिद्ध द्ोता है उसको 'भनथ' कहते हैं ॥ 


१५---“काम”” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जांय ॥ 
१६--वर्णा श्रम गुण कर्मो की योग्यता से मानता हूं ॥ 
१७---राजा”' उसी को कहते हैं जो ख़ुभ गुण, कम, स्वभाव से प्रकादा- 
मान,पक्षपातरद्ित,न्यायघर्म की सेवां, प्रजा्ों में पितृवत्‌ बत्त और उनको 
युत्रवत्‌ मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥ 
१८--“ प्रजा” उसको कहते हैं जो पविन्न गुण, कर्म स्वभाव को 
घारण करके पक्षपात रदित न्याय घम के सेवन से राजा और प्रजा की 
उम्नति चाहती हुई राजविद्वोह रद्वित राजा के साथ पुम्रवत्‌ वत्ते ॥ 
१९--ज्ो सदा विचार कर असत्य को छोड सत्य का ग्रहण करे अन्याय- 
कारियों को हटावे भोर न्‍्यायकारियों को बढ़ावे अपने भात्मा के समान सब 


'का सुस चादे सो “न्यायकारी” है उसको में भी ठीक मानता हूं ४ 


स्वमस्तथ्यामन्तव्यप्रकाबा: ६७७ 
२०--“ देव” विद्वानों को और विद्वानों को “भरसुर'', पापियों को 
“राक्षस”, अनाचारियों को “पिशांच' मानता हूं ॥ 

२१--उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, गाचौय्यं, अतिथि, न्यायकारी 
राजा और घर्माप्मा जन, पतित्रता ख्री और ख्रीत्त पति का सत्कार करना 
“हेवपूजा”” कहाती है, इसले विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूत्तियों को पूज्य 
ओर इतर पाषाणादि जड़मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूं ॥ 

२२---शिक्षा' जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि- 
की बढ़ती होवे और भविद्यादि दोष छुटे उसको 'शिक्षा' कहते हैं ॥ 

२३---पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं 
उन्हीं को पुराण, इतिहांस, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता 
हूँ अन्‍य भागवतादि को नहीं ॥ 

२४--“तीथ'” जिससे दुःखसागर से पार उत्तरें कि जो सत्यभाषण,, 
विद्या, सरसंग, थमादि योगाम्यास, पुरुषाथे, विद्यादानादि शुभ कम हैं 
उन्हीं को तीथ समझता हूं इतर जछ स्थछादि को नहीं ॥ 

२५-..- पुरुषार्थ प्रारव्ध से बड़ा इसलिये है कि जिससे सचित 
प्रारव्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते भौर जिसझे बिगड़ने से सब 
बिगद़ते हैं इसीसे प्रारण्ध की भपेक्षा पुरुषाथ बड़ा है ॥ 

२६--“ मनुष्य” को सब से यथायोग्य स्वास्मावत्‌ सुख,दुःख, हानि,, 
छाभ में वत्तना श्रेष्ट, अन्यथा पत्तना बुरा समझता हूं ॥ 

२७-- संस्कार'” उसको कहते हैं कि जिसंसे शरीर, मन और आत्मा 
डत्तस होवें वह निषेकादि इमशानान्त सोलद्द प्रकार का है इसको कत्तव्य 
समझता हूं ओर दाह के पश्चात्‌ रूतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये।' 

२८-- यज्ञ उस्धको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथा- 
योग्य शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविधा उससे डपयोग और विद्यादि 
शुभगुणों का दान, अभिद्दोन्नादि जिनसे वांयु, वृष्टि,जछ, ओषधि की पविन्नता 
करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूं ॥ 

२९--जैसे “आय” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं: 
वैसे ही में भी मानता हू ॥ 


ही अजित ५० 
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३०--आय्यांचत्त” देश इस भूमि का नाम इसकिये है कि इसमें 
भादि सृष्टि से आय्य छोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में 
हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचछ, पश्चिम में अटक और पू्े में धद्धापुत्रा 
नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसको “भाय्यांवत्त” कहते 
ओर जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी “आये कहते दें ॥ 

३१--जो स्ाह्लोपांग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार को 
अहण और मिध्याचार का त्याग करावे वह “आचाय कह्दाता है ॥ 

३२---“श्षिष्य' उसको कदते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को 
अद्दण करने योग्य धर्माव्मा, विद्याअ्टण की इच्छा जोर आाचाये का प्रिय 
'करनेयाला है ॥ 

३३---“गुरु” माता पिता और जो सध्य को अदह्वण करावे और 
असत्य को छुड्दावे वह भी “गुरु” कहाता है ॥ 

 ३४--४परुरोहित जो धजञमान का टद्वितकारी सत्योपदेश्टा होये ॥ 

३७--“ उपाध्याय जो वेदों को एकदेश वा अंगों को पढ़ातां हो ॥ 

३६---'शिष्टांचारं! जो घर्माचरणपूर्वक अरद्याचय से विद्याग्रह्वण कर 
भरयक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके ख़त्यका अद्टण भसत्यका परि 
स्याग करना दै यही शिक्षाचार' ओर जो इसको करता दे वह शिष्ट कद्ःता है॥ 

३७--भ्रव्यक्षादे भाद  प्माणों ' को भी मानता हू । 

३४--“आएछ ” जो गथाथ॑वक्ता, घर्माप्मा, सब के सुख के खिये 
'अयत्न करता है उसी को “भाप्त” कहाता हूं ॥ 

३९-- परीक्षा” पांच (प्रकार की है इसमें से प्रथम जो इंश्र 
डसके गुण, कम, स्वभाव और वेदविय्ा, दूसरी प्रस्यक्षादि भाठ प्रमाण, 
तीसरी राश्क्रिम, चौथी भाप्तों का स्यवहांश और पांचवीं अपने आात्मा का 
पविश्नता, विद्या इन पाँच परीक्षाओं से सत्याउसत्य का निणय करके सत्य 
का अह्ण असत्य का परित्याग करना चाहिये ४ 

४०--“परोपकार” जिससे सब मलुष्यों के दुराचार दुःक्ष छूटें, 
ओ्रेष्ठाचार और सुख बढें उसके करने को परोपकार कहता हूं। 

४९--* स्वतम्त्र ', “परतन्त्र? जीव अपने कामों में स्वतम्श्न और 
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कसमंफक भोगने में इंश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही इंश्वर अपने 
सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्शत्र है ॥ 

४२---/ स्वर्ग ” नाम सुखविशेष भोग और उसकी सामग्री को 
आप्ति का है # 

४३---नरक”” जो दुःखविशेष भोग और ठसकी सामग्री की 
आप्ति होना है ॥ 

४४“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना स्रो पूर्व, पर भौर 
मध्य भेद से तानों प्रकार का मानता हूं ॥ 

४५--शरीर के संयोग का नाम “जन्म! और वियोगमात्र को 
“'उत्यु” कहते हैं ॥ 

४६-.. विवाह” जो नियमपुत्रंक भ्सिद्धि से अपनी इच्छों करके 
पाणिग्रहदण करना वह विवाह कद्दाता है ॥ 

४७--/नियोग” विवांह के पश्चात पति के मरजाने आदि वियोग 
में क्षथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्री वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण 
वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोसपत्ति कश्ना ॥ 

४८--स्वुति” गुणकीत्तंन, श्रवण ओर ज्ञान होदा इसका फल 
ओति आद़ि होते हैं । 

४९--ध्राथना” अपने सामथ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से 
लो विज्ञान भादि धाप्त होते हैं उनके लिये इंश्वर से याचना करना और 
इसका फछ निरभिमान भादि होता है ॥ 

५०--- डपासना” जैसे इंश्वर के गुण, कम, स्वभाव पतिन्न हैं वैसे 
अपने करना, ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के 
समीप हस ओर हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगांभ्यास से 
साक्षात्‌ करना 'ठपासना कटद्दाती है इसका फल शान की उन्नति आदि है ।। 

१---“सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं 
उनसे युक्त और जो २ नहीं हैं उनसे प्रथक मानकर प्रशंसा करना 
सगुणनिगुणत्तुति, शुभ गुर्गों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड्ाने के 
ईलिये परमात्मा का सड्दोय चाहना सगुणनिगुण म्राथना भोर सब गुणों से 
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सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आंत्सा को उसके 
भौर उसकी आज्ञा के भपंण कर देना सगुणनि्गुगोपासना होती है ॥ 

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखछा दिये हैं । इनकी विशेष व्याख्यां इसी 
“प्त्याथप्रकाश ! के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदोदिभाष्यभूमि का भादि, 
ग्रन्थों में भी छिसी है अर्थात्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय है उनको 
मानता अर्थात्‌ जैसे सत्य बोलना सथ के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना 
बुरा है ऐसे घ्लिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मतमतान्तर के परस्पर 
विरुद्ध झगड़े हैं उनको में प्रसत्न नहों करता क्योंकि इन्हीं मत वालों 
ने अपने मर्तों कां प्रचार कर मनुष्यों को फसा के परस्पर दाय्रु बना दिये 
हैं। इस वातको कांट से सत्य का प्रचार कर, सब को ऐक्यमत में करा, देफ 
छट्ठा, परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके सब से सबको सुख छाभ पहुंचाने के 
छिये मेरा प्रयज्ष और अश्निप्राय है। सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय 
और जाप्तजनों की सद्दोनुभूति से यह सिद्धान्त स्वनत्न भूगोल में शीक्र 
प्रवृतत दो जावे! जिससे सबलोग सहम्र से घम्मांथ काम मोक्ष की सिद्धि 
करके संदा उन्नत और आनन्दित दोते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है।। 

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥ 

ओम शज्नों भित्रः श वरुणः । शन्नों भवत्वय्येना ॥ शब्त 
इल्टो बहस्पतिः | शत्नों विष्ण॒रुछक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
बायो ! त्वमेव प्रत्यत्ते ब्रह्मासि। त्वामव प्रत्यत्ते ब्रह्मावादरिषम ! 
क्रातमवादिषम । सत्यभवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ | तद्दकछार- 
माबीत। आवीन्माम आवीद्क्तारम्‌। ओश्मू शान्ति 
शारनितः शान्ति: ॥ 


इति श्रीमत्परमई सपरित्राजाकाचाय्याणां परमविदुर्षा श्रीविरजानन्द्सरस्वती- 
स्वामिनां शिष्पेण श्रीमदयानन्द्सरत्वतीस्वामिना विश्चितः 
स्वमन्तय्यामन्तम्य सिद्धान्तसमन्वितः सुप्रभाणयुक्तः सुभाषा- 
विभूषिक्ष: सत्पाथंप्रकाशो5्य अन्थः सम्पूत्तिमागमत्‌ ॥ 


